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अख 


मपार काव्य-संसार का खष्टा कवि सवथा विलक्नण एवं निष्पम है 
"अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः! यद्यपि लौकिक जगत्‌ के खष्टा 
भजापति के साथ उसका ओौपम्थ विधान किया जाता है, परन्तु वह (कवि) 
अलौकिक जगत्‌ (कणव्य) का रचयिता होने के कारण उससे ( प्रजापति से ) 
सर्वारितः मिन्न ही नहीं, अपितु षष्ठ मीहे । प्रजापति किन्ही निर्धारित नियमों 
के अन्तगंत सृष्टि करने को बाध्यहै। इसीलियि उषको पष्ट 'नियतिङृतनियम- 
सहिता' है । उक्षमेपद्य में ही कौरमविशेष (कप के गन्ध) को सत्ता हो 
सकती है । उसकी सृष्टि मर्ष्ट के सिद्धान्त पर आधारित है । उकम मनुष्य 
पूवंजन्मङृत कमं या अद्ष्ट के अनुसार ही, सुख-दुःख, स्वगं-नरक आदि प्राप्त 
करता है, परन्तु इसक्रे विपरीत कवि कौ सृष्टि ( कान्य ) 'नियतिङृतनियमरहिता' 
है । खौकिक जगत्‌ की माति उसमे "यत्र-यत्र पद्यत्वं तत्र तत्र सौरमविशेषः 
इस नियम के लिपु कोई अवकाश नहीं । कवि यदि चाहे तो वह रमणीके 
मुख मे कपल के गन्ध का, उसकी आंखों मे कपल के सौन्दयं का एवं उपकर 
शरीर में कमलकी कोमलता का सार करा सक्ता रहै । कविपुष्टि अदृष्ट 
मादिके नियपसेपरेहै। वहु अपनेखष्टा क्वि की कल्पता के अनुल्प ही 
स्वल्प घारण करती है । लौकिरू सृष्टिूत काव्य के स्वह्ा-निर्धारणमें कवि 
की इच्छा अववा कल्पना काही वचंस्व दै । वहु जं्षा चाहता है, उ्तकी सृष्टि 
वंसी बन जाती है--"यथास्मं रोचते विष्वं तथैव परिवतंते 1" उसमे लौकिक 
जगत्‌ कौ माति स्वगेप्राप्निके ल्मिदिग्पर शरीर धारण करन। आवश्यक नहीं । 
उसकी प्राप्ति तो इसी देह से करायी जा सकती है - 


स्वगंप्राप्तिरनेनेव देहेन वरर्वाणनौ ।' 


प्रजापति की सृष्टि, सत्व, रजः तथा तमः इन तीनों गुणों से युक्त होने के 
कारण, त्रिगुणात्मिका है, अत एव वह “सुखदुःखमोहस्वमावा' रहै \ पर कान्य 
सृष्टि (ह्ञादेकमयी' है, वहं केवल सुखमयी है । उसमे दुःख एवं मोह के किए 
कोई स्थान नहीं । उसमे कषण, वोमत्स आदि जैसे रषों मे मी आह ही 
मल्ला । कव्प क सेरौ सहरय कव्प-विन्तन या नाट्थदशेन से एक अदं 
अनन्द के सागर में निमज्जित हो जाता टे । 
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ब्रह्मा कौ सृष्टि अनन्यपरतन्वा' है अर्थात्‌ उपादान (समव्रायि), असमवायि 
तथा निमित्त आदि कारणों से नियन्त्रित है। उन कारणों के विना वह्‌ अस्तित्व 
मेही नहीं आ सकती । पर कवि-सृष्टिसे उक्त कारणों का कोई सम्बन्ध नहीं । 
उनको अधीनता अथवा नियमन का कोईप्रष्न ही नहीं । वह तो मात्र कवि- 
परतिमा से जनितहै। प्रतिमादही काव्य-सष्टि का बीजमत है। उसके विना 
व्य सृष्टि सम्मव नही; यदि 'हृशादाङ्रष्टानां कतिपयपदानां रचथिताः (कवि) 
के हारा उसकानिर्माणहोमीजायतो वह्‌ सह्दय के हृदय का आह्लाद करने 
के वनाय, हास्यका ही आलम्बन विभाव बनेगी । 
प्रजापति को सृष्टि में मघुर, अम्ल, छवण, क, कषाय तथा तिक्तये छः 
रस हँ, जिनसे युक्त मोज्य का मोक्ता मोग करताहै। उनषछः रसों मे सवरस 
सवक प्रिय नही हो सकते । किसी का कोई रस विशेष प्रिय हैतो कोई 
अप्रिय । पर कविसृष्टिमें छः के स्थानें श्यृद्धार, वीर, करुण आदि नौ रस 
हं मौर समीके सभी मानन्दके स्रोत । इसील्यि वह्‌ ( काव्यसुष्टि ) नवरस- 
रुचिरा हैं । उसमे समी रस प्रिय एवं वरेण्यर्है। 
मम्पट ने अपने काव्यप्रकाशके प्रारम्भे ही, कवि वाङ्निमिति ( कचि. 
सृष्टि ) का प्रजापति की सृष्टि के साथ तुलनात्मक विवेचन करते हुये, उसके 
उत्कषं के प्रस्यापन दारा उसका जयकार किया है- 
नियतिक्कततियमरहितां ह्वादंकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरघरुचिरां निितिमादघती भारती कवेजंयति ॥ 


दस प्रकार की अलौकिक सृष्टिका रचयिता कवि मनीषी, परिम्‌? स्वयम्भू 
भादि भनेक अभिधानो से लोकविख्यात है--कविमंनीषी, परिभूः, स्वयम्भूः ।' 

कवि में समस्त चर-अचर के सृष्ष्मातिसृष्ष्म तततव के दर्शन की क्षमतादहै, 
फिर अपने दर्शन के वणन करने का उसमे अपूवं सामथ्यं है 1 वह अपने प्रातिम 
चक्षु से चराचर जगत्‌ के बाह्याभ्यन्तरीय तत्तव के दशन (अनुमूति) कर लेता है 
मौर फिर अपनी वर्णना-चातुरी से (अनुभूति की) वणंना करता हं । उसे कवि 
की पदवी इसील्यि मिली है कि उसमें दशंन एवं वणंन दोनों का मणिकशखन 
योग है- 

दशंनाद्‌ वणनाच्चाथ लोके रूढा कविश्वतिः । 

दशन (अनुमृति) एवं वणंन (ममिव्यक्ति) दोनों अग्योभ्याधित है भौर दोनों 

कायोग होने पर ही काव्य-सुष्टि होती है । दशंन (अनुभूति) से धनाढय होने 


र, स रसन ------~ 


१.९. । 


पर भी, मनुष्य कवि के वरेण्य पद पर तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, जब 
तक वह अपने दशन का वणन नही कर पाता । अपने चिर षहयोगी के वियोग 
से व्यथित क्रौव्ची कौ वेदना से वाट्मीकिके हृदय में एक अपूवं शोक की अनुमूति 
हई । वह शोक जव उनकी वणना के माध्यम से ज्ञटिति श्लोक बन गया 
"शोकः एलोकत्व माग तः' -- 


सा निषार प्रतिष्ठं त्वमगमः श्ाश्वती समाः| 
यत्क्रौञ्च सिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


तब वह्‌ (वाल्मीकि) लोक में 'कवि' के अमिधान से विभूषित हो गये भौर 
उनका वह एलोक “कविता' बन गया । इस प्रकार मारतम काव्य-सष्टि की 
परम्परा का श्रीगणेश हो गया । 


काव्य-सुष्टि परम्पराके साथदही धीरे-धीरे काव्यालोचन कौ मी परम्परा 
ने जन्म चया । एक ओर जह मनीषी कवियों ने अपनी रचनाओं से संस्कृत 
वाङ्मय को समृद्ध किया, वहीं दूसरी ओर उस्तके आोचकों अर्थात्‌ अलङ्कार- 
राख के आचार्यो" ने, उसे महनीय बनाया । कवियों कौ कान्यसृष्टि ने भनेक 
विधाओं मे अपने स्वरूप का विस्तार किया भौर आचार्यो के अलका रीय ग्र्थों 
ने संस्ृत-वाङमय मे अपना महत्तवधूणं स्थान बनाया । फलतः काव्य एवं 
काव्यशाघ्र दोनों के द्वारा संस्छृत-वाडमय का भावात्मक ( काव्यात्मकं ) जगत्‌ 
महनीय बन गया । अलङ्कारा के आचार्यो ने काव्य के स्वरूप, उसके हेतु, 
प्रयोजन, अलङ्कार, गुण, रस, दोष भादि का गहन चिन्तन तथा मनन किया। 
काभ्य के अन्य पक्षों कौ माति आचार्यो की दृष्टि उसकी विविधता ( भेद } पर 
भी गयी । फक्तः उन्होने काव्य के स्वरूप-वेविध्य को मी अपने चिन्तन का 
विषय बनाया ओर काव्यका वर्गीकरण के ल्यि आकार, बन्ध, माषा, भथं- 
रमणीयता, इद्दरियग्राह्यता तथा वस्तु आदि को आधार बनाया गया । बत्धके 
आधार पर दण्डी आदि आचार्यो ने काव्य के जितने भेदों का वणन किया 
उनमें सगंबन्ध महाकाव्य (सगं बन्धो महाकाभ्यम्‌) मुख्य है । 

जहां तक संस्कं त-साहित्य मे महाकाव्य की परम्परा का प्रषनहै, घट्‌ 
नितान्त प्राचीन एवं समृद्ध है । आदिकवि का राभायण, महाकाव्य का चूडान्त 
निदशन है । उन्होने रामायण के द्वारा निस महाकाव्य-परम्परा का श्रीगणेश 
किया, बह क्रमशः गतिशीक होती गयी भौर भाज भी अग्रसर है। वाल्मीकि 
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के पश्चात्‌ कालिदास, अश्वघोष भारवि, माघ, श्रीहष, कुमारदा आदि 
महाकवियों ने, अनेक महाकान्यों की रचना करके, महाकाव्य परम्परा को 
जीवित ही नहीं रखा, अपितु उसे गौरवमण्डित मौ किथा । 


वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में जिस पद्धति को अपनाया, वहु रस 
मथी है 1 उखका मुख्य लक्षय रस टै । काव्यशास्त्रं ने काव्य के जितने 
प्रयोजनो का विश्लेषण, मनन एवं चिन्तन किया है उनमें रस मूधंन्यहे। वह्‌ 
काव्य के समस्त प्रयोजनों में पिरमौर ( सकलप्रयोजनमौलिमरूत ) है । उसके 
कारण ही काव्य का काव्यत्वहे। शाब्द-अथं काव्य के शरीर दह भौर रस 
उसका आत्मा । इसी आत्मभूत रस्त की सृष्टिकरने के कारणदही रससिद्ध 
कवीश्वर अपने यश्षःशरीर से अनन्तकाल तक जीवित रहते ह, उनके 
यशःशरीरमे जरा एवं मरण का मय नहीं रहता- 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ 11 
वाल्मीकि द्वारा षहजतः प्रचाक्िति काव्य की रसमयी पद्धतिमे रस प्रधान 
स्थान पर प्रतिष्ठित है। उसमे अलङ्कार, सुष्टु पदावली, गुण आदि का 
यथोचित स्वामादिक निवेश है। उसमे पदे-पदे अनुपम स्वामाविकता एवं 
सरता विराजमान है । वाल्मीकि की उक्त रसमयी पद्धति अथवा सुकुमार 
मागं को महाकवि काकिदासने पराकाष्ठा पर परहा दिया । कालिदास के 
परवर्ती अण्वधोष ने रसमयी पद्धति को यथासम्भव सम्मान दिया । काछिदास के 
काव्यो का चिन्तन करने पर उक्त तथ्य की यथाथंता स्वतः स्पष्टहो जाती दहै। 


महाकाव्य की परम्परा तथा विकासक्रम के इतिहास का भवलोकन करने 
से यह्‌ स्वतः स्पष्ट हो जातताहै कि उसमे भादिकवि वाल्मीकि ने निक्ष रस- 
मयी पद्धति को जनम दिया ओर महाकवि कालिदास ने जिसे विकास पथ की 
मंजिल तक प्हुवाया वहु (रसमयी पद्धति) भागे चलकर क्षुण्ण न रह सको ॥ 
महाकाव्य कौ परम्परा में महाकवि भारवि का प्रादुर्माव एक अविस्मरणीय 
भकरण बना । उन्होने उस महाकाव्यपरम्परामें एक नयी पद्धति को जन्म 
दिया, जिसे आचायं कुन्तक के शब्दों म “विचित्रमागं' कते हँ । उष विचित्र 
माग को अलङ्कृत मागं भी कहा जाता है । उसमे रस प्रधान न हौकर 
मरुद्कुार्‌ प्रधान हो गया तथा वण्यं विषय मुख्य न होकर वर्णन विषय मुद 
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हो गया । इस पद्धति की काति-यातरा ते मारवि ऊ परवर्ती माघ, श्रीहषं 
आदि कवि मी सम्मिलित हुये । 


उक्त दोनों पद्धतियों का विवैवत करने से यहं तथ्य अनावाप प्रकादित 
हो जाता दै करि रस-सिद्ध शंगीमे रप को एक सर्जि स्यान प्राप्तहे। उसमें 
कवि का समस्त सारस्वत अव्यव्रसाध उपो केन्द्र बिन्दु पर अवङ्म्बित होता दै। 
कविकीदृष्टि रसपरक होती दहै भौर उसको ट्ठि मे अलङ्कार अदि उसी के 
पोषक होति है । पर अलङ्कृत मागं में वह (रस) उस स्थान का मागी नही है । 


रससिद्धमागं में अलद्धार प्रयोग मे एक स्वामाविकता होती है ओौर 
वह रस सजना में सदजतः सहायक होता है तथा वण्यं को सौम्दयंमय बनाने मे 
समर्थं होता है, पर अलङ्कतमागं मे मलङ्कारों के प्रयोग मे इतनी कूत्रिमता 
होती है किवे प्रतिपाद्य का तौन्दथ॑वधंन उतना नही कर पाते, जो अपेक्षित 
होता है। वे मात्र अपता प्रदर्शन करते है! अल्ङ्कारमागं की यह्‌ कृत्रिमता 
अलङ्कारो को किसीसर्खफ की दूकान का अपूप बत देती है, जो दूकानों मे 
निवासत करते हुये, आमूषण लोलुप प्राहुकों को प्रलु्य करते रहते ॐ, पर 
सौन्दयंवधंन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता । अथवा जो आमूषणलोनुपा 
रमणी के शारीरिक अद्धो में सवथा कृत्रिम ढंग से संलग्न होकर मात्र रमणी 
की अलङ्कारप्रियता का ?दशेन करति ह्ये, उसकी शोमा बढाना तो दूर, उसे 
हास्थास्पद ही बना देते ह । अत्द्भायं को सवथा उपेन्नाकर, अलङ्कारो को 
ही सवंस्व मानने वाली यहं ( अलङ्कृत पद्धति ) मला सहुद्य के ह्य का 
आह्लाद कंसे कर सकती हे 


रसतिद्ध मागंके काव्य मे मषामें प्रषादमयता तथा सरलता होती है । 
उसमे एक एसा प्रवाह होता दै जो प्रतिपाद्य को स्पष्ट करते मे सहायक होता 
है । सरल तथा प्रसादमयी भाषा के मध्प्रप से काव्य-पाठक सहज माव से 
बोध्य का बोधन करलेतादै। 

रससिद्ध मागं में कवियों की हष विषथ-विस्तार तथा उसको ग्यापकता 
पर रहती दै । रघुवंश इस तथ्य का निदशंन दै । जहां १९ सर्गो मे, रघुवंशोय 
राजा दिलीप से लेकर, अग्निवणं तकं अनेक राजाभों से सम्बद्ध कथानकं 
काध्यात्मक ढंग से गुम्फित है । रससिद्ध मागं मे विषय-विस्तार की माति 
प्राकृतिक वणन को स्थान प्राप्त नदीं था परन्तु अच्त्‌ मागं में विषय~विस्तार्‌ 
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का स्थान वणन विस्तारने ले लिया । स्वल्पातिस्वल्प कथावस्तु कौ लेकर 
कवियों ने, उसका वणंन विस्तार कर अपने महाक्राव्य बना डाले । यही नहीं, 
इस मागं मे प्राकृतिक वणन को मी इतना महत्व दिया गया किं उसके समक्ष 
महाकाव्य की मुख्य कथावस्तु की उतनी प्रधानता नहीं रह्‌ पायी, जितनी 
अपेक्षित थी । वणंन-विस्तार तथा प्राकृतिक वणन के निदशंन के रूप में 
महाकवि मारवि तथा माघ आदि के का््योंकोल्या जा सक्ताहै। 


इस प्रकार संस्कृत मे मारवि हारा प्रचाल्ति अलङ्कृत मागं, रस-सिद्ध 
मागं का बाधक बनकर गतिशील हृभा । अलङ्कृत मागं के मारवि भौर माघ तो 
एेसे कवि-युगल है, जो सहृदय के मानस-पटल पर एक साथ ही बिम्बित हो 
हो जाते है । एक का नाम ग्रहण करते ही दूसरे का स्मरण अनायास ही हो 
नाता है। इस मागमे कवित्रयी-मारवि, माघ तथा श्रोहषं मू्ेन्य स्थान 
के भागी रै, जिस प्रकार रससिद्ध अथवा सुवुमारमाग में वाल्मीकि, कालिदास 
एवम्‌ अश्वघोष प्रतिष्ठित । मारवि ओर माघ दोनोकी कृतियों का सूक्ष्म 
मध्ययन करने से दोनों के साम्य तथा वैषम्यका बोध सुगमतासे हो जाता) 
दोनों की समता के मूल मे यत्र कुत्रचित्‌ सयोग की भूमिका है पर उनकी 
समता का अविकांरातः मू कारण दोनों का एकही काव्य पथ का पथिक 
होना टै । अलङ्कृत मागं की किर्हुं विशेषताओं की चर्चा ठ्पर की जा चुकी 
टै, जो स्वत्पाधिक मात्रामे, इस्र मागंके समी कवियों में हष्टिगोचर होती 
है । जहां तक दोनों के व॑षम्यकाप्रष्न है, उसके मूल मे दोनों की निजी 
विशेषतार्ये है । 


मारवि भौर माघ दोनों माद्र एक-एक महाकाव्यके रचयिता । भारवि 
की एकमात्र रचना किराताजुंनीय तथा माघ की दिश्ुपाल्वधदहै। दोनों 
महाकाव्यों की कथावस्तु क्रमशः महामारत के वनपवं तथा समापवं से 
टी गयी है । दोनों ने अपने महाकाव्य का प्रारम्म श्री! राब्द से क्रियादे। 
दोनोंके मङ्खलाचरण मे वस्तुनिर्देश है । दोनों महाकाव्यों के प्रथम सग 
मे सन्दे-कथन विराजमान है । किरात में वनेचर द्वारा युधिष्ठिर को तथा 
िशुपालमे नारद द्वारा श्रीकृष्ण को स्देश दिया गया । दोनों के द्वितीय 
सग में राजनीति विषयक वार्तालापहै। किरात में युधिष्ठिर, भीम भौर 
द्रोपदी तथा शिशुपाल में श्रीकृष्ण, बलराम भीर उद्धव मन्ब्रणामे भागलेतरह। 
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किरात मे वेदव्यास की तथा शिशुपाल में महषि नारद क उपस्थिति में 
समानता है 1 दोनों क्रमशः पाण्डवो तथा श्रीकृष्ण को प्रेरणा देते है । 

अलङ्कृत मागं भें वणंन-विस्तार की प्रधानता होती है । उसके अनुरूप 
किरात तथा शिशुपाल दोनो मे वस्तु-वणंन का विस्तार ष्टिगोचर होता है । 
किरात तथा शिशुपाल दोनौं महाकाग्यों का इतिवृत्त अति स्वल्परहै पर छोटे 
से कथानकं को ज्ञेकर भारवि ने श्८सर्गो का तथा माघ ने २० सर्गों का 
अपना विशालकाय महाकाव्य वना डाला । दिशुपाल्वघ को कथावस्तु तो 
किरातसेभीष्टोटी है पर माघने छत्रिमता तथा कलावादिता के सहारे उसे 
२० सर्गो का कलेवर प्रदान कर दिया । 

किरात मे ऋषि (वेदव्यास), हिमालय, कंलास, इन्द्रकोल भादि पवतो, 
अप्सरा का इन्द्रकील पर प्रस्थान, वनविहार, जलक्रीडा, सन्ध्या, पानगोष्ठा, 
ऋतु तथा दूत-सम्प्रषण भादि का आलङ्कारिक वणन हे। इसी प्रकार शिशु" 
पाल में ऋषि (नारद), रैवतक पव॑त, ऋतुभों, वनविहार, जलक्रोडा, पान. 
गोष्ठी, सन्या, प्रभात, युधिष्ठिर-समा तथा राजसूयं यज्ञं का भच्ड्रत वणन 
टै । दोनों महाकाव्यों के वस्तु वर्णनों मे प्रायः साम्यहै। इस बिन्दु को 
टष्टिगत कर यह्‌ कहा जा सकता दै कि इस सम्दभ मे माघ, भारवि से निस्सन्देह 
प्रमावित ह । पर यह यहु ध्येय है कि माघ का. रेवतक पवेत वणन तथा 
प्रमात वणन संस्कृत महाकाव्य जगत्‌ कौ वस्तु वणन परम्परा मे बेजोड दै । 
रेवतक ही एेसा पर्व॑त है जिसका वणंन माध के अतिरिक्तं प्रायः जन्य कवियों 
ने नहीं कियादहै। माध के रैवतकं पवत का वणन तो इतना मव्य तथा 
हृदयहारी है कि उसी के माध्यमसे माच कौ श्षणे क्षणे यत्नवतानुपंति तदेव 
रूपं रमणीयतायाः" सौम्यं विषयिणी उक्त मान्यता का उद्घाटन हाहे 
जो सदियों से सहृदय के हृदय का कण्ठहार बनी हयी है । यहीं नही, विशाल 
एवं नौकगगन मे एक छोर पर सयं के गोले के नीचे जाने तथा दुसरे छोर पर 
चन्द्र गोले के उदीयमान होने के द्य का चारु तथा चित्तहारी भौपम्य विधान, 
विशा हाथी के दोनों भोर छ्टकने वाले घण्टाभों से करने के कारण, वे 
"वण्टामाघ' इस पदवी से उसी प्रकार विभ्रषित हुये, जिस प्रकार स्वयंवर 
मूमि में गतिलील इम्दुमती का मौपम्य, सच्चारिणी दीपशिखा से करने के कारण, 
महाकवि कालिदास 'दीपक्चिला" की लोकविश्ुत पदवी से अलच्छृत हये । 

किरात तथा लिरुपार दोनों मे पाण्डवं की उ पस्थित्ति है, पर अन्तर यहं 
है कि किरात मे पाण्डव वनवासी है जबकि शिशुपाल मे शासनारूढड । किरात 
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के नाग्रक अजुन तथा माघ के नायक श्रीकृष्ण अत्यन्त भ्रमावोत्पादकता के 
साथ चित्रित है । जहां तक नारी पात्र काप्रष्नदहै, माच में कोई नारी पात्र 
नही है । किरात में एक मात्र द्रौपदी नारी पात्रके रूप में उपस्थित की गयी 
है जिसके रूप आदि के वणन में श्चि न दिल्लाकर, कवि ने ओजस्विता तथा 
कौरवो के प्रति प्रतिशोघ-मूलक मावो से मण्डित उसके मव्य स्वरूप को उप- 
स्थित किया है जो काव्य पाठकों को अनुमावित एवं प्रमावित कर 
देता ह । 

दोनों महाकाग्यों में नायकों के शारीरिक सौन्दयं का वणन जिस प्रकार 
श्टाध्य तथा चार ट, उसी प्रकार उनके शौर्यादि भान्तरिक गुणों का चित्रण 
मी प्रमावोत्पादक है। मजुन में शूरता, स्वामिमान, पौरुष, वाक्पटुता, प्रतिज्ञा- 
पालन आदि मानवीय गुण विद्यमान रहँ । जबकि दैवी पुरुषहोने के कारण 
श्रीकृष्ण मेँ मदुभुत सौन्दयं तथा आकर्षक व्यक्तित्व के दशेन होते ह । उनमें 
विनम्रता, गुखुजनों के प्रति श्रद्धा मादि महनीय गुण विद्यमान । दोनों के 
चरित्र-चित्रण में अन्तर यह टै कि अथंगौरव के उपासक मारवि जहां पात्रीं 
के संक्षिप्त किन्तु प्रमावमय वणेन के उपासक हैँ वहीं माघ विस्तृत (साङ्गोपाद्ध) 
तथा आकषक वणन के पक्षधर रह । कृष्ण मे मधुरमाषिता के साथ अनुपम 
वाक्पट्ता है । वे एक कुशल राजनीतिज्ञ की माति पाठकों के सामने उपस्थित 
होति है जवकि अजुन में इस स्वरूप का अमावदै। 

दोनों महाकवियों ने महाक्राग्य के प्रमुख तत्व रस के चित्रण अपमी 
रचि दिषायी है । दोनों महाकाव्यं का भङ्ीरस वीर दै। दोनों मेँ वीररस 
का चित्रण महाकाव्यगतलक्षण-सम्मत तथा प्रशंसनीय । दोनों मेँ रणप्राङ्गण 
मे युद्ध वीर रस के निवेर का प्राधान्यदहै, पर अन्तर यह है कि रिशुपामें 
दानवीर तथा दयावीर रसकीभौ छटा विद्यमान दहै, जबकि किरात में उसका 
जमाव दहै । 

दोनों महाकाव्यों मे भङ्गीरस के साथ श्यृडगार, रौद्रः मयानक भादि 
भङ्ग रसो का मी सम्यक्‌ संयोजन हुभा है । उनमें भी श्यृङ्गार को भ्रमुखता 
प्राप्त हे । किरात में सम्मोग श्युङ्गार का अति चार्-चित्रण है । उसमे रति 
के जालम्बनके रूप में, अप्सराभों मादि का तथा उद्दीपन ल्प मे ऋतुओं, 
स्था, पवेत तथा चन्द्रोदय आदि का सम्यक्‌ स्फुटन है । किरात के भारवे, 
नव तथा द्वे सगं मे श्युड गार का निवेश है । इ सन्दमं मे यहु ध्यातव्य है 
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कि भारवि की अपेक्षा माघ मे श्ृडगारभ्रियता अधिक दृष्टिगोचर होती हं । 
उन्होने तो युद्ध के प्रसंग भें भी श्ङ.गार का दामन नहीं छोड़ा है । शिशुपाल 
के वीर रस के चित्रण-प्रसङ्ग मेँ असम्बद्ध भ्यू गार कौ क्रीडां फा चित्रण, 
वह्‌ भी पूरे छः सर्गो मे, कहां तक सङ्गत है ? भङ्गी रख वीर पर भङ्गरस 
श्युद्धार का यह्‌ आधिपत्य बेहद खटकता है । 

यद्यपि भारवि तथा माघ वीर तथा श्यृद्खार दोनों के कुशल चित्रकार हं। 
अपने-अपने काव्य मे, महाकाव्य लक्षणगत परिपाटी का परिपालन करते हुये 
दोनों ने रख को स्थान दियादहै गौर इस दृष्टि से उनकी सरसता पर उंगली 
नहीं उठायी जा सकती । पर्‌ यहं निस्सन्देह कहा जा सकता है कि उन्हें रससिद्ध 
अथवा सुकुमार मागं का कवि नहीं माना जा सकता, क्योकि उस मागं के 
दमे मे किसी कवि को निविष्ट करने के ल्यि जिन बातों की अपेक्षा होती है 
उनका उनमे अमाव है । रससिद्धं मागं के कालिदास द्वारा वणित श्यृङ्गार 
तथा अलक्त मागं के कविद्दय (मारवि तथा माघ) समेत अन्य कवियों के दारा 
वणित श्णृङ्गार रस के प्रसंगो को केद्द्ित कर, अष्ययनं करने पर, दोनोका 
अन्तर स्पष्ट हो जाता है । अलंकृत शैली के कवियो का भ्दृड्गारः वणेन वासना 
एवं उत्तेजना का वधंन तो कर सकता है, पर वहं सहर के हदय मे काव्या 
नुरूप सरसता का संचार नहीं कर सकता । 

भारवि तथा माघ दोनों कलावादी तथा अलङ्कारभ्रिय कवि हँ । कला- 
वादिता तथा अलङ्कारप्रियता ही उनकी विशेषता हं । कविता-कापिनी को 
नानाविध अल्ङ्कारों से सजाने मे उन दोनों की देष्टिरमीदे। उन दोनों 
कवियों ने भपने काव्य मे अलङ्कारो के प्रति अपना अनुराग दिखलाया है । 
पर यमक, एलेष तथा चित्रबन्ध आदि शब्दालङ्कारों तथां उपमा, अर्थान्तरन्यास 
आदि अर्थालद्कारो के प्रति उनका अधिक आकषेण है । किरात के चतुथं तथा 
पन्छम सगं मे हिमालय तथा ऋतुभों के वणन में यमक की चारषटा दशेनीय 
हे । इसी प्रकार शिशुपाल के चतुथं तथा षष्ठ सगं मे रेवतक पवंत तथा 
ऋतुभों के चित्रण में यमक की कमनीयता द्रष्टव्य है। भारवि की अपेक्षा 
माव ने यमक का प्रयोग प्रचुरतासे किया है। शिशुपाल के वसन्तवणन से 
सम्बद्ध "नवपलाशपलाशवनं, इत्यादि शलोको मे यमक की छटा नितान्त मनोरम 
तथा हू दै । दोनों कवियों ने श्लेष का प्रयोग भीक्ियादहै। यह बात दुसरी दहं 
कि पलेष का स्वतम्त प्रयोग न होकर किसी न किसी अर्थाल्ङ्ार के साथ हुजा 
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टे। अनुप्रास की षछटा मी उभयत्र प्राप्त होती है। भारवि.तथा माघ दोनों 
ने चित्राल्ङ्धुार के प्रति अपने व्यामोह को प्रदर्शित किया है । किरात तथा 
रिदुपाल दोनों में चित्राल्ङ्कार के दशेन होते ह। जिनमें अनुप्रासका भमी 
चार निदशनदहै। पर एसे स्थलों में बोद्धव्य विषय दुरूह ही गया है जो 
काव्यकला को दृष्टि से अनपेक्षित ही नही, आपत्तिजनक भी है । शिश्युपाङ में 
अनुप्रास का प्रयोग बहुल्तासे हुभा टै । मारवि की अपेक्षा माघ में रान्दालद्धार 
के प्रति अधिक व्यामोह दिखायी देता है। 
दोनों कवियों ने अपनी रचनाभों मे अर्थाल्ङ्कारों को सम्यक्‌ स्थान दिया 
है । दोनों ने उपमाचल्ड्ार को महनीय तथा प्रचुर स्थान देकर उसे सम्मानित 
कियाहै। परर इस अल्ङ्भार के प्रयोगमें मारवि की अपेक्षा माघ भविक 
सिद्धहस्त द । माघ की उपमाओों काक्षेत्र व्यापक है तथा वे प्रकृति, शास्त्र, 
लोक तथा अन्तःकथाओं गदि से सम्बद्ध रहैँ। उनमें भारवि की अपेक्षा 
पाण्डित्य का अधिक प्रदशन है । 
मारवि दवारा प्रयुक्त अर्थान्तरन्यास के चित्र स्पृहणीय हैँ । किरात मे एक 
से एक अर्थान्तरन्यास के चित्र सहृदय के हृदय का ब्राह्लादन करते है । उक्त 
भल्ङ्धार के प्रयोग में मारवि सिद्धहस्त है । उनके अर्थान्तरन्यासों में सजीवता 
तथा स्वामाविकताके साथ विहत्ता मी हष्टिगोचर होती है। भारवि के अ्थं- 
गौरव का बहुत कुछ सम्बन्ध अर्थान्तरन्यासे ही है । निस्सन्देहं अर्थालङ्कार के 
प्रयोग में भारवि को सफलता मिली है। शिलुषाल में मी अर्थान्तरन्यास का 
प्रचुर प्रयोग हु है । अ्थन्तिरन्यासके कारण भारवि तथा माध दोनों की 
रचनाओं मे अनेकानेक सूक्तियां मरी पडीरहै, जो मानव जोवन के विविध क्षेत्रों 
मे सञ्जीवनी काकयं करती ्ह। 
उक्त अलङ्कारो के साथ ही दोनों कवियों ने उत्प्रेक्षा, भतिशयोक्ति, निद- 
शेना भादि अर्थाच्ङ्कारोंकामीप्रयोगकिया है, जो उनके अलंकारानुराग का 
प्रश्यापन करता है । मारवि यदि अल्कृत शंछी के उदूमावकर्है, तो माघ उसके 
पूरक । यद्यपि दोनों अलकारगप्रिय कवि हँ पर भारवि सर्वाशतः अल्कारवादिता 
के पोषक नहींटै। मारति के अकारो में लौकिक अनुमव अनुस्यूत रहै, जबकि 
माघ में कल्पना तथा पौराणिक आख्यानों का प्राधान्य है । दोनों महाकाब्यों में 
चित्रवबन्व के प्रयोग में जो एकाक्षर, दचज्ञर आदि श्लोकों का प्रयोग हृभाषहै, 
उसमे सहृदय पाठकों के मन में एक भजीव उद्रेछना होती है । यही कारणरहै 
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किवे (पाठक) इन रचनाओं से काव्धानन्द को उतनी अनुभूति नहीं कर॒ पाते, 
जो उन्हं वाटमीकि-कालिदास आदि की रचनाओं के अध्ययन से होती है । 


अलक्रतमागं कौ एक विशेषता कठिन तथा कृतिम माषाका प्रयोग मी 
है । वह भारवि तथा माघदोनोंमें दिखायी देती है । यद्यपि भारविने इस 
बात का प्रयास कियादहै कि उनके द्वारा प्रयुक्तं शर मावबोघन मे कोई कठि- 
नाई उपस्थित न करर, पर उनके महाकाव्य की माषा कठिनता तथा कत्रिमता 
से बच नहीं पायी । माषा कराज्यामिग्यक्ति का साघन है । मावोंको प्रमाव- 
दादी बनाने के ल्यि माषा का तदनुद्ख होना नितरां वांछनीय हे । इस तथ्य 
को रष्टिगत कर दोनों महाकवियों ने अपने काव्यो मे मावानुक्ूर माषा का 
प्रथोगा करने का प्रयत्न किया है! मारवि अ्थंगौरव के पक्षपाती ह । अतः 
उन्होने इस बात का यथाशक्ति प्रयास क्या है कि एेसी शब्दावखी का प्रयोग 
हो जिससे अधिक से अधिक अथं की सम्यग्‌ अभिग्यक्ति हो सके । एतदथं उन्होने 
अपते काव्य में रेस शब्दावली का प्रयोग क्रिया हं जो अधिकसे अधिक अथं 
की अभिव्यक्ति करनेमें षमथं दहै । माषा पर पूणं अधिकार होने के कारण 
मारवि को अपने लक्ष्य की सिद्धि मे सफक्ता मी मिटी है । उनकी शब्द-प्रयोग- 
कुशलता प्रशंस्य है । उनके महाकाव्य मे यत्र-तत्र रन्दो द्वारा उपस्थापित 
नाद व्यज्ञना मी ध्यातव्य है । वस्तुतः मारवि सु्िष्ट ५६ विन्यास के महाकवि 
है, उनके काव्यमें कालिदास जंबी पलादनथी पदावली का प्रयोग नही है परन्तु 


अ्थंगौरव मण्डित पदों का विन्यासतो हृजा ही हं। 


के अनुखूप शब्दावकी का प्रयोग क्रिया है। 


उन्होने प्रतिपाद्य के अनुरूप पदःप्रयोग ने अतिशय निपुणता दिखायी है। 
माघ ने किलष्ट तथा नवीन शब्दों का अश्निय अधिक ल्या दहै । उनका शब्द 
मण्डार इतना विशालटै किवे नये-नये शब्दों का प्रयोग सहजता के साथ कर 
लेते है । नवीन श्यो की स्वनामें माध का व्याकरण~प्राण्डित्य मी सहायक है । 
'नवसरगंगते माघे नवब्दो न वि्यते'--परह उक्ति उनके विषय में चरिताथंहै। 


शिशुपाल मे उन्होने हजारों नवीन शब्दों का प्रयोग किपा दहै, जो अस्यत्र दुलंम 
विशेषता है । नवीन शब्दों के 


हं । नवीन पदावली का प्रयोग कवि को निजी १... 
होने अनेक नये शब्दों की 


पयोग के परति माका इतना व्यामोहं है कि उ, ; 
रचना कर डीह ओर्‌ जजन्मित कान्यां का प्रचुरता से प्रयोग कियाहे। 


माघ ने अपने महाकाव्य में पात्रौ 
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माघ ने दिशुपा में अकेले कृष्ण के ल्यि लछगमग ७५ पर्यायवाची रान्द। का 
प्रयोग कियाद । 

माघ ने अपने विविध श्ास्त्रौय पाण्डित्यके प्रदशंनके च्यिमी शब्दोंका 
प्रयोग किया है । एसी स्थिति में अप्रचकछिति शब्दों के प्रयोग के साथ उनके 
काव्य में, विकृष्ट पदावली का भी प्रयोग हो गया है । मारवि के शब्द-प्रयोग में 
माघ जसा वैविध्य एवं नवीनता नहीं है) भथंगौरवपरक दृष्टि होने के 
कारण उनकी माषा यत्र तत्र क््ष्टहो गयी रहै । 

इस सम्बन्ध मे माघ की एक विशेषता का उत्लेख कर देना आवश्यक है 
मौर वह है उनके काव्यका पदलाल्त्यि 1 यद्यपि भारवि के काव्यम भी 
भृति मधुर पदावली का प्रयोग किया गया है, पर छल्ति पदों के प्रयोग मे वे 
माघ की समता नहीं कर सकते । माघ ने भपने महाकाव्य में किन्हीं वणनीय 
स्थानों मे एसी रलित पदावी का प्रयोग किया है, जिसमे सौकरुमायं, माधुयं 
तथा संगीतात्मकता है । दोनों महाकवियों की भाषा में अनेक विषमतार्ये मी 
विद्यमान है । भारवि यत्र तत्र ही ललित पदावली का प्रयोग करते हँ जबकि 
माघ उसका सहज भाव से प्रयोग करते हँ! भारवि की भाषामें दीघं समासों 
की स्वत्पता है, पर माघमें समत्त पदावली का प्राचुयंहै। 


वण्यं विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग मारवि की उत्लेखनीय 
विशेषता ट । वे कोमल भावोंके प्रसद्धमे कोमल तथा कठोर-मावों के सन्दभं 
मे कठोर शब्दावली का प्रयोग करते है । इस टष्टिसे उनकीश्रेटी को वेदर्भी 
के निकट माना जा सकता दै । यद्यपि उन्होने अपने काव्य में कहीं-कहीं 
विष्ट पदावछी का मी प्रयोग किया है ओौर मलङ्कार-व्यामोह के कारणं 
एकाक्षर श्छोक भआदिकीभीरचनाकीरहै, पर वहस्वत्पटहै। माघ में मी 
वण्यं के अनुरूप पद.प्रयोग के दशन होति हैँ भौर उनके काव्य का पदलालित्य 
मनोरम तथा आकषेक है, परन्तु उनम मलङ्कार तथा समास बहु पदावी 
के प्रति इतना आग्रह कि उसके कारण उनका काव्य विलष्ट हो गयाहै। 
इस हृष्टि से उनकी शेी वंदर्मीसे दूर हो गयीर्है। उन्हँं गौडी रीति का 
कवि कटने मे कोई अनौचित्य नहीं है । इतना भवश्य है कि उनकी शेली गौडी 
होते हुये मी आकषक है । पर माघकादुर्माग्य यह दै कि वे अनुपम पद- 


विन्यास एवं शंखी के अधिपति होति ह्ये भी कालिदास के समान यशोभागी 
नटीं हो सके । 


[ - 


माघ कलावादी श्रेणी के कवि हैँ। वे सहजन कवित्वप्रतिमा के घनी हँ, 
पर कविरूढिता फी परवक्षता के कारण उनका भाव पक्ष, मौलिक होते हये 
मी, आक्रान्त हो गया है । पाण्डित्य प्रदशंन भौर कला प्रदशन के मोहं से ग्रस्त 
होने के कारण उनकी मौलिक कान्य प्रतिमा का वास्तविक निखारनहीं हो 
सका है । 


भारवि भौर माघ दोनों मे अगाघ पाण्डित्य भौर दोनों मे सांसारिक 
अनुभव क्रुट कूट कर मरा ह । जहां तक राजनीतिक पाण्डित्य का प्रश्न है, 
उसमे भारवि तथा माघ के पाण्डित्यमे अन्तररहै। किरात के राजनीतिक 
वाद-विवादों मेँ युक्तियों का अधिक सहारा ल्या गया है ओौर वे (विवाद) 
विशेषतः लोकव्यवहार पर आधारित रहै, जबकि शिशुपार के राजनीतिक 
वाद-विवादों मे शास्त्रीय सिद्धन्तो का अधिक प्रयोग हुआ दै । व्यावहौरिकं 
धरातल पर अवस्थित भारवि का राजनीतिक ज्ञान अधिक महुत्वपूणं है । माघ 
के वाद-विवादों मे पाण्डित्य प्रदशन अधिके । 


दोनों महाकवियों के पाण्डित्य का क्षेत्र राजनीति के अतिरिक्त धम, 
दशंन, व्याकरण, कामशास्त्र भादि तक विस्तृत है । मारवि की अपेक्षा माध 
मे पाण्डित्य सम्बन्धी विषय-विविधता अधिक है । रिशुपारु के अनेक स्थलों 
मे, उनके व्याकरण, दशन, कामशाच्न , आयुवंद, जयोतिष, सगीत आदि विषयो 
से सम्बद्ध ज्ञान के साथ, पश्चुविद्या भादिकेज्ञान के दशंन होते दहैँ। दोनों के 
दाञ्लीय पाण्डित्य उनकी काव्यकला को प्रभावित करते हैँ जो अलौकिक 
काव्य जगत्‌ में वाञ्छनीय नहीं है। महाकवि कालिदास के भी राघ्रीय ज्ञान 
की सीमा विस्तृत है पर उनके कान्यों में कहीं भी एेसा पाण्डित्य प्रदशंन नहीं 
है जो उनकी काव्य शली को प्रमावित भौर आक्रान्त करता हो। पत्रो 
के माध्यम से जब शास्त्रीय ज्ञान का प्रकाशन सहजतः एवं प्रसङ्गः: होता 
है त्र वह काव्य शली पर हावी नहीं हो सकता । परन्तु इसके विपरीत जब 
कोई पात्र असहज एवं अप्रासंगिक रूप से शाख्रीय पाण्डित्य का प्रदशंन करने 
लगता है तब वहु काव्यकलाकी मी दष्ट से वाञ्छनीय नहीं होता । जब 
कोई पान्न किसी विषय-विशेष पर एक प्रोफेसर की भांति भाषण देने लगता है, 
तब कान्यानन्द के व्यि अवसर ही कहां रह जाता है ? शिशुपाल्वष के उद्धव 
बलराम के राजनीतिक संवादम रेषी ही पाण्डित्य प्रदशंन की स्थिति पायी 
जाती है, जो काव्य के उकत्कर्षाधायक होने के बजाय अपकर्षाधायक ही है। 
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मारवि ओर माघ दोनों दही संस्कृत काव्य जगत्‌ के विशेषतः अलङ्कृत 
मागं के, महान्‌ कवि रहँ । सहूदय-नगव्‌ दोनों की काव्यमाघुरी का पान करने 
का अभ्यासी हे । दोनों हजारों वर्षो से सहदय समाज को अपनी काव्य-क्ा से 
चमत्कृत तथा प्रमावित करते आ रहे है । एेसी स्थिति में दोनों कै विषय में 
मनेक प्रशस्तयो का प्रचलन स्वाभाविक | कुछ उक्तियां एसी है, जो सम्बद्ध 
कवि की, किसी गुण विशेष के उल्लेख के विना, प्रशस्ति करती है| 
मेधे माघे गतं वथः" (काव्येषु माघः कविकालिदासः' आदि इसी श्रेणी में 
ह । इनमें किसी गुण के उल्लेख के विना माघ की प्रशस्ति हे । कुछ कवि के 
गुण-विशेष का उल्लेख करके उसकी महत्ता का प्रर्यापन करती है। 
मारवेरथंगौरवम्‌' नारिकैलसम्मितं वचो मारवेः, ववंशस्थवृततेन--^ नृपायते 
मारविरात्तकीतिः' मे मारवि की तथा 'नवसगंगते माचे नवशब्दो न विद्यते" 
मे माघ की प्रशस्ति है । कुछ एेसी उक्तियां हँ जो सम्बद्ध कवि को दूसरे कवि 
से श्रेष्ठ ठह्राती हँ-- "तावद्‌ मा मारवर्माति यावन्माचस्य ` नोदयः" । इसमें 
माघको मारवि से श्रेष्ठ ठहराया गयारहै। 'माचे सन्ति त्रयो गुणाः" एक 
मात्र एेसी प्रशस्ति ह जिसमें गु णोल्लेख पूवक माघ की श्रं एता का प्रतिपादन 
किया गया है। 


उक्त समी उक्तियों के विषय में कुन कहकर, केवल तावद्‌ मां 
मारवेर्माति यावन्माघस्य नोदयः पर कुछ कहना संगत तथा प्रसंगोपेत है । 
मारवि माघके पूववर्दी हैँ तथा अकृत मागं के जनक । जतः ( पूवेवर्ती होने 
के कारण) उन पर माघके प्रमावकाप्रनही नहीं उठता । जहा तक माघ 
के ऊपर्‌ मारवि के प्रमाव का प्रश्न है, उसके विषयमे सन्देह के ल्यि अवकाश 
नही हे । भारवि तथा माघके साम्य विवेचन सम्बन्धी स्थलों मे उक्त प्रभाव 
के दशन किये जा सक्ते हँ । परन्तु मारवि से प्रभावित होने के बावजृद माघ 
भपनी कईं विशेषताभों के कारण प्रशस्तिमाजन वने ह, उसमें उनकी कला- 
वादिता तथा विविध शास्त्र विषयक उनका पाण्डित्य ये दोनो महच्वधूणं भूमिका 
का निर्वाह करते हैँ । इतना निस्सन्देह्‌ कहा जा सकता है किमारवि कौ अपेक्षा 
माध काक्षेत्र व्यापक दहे । इसदृष्टिसे माघको भारवि स अपेक्षाकरृत श्रेष्ठ 
माना जा सकता है । परन्तु यदि सक्ति का यहु अथं अभिप्रेत है कि कान्य जगत्‌ 
म माध के आगमन ते भारवि प्रमाविहीन हो गये, तो उससे सहमति नही 
व्यक्तं की जा सकती । भारवि मी अपने क्षेत्र मेंवेजोड है| क्म से कम वे, 
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शागरमें सागर मरने वाले हिन्दी के कवि बिहारी की माति, अपने अथगौरव 
के ल््ितो साहित्य जगत्‌ में लोकविध्रृत बने ही रहेगे। यही कारणरहै कि 
सहुदय-जगत्‌ में यह क्वियुग समान रूप से आदरमाजन ह भौर यह्‌ 
आदर-माजनता की उन दोना की स्थिति सदव बनी रहेगी। आज के युगके 
अनुरूप, परिवतित साहित्यिक मान्यताओंके कारण, यदि सहृदय समाज का 
(साहित्यिक) मापदण्ड परिवतित होगा तो उसमे दोनों (भारवि तथा माघ) 
प्रमावित होगे, न कि अकेले मारवि। | 


डां० शिवाकान्त श्रुक्छ का प्रस्तुत ग्रन्थ उनके रोधप्रबन्ध का प्रतिरूप दहै। 
यह्‌ ग्रन्थ कुर ११ अध्यायो में विमक्तदटै। डा० शुक्ल ने प्रत्येक अध्याय के 
शीषेक के अनुरूप प्रतिपाद्य का प्रतिपादन करने का प्रयास किया दै । इसमे 
उन्हं सफलता मी मिली है । गोध-प्रबन्ध की अपनी एक सीमा होती है 1 अतः 
उस सीमा निर्धारण के कारण अनेक आवए्यक बतेयातो छूट जाती हँ अथवा 
वे अपेक्षा के अनुसार चचित शौर विवेचित नहींहो पातीं 1 पर ड०° शुक्ल की 
यह्‌ कृत्ति उक्त तथ्य की अपवाद है} उन्होने प्रत्येक अध्याय के प्रतिपाद्य का 
विवेचन एवं प्रतिपादन सर्वाङ्गपुणं देगसे कियाद, जो सवथा सराहनीय है । 
इस सन्दभं मे एक बात उल्लेखनीय है भौर वह॒ यह्‌ कि उनका वण्यं विवेचन 
सामन्यन होकर विशेष है । उन्होने अपने कथन की पुष्टि मे, भारवि तथा 
माघ की रचनाओं से यथेष्ट उद्धरणों की उद्धत किया है जिससे पाठक के मन 
मे उनका प्रतिपादन साधार प्रतिष्ठित हो जाता है। 


भाज कर छात्रों की शोधकायं की प्रवृत्ति मे प्रायः उनकी विवशता कारण 
होती दै । परिणामतः वे एक घिसी पिटी पद्धत्ति पर शोधकायं एणं करके 
रोधोपाधि प्राप्त करने के छ्थि व्यग्र रहते हैँ । एसी स्थिति में उनके रोघविषथक 
अध्ययन में एक तो मौलिकता का अमावहोतारहै, दूसरे गम्भीर चिन्तन एवं 
मनन की स्वत्पता । पर डा० शुक्ल में इन दोनों रूढियों का भमाव है । यओोघ- 
कायंके प्रति उनकी प्रवृत्ति मे उनकी विवशता कदापि कारण नहीथो। 
“अथातो धमंजिज्ञासा' के अनुसार उनकी प्रवुत्ति के मूल मे जिज्ञासा ही, जिसे यहां 
जञानाजेन के प्रति उत्कट इच्छाभी कहाजा सकता है, मूल प्रेरणाततत्व थी । 
इस ग्रन्थ के अवलोकन से ग्रन्थ लेखक की जिज्ञासा, मनन एवं चिन्तन के पदे-पदे 
दशन होते हैँ । साथ ही उपकीं मौलिकता मी दृष्टिगोचर होती है । ग्रन्थकार 
ने मारवि तथा माघ दोनों के महाकाव्यों का गम्मीर चिन्तन एवं मनन किया 
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है । उने किसी सन्दमं मे जहां दोनों महाकवियों का तुलनात्मक विमशं किया 
टै, वहां उसकी मौलिकता विशेषतः स्पष्ट होती है । यों तुलनात्मक विमशंके 
अतिरिक्त विषयोपस्यापन अथवा प्रतिपादन के प्रसङ्गो मे मी मौलिकता के 
दशन होते है । 


ग्रन्थ को माषा एवं शैली नितान्त हूय तथा आकषक रै । माषा मे प्रसाद. 
मयता के साथ प्रवाहुपुणंतामी है। शटी गम्मीर तथा प्रमावोत्पादक है । 
ग्रन्थ के अघ्ययन के समय कहीं गत्यवरोध नहीं होता । 


प्रस्तुत ग्रन्थ उन जिज्ञासुओं की जिज्ञासा की शान्ति करनेमे सवंथा समर्थं 
होगा, जो मारवि तथा माघ को अच्छी प्रकार जानना चाहते ह ओर उनकी 
कृतियों के ममं को सम्यक्‌ समक्ञने की कामना रखते हैँ । इस ग्रन्थ मे भारवि 
तथा माघ के विषय में वहत कठ एकत्र भिर जाता टै। अतः यह्‌ ग्रन्थ 
संस्कृत-साहिव्य के गौरववधेन मे अवश्य महतत्वपूणं भूमिका निमायेगा तथा 
लेखक को यशोमागी बनायेगा, एेसी आशा हे । 


ग्रन्थ में कुछ स्यूनतायं रह गयी हँ । वे ग्रन्थकार की अनमिज्ञताया उपेक्षा 
के कारण नहीं, अपितु, शोध-जगत्‌ की किन्हीं विवशताभों के कारण रह गयी 
टं । उदाहरण स्वल्प प्रथम अध्याय मं, महाकाव्य के उद्मव ओर विकास 
सम्बन्धी अध्ययन को थोडा भौर व्यापक तथा विस्तृत बनाना था, जिससे 
माघ के परवर्ती महाकान्यों का, विस्तरशः न सही, संक्षेपतः ही, विवेचन हो 
जाता । इसी प्रकार एकादश अध्याय मेँ माघपर भारवि के प्रभावं को 
दिखाया गया है । उसके साथ ही मारवि पर पूवंवर्ती कवियों के भ्रमाव पर 
मौ यदि कु प्रकाश डाल दिया गया होता तो अच्छा होता । 


उक्त के बावजूद लेखक का विषय-ज्ञान, अध्यवसाय तथा ज्ञानपिपाता 
प्रस्य है । उस पर निस्सन्देह उंगखी नहीं उठायी जा सकती । आशा है 


लेखक भविष्य में अपनी अन्य कृतियों से मी संस्कृत-साहित्य के भाण्डागार को 
परिपुणं बनायेगा । 
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सस्कृत विश्व की प्राचीनतम माषा है । प्राचीनकाल में इप्त माषा का 
सर्वाधिक प्रचार-प्रसार था । जहाँ तक संस्कृत का मारत से सम्बन्ध का प्रण 
है, वह (संस्कृत) भारतीय जीवन के साथ इस प्रकार जुडीदै कि उसे पृथक्‌ 
कर मारत के सर्वाङ्खपूणं स्वल्प के दशंन नहो हो सक्ते | संस्छतको इसी 
ग्राह्यता के कारण सह वर्षो" के पारतच्त्य काल मेँ समाहत फारपी, अप्रेजी 
माषा मी भारतीय जनमानषमें वह स्थान नहीं प्राप्त कर सकी, जो संसछृतने 
प्रात्त किया । मारतीय संस्कृति, सम्प्रता, अदशं चरित्र, दशंन, इतिडाप, भाचार- 
विचार की जन्मदात्री संस्कृत भाषाही है। 

संस्कत वाङ्मय का क्षेत्र अत्यन्त व्ध(पक है । देववाणो कौ प्रवी से मण्डित 
उसमे (संस्छृत-माषा मे) मानव-जगत्‌ के सपस्त लौकिक व्यवहारो के साथ 
साथ पारलौकिक साधना एवं निःश्रेयस्‌ ल्प परम प्राप्तव्य की सर्वाङ्गपुणं 
विवेचना की गयी है जो अत्यन्त दुम दै । इस वाड्मथ मे जहां वेद, पुराण, 
उपनिषद्‌ एवं गोता आदि ज्ञान-विज्ञान की अक्षय निषि, वहीं उसमे साहित्य 
कौ विमिन्न विधाये-महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, चम्पू, कथा एवम्‌ आख्यायिका 
भादि की अजन्त धारा का अजघ प्रवाह अव्याहत गति से आज मी प्रवाहित हो 
रहा टे । इन सवके माध्यम से चित्ताह्लादन के साथ-साथ व्यवहार जगव्‌ में 
करणीय, कायं की दिशा मी प्रात होती है। वस्तुतः जीवन में वास्तबिक 
आनन्द रख ही है । ^रसो वं सः' इस कथन के द्वारा आनन्दघन ब्रह्म के साथ 
रस की अमिन्ता सिद्ध होती रहै मौर इसीलिए रस का ब्रह्यानस्दस्होदरत्व मी 
चरितां होता है । कवि के हृद मे उद्भूत भावों के प्रत्यक्षीकरण का सर्वोकष 
एवं प्रमावकारी माध्यम कविता ही है । अपने सहचर क्रौच के वधसे विदीणं 
हंदय एवं वियोग-विधुरा क्रौची के मपह्य दुव से आदिकवि का शोक "मा 
निषाद प्रतिष्ठां ""“' इस प्रकार की वाणी का कलेवर धारण कर प्रयम कविता 
के अभिधान से विमूषित हो गथा । गाचायं आनन्दवधन की क्रौचदन्धविपोगोत्यः 
शोकः प्लोकत्वमागतः' उक्ति तथा महाकवि कालिदास की शछोकत्वपाप्त 
यस्य शोकः" यह्‌ मणिति उक्त संदमंकोही संद्भित करती है। 


॥ कव्य, हृदय को सरसता। प्रदान कर उसका ( हरय का ) परिष्कार करता 
है जसे उसक्रे अविग नियत्त्ित होति ह । दानवता पर मानवता कौ विजय 
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को काव्य सृनिष्चित करता है तथा "रामादिवत्‌ वतितव्यं न रावणादिवत्‌" यह 
कान्यानुहीलनोपदेग स्वयं में चरिताथं होता दै । एेसे उक्कृष्ट एवम्‌ उदात्त मावो 
से परिपूणं साहित्यके प्रति किसी का मी आकृष्ट होना अत्यन्त स्वामाविक 
है । काव्यके प्रति आरम्भसेही मेरी सहज खचि रही ट । यही रुचि दान: शनः 
संस्कत में निबद्ध काव्य जगत्‌ पर अनुसन्धान के ख्प मे परिणत दहो गयी । 
अध्ययन कालम बी० ए० के पाट्यक्तम में निर्धारित मारवि एवं माघव के 
काव्यो किराताजुनीय तथा रिदयुपाल्वध ने मृज्ञे विशेषरूपसे प्रमावित क्रिया । 
संस्कृत काव्य जगत्‌ मे मारवि एवं माघमें करईटष्टियों से परस्पर साहचर्यं 
सम्बन्ध । यही कारणहै किएक का नाम प्रहुण करने पर दूसरे का नाम 
स्वतः भा जाता टं । फलतः दोनों महाकवियों की कृतियों का तुखनात्मक 
अध्ययन करने की भावना मेरे मनमें उठती रही 1 मैने अपनी इस भावनाके 
विषय में अपने सम्माननीय गुस्वयं विदद्ररेण्य डं° राजदेव मिश्र, पूवं कुलपति, 
सम्पूर्णानन्द सस्छृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से निवेदन किया । उसे उन्होने 
सहषं अपनी माव्यतादेदी। उम्होने जिस प्रकार मेरे सारस्वत जीवन को 
अनुप्राणित ओरं प्रोत्साहित किया उसी प्रकार इस ग्रन्थ को अपने आमुख 
से कृताथ क्रिया । निस्सन्देह मेरी इस मावना को साकार रूप प्रदान करने 
कासाराश्रय पूज्य गुस्वयको ही हे जिन्हे साहित्यिक, सामाजिक, प्रशासनिक 
एवम्‌ अन्यान्य व्यस्तानां के होतेहये भी मेरे उपर अहैतुकी कृपाकर अपना 
अमूत्य निरेश्न तेथाप्रेरणा दी है; एतदथं मै अत्यन्त श्द्धासंवलछित हदय से 
उनके परति छत्ज्ञता ज्ञापित करता हं । उनके अमूत्य निर्देशन के विना प्रस्तुत 
काय की परिपएण्ता सम्भव नहीं थी। पज्य गुरुजी के सान्निध्य मे रहकर मैने 
उनकी कष्टता, कायंवुशल्ता एवं पाण्डित्य के जो दशन किये है, वे मेरे 
जीवन की बहुत बडी उपलन्धि ह| 


प्रथ के प्रकाशेन मे जिन विदानो एवं सृहृ्जनों का साहाय्य प्राप्त्‌ 
हुभा है, उनके प्रति भामार प्रदर्शित करना मँ अपना परम कत्तव्य समन्चता ह । 

सम्माभ्य पण्डितप्रवर डा० रविनन्दन त्रिपादी, प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग, 
साकेत रनातकोत्तर महाविद्यालय, पंजाबाद ने खमय-समयपर जो त्रेरणा एव 
युज्ञाव विये ह, उनके प्रति मँ श्रद्धावनत हूं । समादरणीय बन्धुवर डं° प्रभुनाथ 
दिवेदी, प्राध्यापक, संरकृत-विमाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी ने ग्रन्थ की 
पूणतामें जो साहाय्य प्रदान कियादहै तदथं मै उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित 
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करता हं । आचायंप्रवर श्री रामप्रसाद मिश्च, प्राचापं, रामानूज संस्कृत महा- 
विद्यालय, अयोध्या, ने अत्यधिक स्नेहसिक्त भावसे जो इपापूणं सहायता कौ 
है, वह अविस्मरणीय रहेगी । सुहृद्वरं श्री करुणाशङ्कुर तिवारी ते मुञ्चे अनेकशः 
उत्साहित एवं प्रेरित किया है, एतदथं उनके प्रति कृतज्ञता ष्यक्त करना अपना 
कत्तव्य समक्षता हं । शुभेच्छ बन्धुवर शनी जगदम्बा बख्श सिह, मित्रवर 
श्री सुधीर तिवारी, श्री श्यामकिशोर पाण्डेय एवं त्रिय अनुज रमाकान्त शुक्ल का 
साहाय्य सदा मेरे स्मृति-पय पर भकतीणं रहेगा । उक्त कायंमे श्रिय बहुन 
शुचिता राय, भाचायं, का सहयोग भी अति षलाघ्य रहा। मँ उक्त सभी 
के प्रति भामार प्रकारित करता हं । ग्रन्थ के मुद्रण के ल्यि 
धी रवीन्द्रनाथ दूबे, देववाणी प्रेस, मरूदहिथा, वाराणसी का हदय से आमारी 


ह जिन्होंने अति कठोर श्रम प्ते यथास्षमय ग्रन्थ का प्रकाशन कर मेरा 
सहयोग किया । 


अन्तमें मे उन समी ग्र्थकारों के प्रति आभार प्रकट करता हं जिनकी 
क तियों से पर्याप्त सहायता मिली हे । 


मँ अपनी इस कृति को पृणं मौलिक कह्ने का साहस तो नही कर सकता, 
किन्तु इतना अवश्य कहु सकता हू कि सको मौलिक बनाने हेतु मैने यथा- 
शक्ति प्रयास कियाद । प्रयत्न करने पर मी लेखन, प्रूफ आदि की अनेक त्रुटिर्था 
सम्भव ह । एतदथ क्षमायाचना करते हुये विद्रज्जनों से निवेदन करता हकिवे 
कृपया मेरी वरुदियों को भोर इद्त कर मुन्ञे अवश्य कताथं करे निससे अपनी इस 
कृति को मदिष्य में यथाशक्ति दोषमृक्त बना सकं । 
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संस्कृत महाकाव्यं 
उदव एवं विकास 





संस्कत साहित्य अल्यन्त विशार एवं प्राचीन हे । इसका विभाजन 
वैदिक साहित्य एवं लोक्रिक साहित्य इन दो वर्गो मे किया जाता हे। 
वेदिक साहित्य के अन्तगंत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथ उपनिषद्‌ 
एवं लौकरिक साहित्य मे इतिहा, पुराण, रामायण, नाटक आदि परि- 
गणित होति ह । वैदिक साहित्य म विभिन्न संवादं आदि के रूपं 
काव्यतत्त्वं की छाया मात्र दुष्टिगत होती है, जिसे पूणंतया हम काव्य 
अथवा महाकाव्य को संज्ञा से अभिदित नहीं कर सकते । वेदिक साहित्य 
का सर्जन वस्तुतः काव्यदृष्टि अथवा लोकरंजन की दृष्टि से नहीं हुजा 
अपितु वह तो मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के अध्यात्म-चिन्तन का प्रतोक है अथवा 
तत्तव साक्षात्कार का निदर्शन है । पुराणों को रचना भो छन्दोबद्ध है, किन्तु 
उन्हे काव्य नहीं कहा जा सकता है । वस्तुतः संसृत का आदि काव्य 
वात्मीकिरामायण है । महर्षि वाल्माकि तमा के तट पर स्नान करने गये 
हुये थे । वदीं परस्पर क्रोडासक्त क्रो-च दम्पति मे से नर (कौञ्व) को 
व्याध ने मार दियो । पत्तिवियोगजनित शोक से विह्वुरं क्रौञ्ची ( पक्षी ) 
के करुण-करन्दन को सुनकर महि वाल्मीकि कौ वाणी हौ फूट पड़ो-- 
भा निषाद प्रतिष्ठं त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यक्रोच्चमिथु नादेकमवधौः काममोहितम्‌ \५ 
"हे व्याध | तु अधिक दिनों तक प्रतिष्ठा कौ नदीं प्राप्त कर सकेगा 
कोरि तूने क्रोञ्चके युगल में से काममोहित एक (क्रौञ्च) का वघ कर द्विया 
है ।' महर्षि का यही छन्द--"आम्नायादन्यत्र तूतनच्छन्दवामकतारः हज । 
ध्वतिप्रतिष्ठापक् आचार्यं आनन्दवधंन ने "शोकः इखोकत्वमागतः तथा 
“हलोकरत्वमापद्यत यस्य शोकः" कहकर वाल्मीकि के आदिकवित्वको ही 
प्रदशित क्रिया ड । रामक्रथा से सम्बद्ध यही महाकाग्य उत्तरवर्तो काव्य 
जगत्‌ का उपजीव्य सिद्ध हज | इसमे राम का आदशं एवं लोकरानु- 


१. ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । 
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करणीय रूप प्रस्तुत किया गया है] इसके द्वारा वात्मीकि ने दार्वत 
मानव-मूल्यों को स्थापना कौ है । महाकाब्यों की इस विका परम्परा 
मे रामायण के पञ्चात्‌ महाभारत का नाम आता है} यहु एक विशाल- 
काय महाकाव्य है । इसके कर्ता परारार-पुत्र वेदव्यास हैँ । जिन्होंने तीन 
वष निरन्तर श्रम करके इसे ग्रन्थ-रूप दिया ।' 

महोमारत में नीति धमं तथा राजनोति का वण॑नहै। इपे संस्कृत 
साहित्य का विश्वक्ोष कटा जाता दहै] विभिन काव्य इस ग्रन्थ के 
उपजीवी हँ जिन्होने इसमं वाणत आख्यानों, उपाख्यानं को अपनी कृति 
का आधार बनायादहे। 


इस प्रकार हम देखते हँ कि रामायण ओर महाभारत के कर्त 
वाल्मीकि भौर व्यास ने अन्य कवियों का मागं दर्शन कराया है ।: 


कालिदास, भवभूति, कुमारदास, भट्टि आदि महाकवियों ने रामा- 
यण को तथा भारवि, माघ, श्रीहषं आदि कविं त महाभारत 
की कथा के आधार पर्‌ अपने काव्य का प्रणथन कर दोनों की उपजीव्यता 
स्वीकार की दै | महाकाव्यों को इस विकासश्ौल परम्परां रामायण 
ओर महाभारत के बाद प्रौढ महाकवियों का काल आता है। इक 
परम्परा मं कालिदापत, अडवघोष, मातुचेट, आर्ंदूर, भारवि, माघ, श्रोहष, 
भटिट, भट्‌्टमौमक्, कुमारदस, प्रवरसेन एवं माघ अति हं । महाकान्यों 
की विकसित परम्परा मे कालक्रमानुसार महाकवि कालिदास का नाम 
सवप्रथम अता है । इन्टने रघुवंश, कुमारसम्भव महाकराव्यो की रचना 
को टे । कालिदास अन्य परवर्ती कवियों की भांति अल्करत शटी ॐ 
पोषक नहीं है, वे पूणंतया रसवादी कवि हँ । कालिदाम का समय विवाद- 
ग्रस्त हं । विभिन्न तथ्यों के आधार पर उनके जीवन-काल कै सम्बत्ध 
मे अनुमान क्रिया जाता है । तकसंगत होने से सामान्यतः इनका काल 
प्रथम राताब्दो ई° पूवं माना जाता है। कालिदास विक्रमादित्य के नौ 
रत्नो मे सेये । इकषके आवार पर ही इन्टूं ई० पूवं प्रथम शताब्दो मे 
समञ्चा जाता हि । 


१. त्रिमिवंषः सदोत्थायी कृष्णद्रंपायनो मुनिः । 


महामारतमाष्यानं कृतवानिदमुत्तमम्‌ ॥ 


~ महामारत, आदिपवं, ५६.५२ 
२. मधुमयमणितीनां मार्गदर्शी महषः । 
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संस्कत महाकाव्य ] | ३ 


महाकवि काकिदास (प्रथम रताब्दी ई० पूवं) से छेकर हषवधन 
(६५० ई०}) तक महाकान्यों का विकाम उच्चकोटि का रहा जिसमें रस, 
अलंकार आदि सभी दष्टियों से काव्य-प्रणयन हुजा । इसके पर्चात्‌ कव्य 
मे प्रदशंन का प्राधान्य बढता गया ओर काव्यशास्त्रीय दुष्टि पूववत्‌ 
नहीं रह सकरी । यह काल ६५० ई० से १२ वौं श्त के नषवकार श्रीहष 
के बाद पथ्वौराजविजय के कर्ता जयानक तक माना जा सकताहे। 
विकास की दृष्टि से कविक्रमानुसार उनके महाकाव्यं का वणन 
अग्रर्खित है । 

महाकाव्यं को विकास परम्परामेंदो प्रकार को देखो दृष्टिगोचर 
होती है । प्रथम रससिद्ध देरी तथा द्वितीय अलक्त शाली । प्रथम शी 
मे वाल्मोफरि, कालिदास आदि आते हैँ ओर द्वितोय मे भारवि, माघ तथा 
श्रोहुषं आदि को गणना होती है । 

कालिदास 

महाकवि कालिदास कौ कृतियों मे रघुवंश ओर कुपारसम्भव दो 
महाकाव्य हँ जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नांकित है-- 
रघुवंश महाकान्य 

संस्कृत महाकाग्यों म रघुवंश-महाकाव्य को सवेप्रमुख स्यान प्राप्त 
है । यह लघुत्रयी में परिगणित अन्यतम महाकाव्यहे। इस काव्यम 
१९ सगं हैँ तथा इसमें तयंवंशीय २९ राजाओं का चरित्र वागत हुआ है । 
इसमे एक ही वंश के अनेक राजा नायक रूपमे चित्रित हं । महाकाग्य 
का प्रारम्भ निःसन्तान राजा दिलीप द्वारा सनाथं अपनी पत्नी 
सुदक्षिणा सहित महर्षि वरिष्ठ के आश्रमगमन से होता है ` दिलोप वहाँ 
कामवनु पुत्रो नन्दिनी को सम्यक्‌ सेवा कर अभीष्टवर प्राप्त करनेके 
पश्चात्‌ उचित समय आने पर रघु जैसे वोर एवं प्रभविष्णु पुत्रको प्राप्त 
करते हं जो युद्धमें इन्द्रको भी पराभूत कर देता है तथा जिससे वरतन्तु 
शिष्य कौत्प अपने गुरु को प्रदेय दक्षिणा चनुदंण कोटि स्वणं मुद्रा प्राप्त कर 
छरृताथं होना है । मुख्यतया रघु के चौर्यं, लोकानुरञ्जन, दानप्रवणता आदि 


उ मकरे उदात्त गुणों के कारण इव मटाकाव्य का नाम रघुवंश पडा॥ 


९ अथाभ्यच्यं विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया । 
तौ दम्पती वशिष्ठस्य ग्‌ रोजंग्मतु राश्नमम्‌ ।'-- रधुवंश, १।३५ 
२. वही २।२१ 
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इस महाकाव्य में प्रथम सर्गसे पन्द्रहवे सर्गं तक राजा दिलीप, रघु, 
अज, दगरथ तथा राम के आदशं राजत्व एवं शौय का चित्रण किया 
गया है । सोरृहवे सर्ग मे अयोध्या को दला तथा बुश का पुनः अयोध्या 
आगमन वणित है 1 सत्रे सर्ग में अतिथि का राजतिहासनासीन होना 
तथा उका व्यवहार वणित है 1 अठारहवें सर्गमेएकयादो इलोक्रौं से 
ही बीम राजाओं का उल्लेख हुआ दै तथा उन्नीसवें सर्ग मे विलासी 
अग्निवणं के वणन के साथ महाकाव्य समाप हो जाताहे | 
कालिदास के इस महाक्राव्य में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब स्पष् 
रूपेण ज्ञलकता दै । इसकी मत्ता वण्य॑वस्तु एवं काव्य शटी दोनों ॐ 
कारण है । यह प्रसादगृणयुक्त सरल एवं स्वाभाविक अलकां से मण्डित 
दे । रघू्वंश महाकाव्य के अनुजीलन के अनन्तर यह कहा जा सक्रना ठ 
किं यह रससिद्ध शटी का पणं विकरित एवं सवंतोभावेन प्रोढ महाकाव्य 
है । इमी महाकाव्यके द्वारा कालिदास को आलोचकों ने रघृकार' की 
संज्ञादीदहे। र 
कुमारसंभव 
इममे सत्रहु सर्गं । यद्यपि इस महाकाव्य के सम्बन्ध ये मतवैविध्य 
टे, कुछ लोग कूमारसम्भव के प्रथम आठसर्गां कोहो कालिदास की 
रचना मानते हं । शेष नो सर्ग किसी अन्य कवि की कृति मानते है । 
इतके समथन मे यह्‌ भी तक दिया जासकतादहै करि सुप्रमिद्ध टीक्राकार 
मल्लिनाथ ने इतके प्रथम आठ सर्गा पर ही टीका छल्खी टे । तथापि 
उपलब्य सत्रहो सर्गो के अध्यरयनसे कवि का पाण्डित्य परिलक्षित टाता 
ठै। इस महाकाव्य का आधार रामायण एवं महाभारत कं अन्तर्गत 
आदि कथायं हं । इस कथानक को कवि ने अपनी अप्रतिम प्रतिभा पे 
रससिक्त कर महाकान्य परस्परा को गौरवान्वित क्रिया हे | 
दप महाकाव्य मे जिव-पावतो का विवाह, कुमार (कातिक्रेय) का 
जन्म तथा तारकाघुरके वध वो क्थार्वाणितहै। कुमारसम्भव नमसे 
स्पष्टह कि कुमार (कातिकेथ/ का जन्म ही इपका मुख्य ण्यं विषय है |' 
महाकवि कालिदास के दोन महाकाव्य काव्यद्ञास्त्रोय ग्रन्थों 
मे प्रतिपादित महाक्राव्य-लक्षणों के अधार पर खरे उतरते 


४ 


हँ । इतके महाकरा््यों कौ सवापिक्र विशेषता यहहै किएक विस्तृत 


१. कुमारस्य (स्कन्दस्य) सम्मवः उत्प, त्तम हिमातिशयश्च यत्र तत्‌ ।' 























संस्कत महाकाव्य | - ५ 


कथावस्तु का भाषा चारत्व, अकूकार, गुण, रीति, प्रकृति आदि के सन्तु- 
लन ॐ साथ सृष्टु संयोजन किया है जो परवर्ती महाकाव्यं मे नहीं प्राप्त 
होता क्योकि परवर्ती कवियों ने प्रायः कलछापक्ष की ओर अधिक ध्यान 
दिया है। 
अश्वघोष 

अए्वघोष सूप्रसिद्ध सस््राट्‌ कनिष्क के समकालिक थे। कनिष्क 
कूषाणवंडीय विमक्रदफिस के परचात्‌ पिहासनामीन हुजा जिसका समय 
७८ ई० के लगभग माना जाता है । अतः यही काल अश्वधरोषका 
भी मान्य है। 

कवियों मे संस्कृत बौद्धकरवि अश्वघोष प्रमुख हँ । इनके द्वारा विरचित 
बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द दो महाकाव्य प्राप्त होते हँ जिन्हें कवि का 
कोतिस्तम्भ कह सकते हैँ | 
बुदधचरित 

इसमें २८ सर्गै जो साकल्येन तिव्बती अनुवादमे प्राप्त हँ तथा 
संस्छृत में प्रथम सर्ग से योदश सर्गं तक ही उपलब्ध है । इसे महात्मा 
लुद्ध के जन्म, अन्तःपुर बिहार, महाभिनिष्क्रमण, छन्दक विसजंन, तपो- 
वन-प्रवेश एवं ज्ञान प्रापि का वणन हु है | 

इस महाकाव्य का प्रधान रम शान्त दहै क्योकि कविका उद्देश्य 
मात्र काव्य रचना नहीं अपितु मानव को भौतिक सुखोंसे विरक्त कर 
बुद्धत्व प्राप्त कराना है । इस दुष से बुदढधचरितम्‌' महाकान्य अत्यन्त 
सरस एवं रोचक बन सकाहै। इसमे सम्भोग, विप्रटस्म, धमं, मोक्न, 
मुनि, स्वर्ग, पुत्रजन्म एवं प्रकृति चित्रण आदि महाकाव्य लक्षणों का 
सुन्दर सामञ्जप्य हआ दै। कालिदास के काव्यो मे बहृक्षेत्रीय ज्ञान, 
संस्कत, आदं समाज तथा विभिन्न उदात्त स्वरूपोंका निरूपण है 
किन्तु अश्वघोष अपेक्षाकरेत सीमितं । रस की दुष्ट सेभी विभिन्न 
रसो का समाहार कालिदा्घने क्ियादहै। रसो मेंश्युगार रस को रस- 
राजत्व प्राप्त है जिसमे अश्वघोष सवथा कालिदास से पीड दहें। 
सोन्दरनस्द 

यहं १८ सर्गोका महाकाव्य है । इसमे बृद्धके भाई नन्द तथा 
सुन्दरी (पत्नी) का कथानक निबद्ध है । इन्हीं दोनों के प्रेम को लेकर 
कवि का उद्देश्य नन्द के प्रत्रज्याका वणन करना अभीप्सित है । नन्द 
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ओर सुन्दरी दोनों ही क्रौच्चद्वन्द्रवत्‌ परस्पर आसक्त हुं |) इसी आसक्ति 
को तिरोहित कर ज्ानोन्मु करना कवि का उद्देश्य है । अङवघोष के 
काव्यों मे कालिदास के काव्य जंसी रस्मयता भलेहीन दहो किन्तु उनमें 
परवर्ती अकुंकारवादी कवियों की भांति चारण.प्रशस्ति का गान नहीं 
है । ये काव्य एक भक्त हदय अध्यात्मानुरागौ महाकविके सहजभाों 
के प्रवाह दँ जिन्हें भौतिकं जगत्‌ के बाह्य आकषंणों की भाँति साहित्य कै 
बाह्य त्तव करापक्न कौ अपेक्षा नहीं ह । 

मातृचेट 


महाकवि अङ्वघोष के ही समकाच्कि मातुचेट द| टन्हे बौद्ध 
धर्मावलम्बौ कनिष्क का आश्रय प्राप्त था] कविवर मातुचैट की बौद्ध 
स्तुतियां सरवंप्रविद्ध हं । उन्होने वर्णा्हवर्णस्तोत्र तथा अध्यर्थशतक दो 
स्तुतिकाव्यों को रचना की है । वर्णाहूवण॑स्तोत्र चार सौ पदयो मे उपनिबद्ध 
स्तुतिकाव्य है । यह्‌ द्वादश परिच्छेदं मं विभक्त है जिनमे तथागत बद्ध 
की उदात्त भावों से परिपूर्ण सुन्दर स्तुति की गयी है \ । 

अध्य्थशतक १५० अनुष्टपप्‌ छन्दो मे निबद्ध महत्वपुर्ण रचना है । 
इसका अनुवाद चीनी एवं तिन्वततो भाषाओं में हो गया है । यह १३ 
विभागो प्र विभक्त अवान्तरकालीन कवियों के किए प्ररणाप्रद स्तुति- 
काव्यदहै। सरलता तथा भावों की मार्मिक अभिव्यञ्चना इसकी 
विशेषता है । 


आचाय बलदेव उपाध्याय के अनु्तार--'मातृचेट के स्तुतिपद्य में 
हदय को स्पदां करते की अलौकिक क्षमता हे, तथागत के उच्च सिद्धान्तों 
का सुबोध शब्दों में प्रकट करने की विलक्षण सामथ्यं दै | कौद्ध आचार्यौ 
तथा जेन सूरियों की स्तुति-काव्य क्िखते की प्रशस्त प्रेरणा देने के 
कारण हम मातुचेट को स्तुतिक्राव्य का "जनक" मान सकते है । 

आयंश्‌र 

अश्वघोष की ही परम्परा में बौद्धकवि अयंशुर को भी माना जा 
सकता है । उनके निस्नांकित तीन ग्रन्थो की प्राप्ति तिब्बती अनुवाद 
मेही होती दै-- 


१. (स चक्रवाक्येव हि चक्रवाकस्तया समेतः प्रियया त्रियाहः ।' 


 (सौन्दरनस्द'', ४।२) 
२. आचायं बलदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १७८, 








॥ न 


संसृत महाकाव्य | [ ७ 


(६) प्रगतिमोक्षसूत्रपद्धति । 

(२) बोधितत्व जातक धर्मंगण्डी । 

(३) सुपथनिर्देडशा परिकथा । 

इनका मुख्य म्रन्थ जातकमाला है जो उनकी प्रतिभा का अक्षयं यश 
स्तम्भ है । यह सुन्दर एवं साहित्यिक भाषा में लिखित दहै जिसमें ३४ 
जातक कथाओं का काब्यात्मक वर्णन है । यह काव्य गुणों से समल्कृतं 
आख्यान गेली में निबद्ध गद्य-पद्यात्मक्र काव्य है 1 आयंडूर को एक अन्य 
रचना "पारमितासमास' जिसमें दान, शीर, शान्ति, वीये, ध्यानं तथा 
प्रज्ञापारमिता छः पारमिताओं का उल्लेखहै। इसमे छः सगं तथा 
३६४ शोक है जो सरल ओर बोधगस्य भाषा एवं प्रसादमयी शरी में 
रिखित हैं| 

बौद्ध काव्यो में प्रायः एक सावभौम साम्य मिल्ता है जो धमंका 
जनपाधारण मेँ प्रचार एवं प्रसार है ओर जिसके कारण ही भाषागत 
करत्रिमता एवं अलंकारो की सायात उपस्थापना का सवथा अभाव हं 
तथा हदय को आकर्षित करने को अपू क्षमता ह । 

महाकवि भारवि 

वृहुत्त्रयी के लब्धप्रतिष्ठ महाकवियों मे भारवि का स्थान प्रमुख है) 
इन्ोने काव्य के क्षेत्र मे एक नवीन मागं को उदुभावना को जिसे अक्छृत 
या विचित्र मार्गं कहा जाता है । आचायं कन्तक ने काव्य रचना के तोन 
मार्गो सुक्कुमार विचित्र, मध्यम अथवा उभयात्मक का उल्लेख 
कियाहै।' उन्हीने कालिदास को सुकुमार, मागं काकवि बताया 
है । विचित्र मागंकी काव्य परम्परा का आरम्भ भारवि-प्रणीत काव्य 
से होता है । विचित्र मागं कौ विहोेषता यह है कि कवि किसी वस्तु का 
नवीन वर्णन करने की अपेक्षा उसे उक्तिवेचित्य मात्र से परिपणं बनाकर 
उसके द्वारा पाठक के हृदय का आवर्जन करता है 1 इसके साथ ही उसमे 
अरकारग्रियता का प्राधान्य होता है । इस सम्बन्ध मे आचाय कुन्तक 
ने कहा दै कि जिस प्रकारं रत्नों कौ कान्ति से देदीप्यमान आभूषण 
रमणी कै शरीर को आच्छादित कर उसे अल्करत अथवा सुशोभित 
करते ह, उसी प्रकार विचित्रमागं के कवियों के द्वारा अलंकायं आच्छादित 
सा होकर प्रकारित होताहे। इस मार्ग की एक विशेष बात जो 


१. वक्रोक्तिजीवित १।२४ 
२. वही, १।३७ 
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भारवि, भटिट, माघ ओर्‌ श्रीहषं के काग्यों के अनुशीलन से स्पष्ट होती 
है, यह दै कि इसमे कवि वर्णनां को अपने पाण्डित्य प्रद्ंन की द्ष्टि 
से बाता न क्रि उनके ओचित्य अथवा प्रासंगिकता के आधार पर| 
राजनति, ज्योतिष, दशन, व्याकरण आदिकेज्ञानका प्रदर्दान कविका 
उद्देष्य बना रहता है । 

भारवि ने अपनी एकमात्र कृति किरातार्जुनीय मे विचित्र मारणं का 
अनुसरण क्यार जोरशंलीकौ दष्ट से वे अपने परवर्ती कवियों-- 
भट्ट, माघ, हषं आदि के उपजीव्य हैँ | 


भटिट 


महाकवि भट्टि ने अपने महाकाव्य का नाम (रावणवधः या (भरिट 
काव्य रखा हे । यह महाकाव्य २२ सर्गो में विभक्त है। इषका इ तिवृत्त 
रामायण से लिया गया है । महाकवि भटिट का कथानक यद्यपि भारवि 
एवं माघ की अपेक्षा अधिक है तथापि कवि ने कथानकं के प्रवाहु की 
ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । महाकवि का व्याकरण की ओर विशेष 
पक्षपात दुष्टिगत होता है ।" इसमें व्याकरण विषयक ज्ञान के द्वारा कवि 
ने भपना पाण्डित्य प्रदशित किया है । फलस्वरूप काव्यगत चारुत्वं का 
अभावे दृष्टिगतं होता हे । जब कविका किसी विषय विशेष कर प्रति 
विशेष लगाव हो जाता है चाहे वह व्याकरण सम्बन्धी हो, दंन सम्बन्धी 
हो अथवा अर्छकरार सम्बन्धी हो, तत्र काव्य का रस-पक्ष जो जीवातु है, 
क्षीण हो जाता ट ओर वह्‌ काव्य हृदय का विषय न होकर मस्तिष्क का 
दिषय बनकर रह जाता है । 

भट्ट काव्य चार काण्डं में विभक्त टे-प्रकोणं काण्ड, अधिकार 
काण्ड, प्रसन्नकाण्ड एवं तिडन्त काण्ड । 


ड० भोरशंकर व्यास के अनुतार-भटिटकाव्य सस्रत की उस 
परस्पराका संकेत करता है जिसमे महाकाव्यके द्वारा व्याकरण कर 


नियमों का प्रदशंन कवि का ध्येय रहा है | 


१. दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षुषाम्‌ । 
हस्तादशं इवान्धानां भवेत्‌ व्याकरणाहते ॥ 
--भटिटकाभ्य, २२।३३-३४ 
२. डा० भोलाशंकर व्यास, “संस्कृत कवि दशेन'", पृण १२६ 
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महाकवि भटिट को श्रीहषं के माथ जोडा जा सक्ता े कथोकति 
श्रीहषं ने भी दशन विषयक पाण्डित्य के साथ-पाथ व्याकरण का वणन 
किया है अथवा मात्र पाण्डित्य प्रदशंन ही उनका ध्येय रहा है जो बहुत 
नृ भटिट से साम्य रखता है । क्योंकि दोनों ही महाकवियों को अपने 
टाकाव्य पर गवं दहै। 
भट भोगकर 
कादमीरी कवि भट्ट भौभक अथवा भमि या मौमक ने रावणाजुनोय 
काव्यकी रचना की, जियका आदं भटिट काव्य है । इसमे सत्ताईस 
सर्ग हैँ । इममे कवि ने अजुन ओर रावण से सम्बद्ध स्वल्प कथानक 
का अत्यन्त विस्तृत रूप मेँ वणन किया है । रावण ने भ्रमण करते हुये 
माहिष्मती पहुंचकर अजुन से युद्ध करने को इच्छा की किन्तु वहां अजुन 
को न पाकर उसने पुनः घूमते हुये विन्ध्याचर से नंदा नदौ पहंवकर 
स्नान पुर्वंक भगवान्‌ करकी पूजाको। अजुन अपनी सहखरबाहुनो से 
जरं रोककर विहार कर रहा था जिससे जक का बहाव विपरोत दिशा को 
भोरहो रहाथा। इससे रावण की पूजा सामग्री बहु गयी ओौर उसने 
कद्ध होकर अर्जुन से युद्ध शरिया जिसमे वह॒ अजुन द्वारा बाँध च्या 
गथा । पूनः पुनि पुलस्त्य के कहने पर छाड दिया गया । 
इम कथानकं के लियि कविकमं रामायण के३१से ३२ सर्गमें 
वागत रावणाजुंन प्रसंग का उपजीवी है । आचाय दण्डौ निरूपित समस्त 
ठाकाव्य लक्षणों से यह्‌ काव्य युक्त है] यह्‌ एक एसा महाकाव्य है, 
जिसमे कवि ने रघुवंश की शटी को भी अपनाया है 1१ इमे अलंकृत 
शली के प्रवत्तंक महाकवि भारवि का भो प्रमाव दृष्टिगतं होता है ।' 
इस काव्यम अष्टाध्यायी के सूत्रों का उपयोग भी विस्तारसे किया गया 


दे । यद्यपि यह भदिट काव्य का अनुवर्ती है तथापि इसमे सरता, 
सरसता एवं सुबोधता सुलभ है | 


कुमारदास 
हाकवि कुमारदा, भारवि एवं माच के मध्यकालिक है । भारवि 


ते जिस अकृतं अथवा विचित्रमार्गं को उद्मावना को उसका प्रभाव 


१. रघुवंश सर्ग २।९-१० एवं रावणाजुनीय २३।४२.४३, 
२. कियत ०, २।२१ तथा रावर्णाजु नीय, १४।१३ 
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करमारदास पर भी पड़ा । इस युग मे वण्यं वस्तु को आवश्यकता स 
अधिक अलंकरुत किया जाने खगा ओर अस्यत्प वस्तु का अधिकाधिक 
वर्णन कवियों के पाण्डित्य प्रदशंन का सिद्धान्त बन गथा । यद्यपि 
कुमारदास के समक्न रघुवंश का आधार रहा किन्तु वह॒ मात्र कथानकं 
ग्रहण करने तक. हौ सीमित था, उनकी ( कालिदास ) शली स वह्‌ 
प्रायः अप्रभावित ही रहे । 

जानकाहुरण कुमारदास को एक ही रचना है । इषम २० सर्म हे | 
यह महाकाव्य रामायणी कथा का उपजीवी ठे । प्रारम्भे योध्या, 
दशरथ एवं रानियों का वणन है । तदनन्तर रामजन्म तथा जानकी का 


अपहरण, राम-हनुमान्‌ मित्रता, लंकादहन एवं अन्त मे राम विजय के 
साथ ही इस महाकान्य का अन्त हो जाता है) 


प्रवरसेन 

संस्कृत महाकायो की भांति प्राकृतमें भी विभिन्न महाकाव्यों की 
रचनाएं हुयीं । जो संस्छृत महाकाव्यं से करिचिदपि न्यून नहीं है । प्रवर- 
सेन विरचित प्राकृत का सेतुबन्ध महाकाव्य अत्यन्त प्रमुख है । इस 
महाकाव्य मं १५ आइवास है | इसे रावणवहौ (रावणवध) नाम से भी 
जाना जाता हं । इस महाकाव्य पर महाकवि कालिदास का प्रभाव है | 
सस्छृत-- प्राक्त काव्य के विकास में वाकाटकवंसीय राजाभों का योगदान 
भीकम नहीं रहाहै। 

सेतुबन्ध महाकाव्य प्रवरसेन की उज्ज्वल कीर्ति का प्रतीक है ।१ इसमे 
सेतुबन्ध से प्रारम्भ कर प्रसाद गुण युक्त शैली मेँ रामकथा उपनित्रदध है । 
यद्यपि इसत काव्य मे नवीन कल्पनाओं का अभाव है तथापि भाषा 


अत्यन्त सरस एवं सुरुचिपुणं टै । इस काव्य का प्रभाव अवान्तरकालिक 
मठाकान्य गौडवहौ पर विरोष रूप से पड़ा | 


महाकवि माघ 
अलक्त शटी मे महाकवि भारवि के अनन्तर महाकवि माघ आते 
हं । उनका शिशुपालवध" महाकाव्य वृहृती मे महत्तवपुणं स्थान का 
भागी है । इस महाकाव्य का कथानक महाभारत मे सभापर्व के शिशुपाल- 
वध आख्यान परर आधित है । इषम युधिष्ठिर के राजसूप यज्ञ में क्ष्ण कै 
हारा चेदिनरेश हिशुपाल का वध र्वस सर्गौ मे वणित हैः | इमी के आधार 
पर इसका नाम शिशुपालवध" हुआ है । इसमे १६५० श्लोक हं । 


१. कतिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोञ्जञ्वला । 


सागरस्य परं पारं कपिपेनेव सेतुना ।--हष॑चरित १।१५४ 
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माने इस छोटे से कथानक को अपनी कान्य-प्रतिभा से उत्पन्न 
विस्तृत रूप प्रदान किया हैँ । यद्यपि महाकान्यों कौ परस्परा मे माघ ने 
अपने पूर्व॑वर्ती भारवि, मटिट, कूमारदास का ही अनुपरणं करिया है किन्तु 
उन्होने अपने काव्य मे यह्‌ सदैव ध्यान रखा है कि इस शेली के कवियों 
मे वे अपना अपु स्थान स्थापित कर सके । 

माघ ने मुख्यतया भारति से प्रतिस्पर्धा की है क्योकि भारवि शेव हैँ 
तो माघ वैष्णव । वे यह स्वीकार करते ह कि उन्होने रक्ष्मीपति का 
चरित कीर्तन मात्र अपने काव्यमें किया है ।* इनकी विष्णु विषयक 
धा्िक आस्था तो अवद्य ही दुदु हैँ किन्तु उनके काव्य मे एक भक्त 
हृदय की द्रवणङ्ीलता या प्रवाह नहीं है । जब कभो कोई कवि किसी को 
प्रतिस्पर्धा मे काव्य-सर्जन करता है तो वह॒ अपने काव्य कै निर्माण मं 
काव्यशास्त्रीय एवं तुलनात्मक दुष्टि को सामने रखता है । इष दुष्टि से 
माघकाव्य क्रा अनुज्ीलन करने पर विदित होता है कि उन्होने लक्षण 
्रन्थोक्त महाकाग्य के लक्षणों को दष्टिगत रखकर एक-एक लक्षण के अनु 
सार अपने काव्य को अलक्त क्यादहै। वे जहाँ प्रकृति कं वणन में 
जुट जाते है, वहाँ सारी प्रकृति को अपनी प्रकृति से रंजित कर देते हँ । 
युद्ध का वर्णन करने पर उसे इतना बीभत्स अथवा श्य गारिके बना डालते 
हं जिससे पाठक की रसानुभूति मे अवरोध सा उत्पन्न हौ जाता हे । 
इतना होते हए भी यह मानना पड़गा कि माघ अपनी सरणि के विख्यात 
कवियों में अद्वितीय है । तभी तो वहु अपने को कालिदास, भारवि ओर 
दण्डी के काव्य वैशिष्टयों से मण्डित कर्ते ह ।* यही एक से कविह्‌ं 
जिन्हं सुकुमारमार्गी कवि काल्दिस ओर विचित्रमार्गी भारवि के साथ 
खड होने का सोभाग्यप्राप्त है। 

श्रीहुषं 

महाकाव्यं के क्षेत्र में श्रीहषं विरचित तैषधौोयचरित' महाकाव्य 

का मुख्य स्थान है । यह २२ सर्गो मे विरचित विशाल महाकाव्य है। 


इपका वण्यंविषय नल ओर दमयन्ती की प्रेमकथा है । इसका कथानकं 


१. लक्ष्मीपतेष्चरितकीतन चारूमात्र 
(शिशुपालवध, कविवंशावणंन, एलोक सं० ५) 
२. उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदराल्त्यं माघे सन्तित्रयो गणाः ॥' 








१२] | महाकवि भारवि एवं माघ 


महाभारत पर आधारित प्रसिद्ध आख्याने ह । महाकाव्य केवर की 
दुष्टि से कथावस्तु स्वल्प प्रतीत होती है) इस महाकाव्य का प्रारम्भ 
राजा नके वन-विहारसरे होता । द्वितीय सगं मे हस दमयन्ती कर 
सीन्दयं का चित्रण करताहैतथानल के द्वारा प्रेमामिन्प्र्ति करने पर 
ठम कण्डितपुर जाता है गौर दमयन्तो के हृदय मेँ नल के प्रति अनुराग 
उत्पन्न करता हं । चतुथं सगं मे दमयन्तौ कौ पूर्वानुराग जनित वियोगा- 
वस्था का वणेन है । पंचमसग॑में इन्द्र, वरुण, अग्नि एवं यम॒ आदि 
न को दूत बनाकर दमयन्ती के पास मेजते हँ । षष्ठ सगं से तवम्‌ सगं 
तक नल के जाने एवं दमयन्ती के नखशिख का वर्णन टै । नर देवताओं 
के सन्देश का कथन करते हँ विन्तु दमयन्तो देवों को नहीं चाहती । 
तदनन्तर नर्‌ अपना वास्तविक परिचय देते है| 
दशम सगं मे स्वयंवर से पूवं दमयन्ती काश्युगार रवाणत है | ग्थार- 
हवे तथा बारहवे सर्ग में स्वयंवर मे समागत राजाओं का सरस्वतोदट्रारा 
परिचय इलेपर्गामित रूप मे चित्रित ह । जिससे देवता भो अग्रसन्त न हो 
ओर दमयन्ती भी नर को पहचान जाय । इस प्रसंग में कविते अपने 
शब्दश्लेष पाण्डित्य का प्रचुर परिचय दिया है| ग्यारहूवे तथा बारहवें 
सगं मे विभिन्न देशों से समागत राजाओं का उल्लेख है । तेरहवे सगं मे 
चारदेवांकावर्णनदहैजोनल काल्प धारण कर स्वयंवर मे उपस्थित 
होते हैँ । यह्‌ वणन अत्यन्त दिष्ट बन पड़ा है । चौदटवे सगं मे दम- 
यन्ती हारा असली नल के वरण करने का वर्णन हृ है। तदन्तर 
पन्द्रहवे सगं ने कवि ने विवाह से पूवं वर-कन्या के प्रपाधन का भी 
भचक्कारमय चित्रण किया है । सोटहवें सगं मे नल ओर दमयन्ती का 
पाणिग्रहण हो जाता है। सत्रे सगं में देवगण स्वगं चले जातत हँ 
मागमे कलियुग मिल्ताहै जो नास्तिकवाद की प्रतिस्थापना करता है 
किन्तु देवता उसका अनुमोदन नहीं करते । अरार ह्वे सगं मं नल-दमयन्तो 
के प्रथम मिलन का वर्णन हुआ है । अन्तिम चार सर्गो में राजा भौर 
रानी की दिनचर्या का वर्णन है जिसमें देव-स्तुतियों एवं सूर्योदय आदि 
का वर्णनदहै। इस प्रकार काव्य समाप्तहो जाता दहै । 
शरीटषं का महाकाव्य चित्रकाव्य का प्रतिनिधित्व करता है| इस 
महाकाव्य मेँ चरित-वर्णन परम्परा का भौ सजंन किया गया है । चरित- 
वर्णन की ओर सम्भवतः राज्याश्रधी होने के कारण कवि को सुकना 
पड़ा होगा | 
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संस्कत महाकाव्य | ॥ १३ 
भारवि का जौोवनवृत्त 


टाकवि काक्दास्त की भांति दही भारवि का भी जीवनवृत्त विवाद- 
ग्रस्त दै 1 प्राचोन कवियों मे अपना परिचय लिखने की परम्परानथी। 
भारति कीं कृति किराताजुंनीय से उनके जीवन कारु के सम्बन्धम्‌ 
कोई भी तथ्य समक्न नहीं आता । भारवि के जीवन के विषय मे अनेक 
कल्पित कथायं प्रचलित हैँ । उनमें कहाँ तक सत्यता है, कहा नहीं जा 
सकता । एक किवदन्ती के अनुसार यह्‌ धारा नगरी के निवासोथे। 
इनको साता का नाम सुशीला तथा पिता का नाम श्रीधर था । इनका 
विव्राहु चन्द्रकीति की कन्या रसिकासे हुआ था। एेहारु अभिलेख मेः 
भारवि का नामोल्टेख होने से इन्हें दक्षिण भारत का निवासी माना 
जाता है । अवन्ति सुन्दरो कथासार के अनुसार कौशिक वंशीय नारायण 
स्वामो इनके पिताथे। भारवि के बाल्यकाल का नाम दामोदर थाः 
श्री रासक्रृष्ण कवि दामोदर कोह भारवि मानते ह । ययपि कुछ खोग 
भारवि ओर दामोदर को एक मानने मे सहमत नहीं हैँ । एक किवदन्तौ 
के अनुसार भारवि महाकवि दण्डी के प्रपितामह थे तथा विष्णुवधेन, 
दुविनीत विह विष्णु के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्धथा। भारवि का 
जीवन-वृत्त ज्ञात करने मे दण्डी कृत अवन्तिसुन्दरीकथा एवम्‌ अवन्ति 
सुन्दरी कथायार से बड़ो सहायता मिलती ह । अवन्तिसुन्दरोकथा के 
अनुसार भारत के पर्चिमोत्तर प्रदेशस्थ आयं देशीय शिरोरत्न स्वरूप 
आनन्दपुर नामक्र स्थान है जहाँ कौशिक-गोत्रीय ब्राह्मणों को निवास भूमि 
थी जिन्होंने नासिक्य देशस्थ अचलपुर को आवरास स्थान बनाया जौ 
वतमान एलिचपुर है | 

'अस्त्यानन्दपुरं नाम प्रदे पश्चिमोत्तरे । 
आयदेश्च शिरोरत्न यत्रासन्‌ बहवो नपाः ॥ ` 


१. "रेहोल अभिलेख ` ष्लोक सं ३५, 


२. ततोऽ मनिःसृता का चित्क शिकब्रहयसन्ततिः । 
त्रहमलोकादिवायान्ती पुण्यतीर्थां सरस्वती ॥ 
तस्यां नारायणस्वामिनाम्नो नारायणोदरात्‌ । 
दामादर इति श्रीमानादिदेव इवाभवत्‌ ॥ 
-=-अवत्तिसुरदरीकथासार, १।२१.--२२ 
३. अवन्तिसुन्दरीकथासार, १।१९, 
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इसी ब्राहमण वंश के नारायण स्वामी से दामोदर का जन्म हुआ जो 
जादमे भारवि नामसे प्रसिद्धि को प्राप्त हूये। 
भारवि का वंर-वृक्ष इम प्रकार टै-- 


नारायण स्वामी -- कौशिक ब्राह्मण 
दामोदर -- ( भारवि ) 
मनोरथ 
दत -- गौरी ( पत्नो ) 
दण्डो 


भारवि के तीन पत्र थे । इनमें मध्यम पत्र मनोरथ के चार पुत्रम 
से वीरदत्त ओर गौरी से उत्पन्न पत्र दण्डीथे। अन्तरंग साक्ष्य क 
अनुसार भारवि ककण अथदा परिवनोघाट के निकटवर्ती प्रदेश के 
निवासी प्रतोत होते हँ । भारवि दल्लिणात्य थे । भारवि शिवभक्त ये। 
इसका एरिज्ञान उनके महाकाव्य से होता है जिसमे उन्होने भगवान्‌ शंकर 
की वायु-मूति, अग्निमूति, जलमूति, व्योममूति की वम्दना की है । 
किरातेदवर ओर अजुन के मध्य हो रहे युद्ध में शिव के ऊपर 
उचछ्लने पर युद्धको दही इच्छासे अजुन ने किरातपति शंकर के चरण 
पकड लिये ।* भगवान्‌ शंकर अपने वरास्तविक स्वरूप मे प्रकट हो गये| 
उन्हं देखकर अर्जुन ने जो स्तुति की है वह कोई वास्तविक भक्त हृदय 
ही अपने आराध्थ की कर सक्ता है । इमसे भारवि का शेव होना स्पष्ट 
प्रतीत होता है । भारवि के पितता उच्चकोटि के पण्डितिथे। वे अपतत 
पत्र को भी सर्वाधिक योग्य बनाना चाहते थे | एक क्रिवदन्ती के अनुसार 
भारवि को अपनी विद्रत्ता पर गवंहो गया। भारवि कै पिता कौ इस 
बात का बड़ा कष्ट था कि पुत्र द्पन्मित्त होकर पण्डितो को परास्त कर 
्राप्त विजयश्री से शास्त्राभ्यास छोडकर निष्क्रिय हो रहा है । इससे वे 
पुत्र से अप्रसन्न रहते थे ओर उसे सन्मागं पर लाने के लिएयत्र तत्र 
सवंताधारण के सम्मुख उनकी उपेक्षा एवं निन्दा किया करते थे । पिता 
कै इस व्यवहार से भारवि विक्षुन्ब हो उठे तथा संसार मे अपनो प्रा 
काशव पिता को ही मानकर उनके वधाथं कृतसंकल्प हो गये । एक 
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दिन रात्रिमेपिताक्रो मारने कीडइच्छा से हीघर के पीछेचि हृए 
थे, एेसे समयमे भारविकी मां पितासरे पुत्र की उदासीनता एवं पिता 
की पूत्र के प्रति निन्दा की चर्चाकरतेहृए कह र्टीथीं कि अआपहौ 
हमारे पुत्र के ससे वडेशत्रु हँ जा सभाओं मेँ विजय प्राप्त करने वाले 
पत्र की अहनि भत्संना किया करते हैँ । इस पर पिता ने पुत्र के प्रति 
उन्नति की कामना से अपने अन्तनिरहित विचारों को व्यक्त करते हए 
कहा कि मँ जानता हं कि मेरा पत्र विदान्‌ एवं गुणज्ञ है किन्तु इन दिना 
वह अभिमानी हो रहाहै। अभिमानी होने से वह शास्तराभ्याससे 
विमुख हो र्हा है । इमसे उसका यश क्षौण हो जायगा । अतः उसको 
उन्नति पथ पर ओर अधिक गतिमान होने के किए मँ यहु उपेक्षा एवं 
निरादर करत। हँ । भारवि यह्‌ सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे जिसे सुनकर 
वह बहुत दुःखो हर्‌ ओर पिता के चरणों मे पड़कर प्रायश्चित्त करने का 
बार-बार आग्रह किया। पिता ने बहुत आग्रह्‌ करने पर प्रायश्चित्त 
स्वरूप भारवि को छः महीन ससुराल मे रहने को कहा । प्रायरिचत्त 
स्वरूप भारवि समुरालमें रहकर गाये चराने लगे! एक बार इनको 
पत्नौ को कुछ धन कौ आवश्यकता पड़ी । भारवि ते एक श्टौकाधं दिया 
ओर उसे गरवो रखकर कुछ धनलेलेने को कहा । भारवि को पत्नी 
तगरश्रष्ठि वर्धमान के घर गयीं | वर्धमान व्यापार हेतु बाहर गयेथे। 
उनकी पत्नी भारवि के लोकप्रसिद्ध पाण्डित्य से परिचित थीं । उसने 
उस श्लोकाधं को छेकर भारव्रि-पत्नो को प्रभूत धन प्रदान कर दिया 
तथा उस पक्ति को बडे अक्षरों मे लिखवाकर अपने रायन लक्ष मे टगवा 
दिया । जब वेश्य वधंमान व्यापार के किए विदेश गये थे उस समय उनको 
पत्नी गभंवतो थो । पुनः पन्द्रहु वषे बाद जब वेश्य वापस घर आया 
उसने पत्नी की परोक्षा लेनेके कए राति मे गृहप्रवेश किया। वधमान 
की पत्नी अपने पञ्चदशवर्घौय युतक पत्र के साथएकहो पलंग पर लेटी 
थो । वधघंमान ने परपुरुष शंकरा जन्य क्रोध से उनदोनों को मार 
डाल्नेके लिए तच्वार निकार खो किन्तु एकाएक उनकी दुष्ट उस 
शलाक खण्ड पर गयो जा ऊपरटंगाथा। 
सहसा {विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदाम्‌ पदम्‌ 

उसने सोचा पन्ले जगा दिण जाय तञ इन निःशस्नीं का वध कर 
दिया जायगा । तच्वार के अग्रभागसे संकेत कर उन्हँ जगाथा। जगते 
हौ पत्नो ने वर्थ को प्रणाम क्रिया ओरप्रतन्नता पूर्वक पुत्र को भो 
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जगाकर पिता से परिचय कराया । यह्‌ देखकर वहु वेदय स्तञ्च रह्‌ गया | 
ओर उस शलोकं खण्ड की गुरुता पर पृनः पूनः विचारकरने टगा। | 
वह उस श्लोक कै प्रति कृतज्ञ हौ रहा था जिसने उसके पत्र ओर पत्नो के । 
प्राणों को बचाकरर वंशोच्छेद से रक्नाकी थी । वधंमानने उस इसीक के 
सम्बन्ध मे पत्नी से पुद्टा तथा द्वितीय चरण भी भारयाव को बुलाकर | 
उनको पूजा आदि कर प्राप्त किया) | 

ववृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पद" | | 

भारवि के इसी पाण्डित्य एवं लोक्हितकारी रचना के सम्बन्धमें | 

एके ओर किवदन्ती है । भारवि का जीवन ही निरर्थ्॑तामे बीत रहा | 
था । धनाभावके कारण तथा मात्र काव्य रचनामें ही अहनिश संलग्न । 
रहने से उनको पत्नी भारवि से अप्रसन्न रहतो थीं तथा उन्हं कु प्रो रकं | 
कठोर ब्द भी कटा करती थीं । इससे चिन्न होकर भारवि ने राज्याश्रय 
प्राप्त करने का निञ्चय कर प्रस्थान किया} कवि की प्रतिभा स्वच्छंद 
रूप से काव्यानन्द प्रदान कर रहीथी | वहतो परिस्थितिवश धनकी 
इच्छा से निकले थे, वस्तुतः वह्‌ धनासक्त तो ये नहीं । उनका तो 
चिन्तन एवं आनन्द खरोत कव्यहीथा। मागं मे एक सरोवर के किनारे 
विश्राम करते हए उन्होने एक पत्र पर एक इलोक लिखा-- 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदाम्‌ पदम्‌ । 

वृणुत हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्दयमेव सम्पदः ॥' 

इसी मध्य वां काश्ासक भो उसी मार्ग से निकला | उसने भारवि 

के इम शलोक को देखकर वड़ी प्रशंसा को ओर उन्हुं दरवार मे आमंत्रित 
क्रिया किन्तु भारवि दी दीनहीन अवस्था एवं वेशको देवकर दरारपालो 
ते राजभवन में प्रवेश ही नटीं होने दिया । पनः वहां से तिरस्कृत होकर 
भारवि अपतं घर चले अये। राजा नै उम श्टोकं वो स्वर्णाक्षरों में | 
अक्ति करा दिया । एक वार्‌ राजा एक सप्ताह के लिए शिकार खेलने 
निक्रेये विन्तु निक्टहौ होने से वह्‌ द्वितीय रात्रिम हौ राजमहल 
| वापत्‌ आ गये । उन्होने रानी को एक सन्दर युवक्र के साथ चयन करता 
| ठ्‌ रलकर व्यभिचार की आशंकासेदानोंका वधक्ररदेने का निन्चय 
| किया वितु भारवि ५ सहसा विदधीत न क्रियाम्‌" श्लोक को पहुकर 
रुक गथा ओर दोनौं को जगाकर दण्डितं करना चाहा । जगाने पर ज्ञात 


हमा कि यह्‌ पुरुष तो उका ही पृत्रहि जिसे दासीते अपहूत कर छया 
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थातथाजो उसी दिन मिलाथा)\ इस घृणित कायं को रोकने में केवल 
वह्‌ इलोक ही समर्थं था । अतः रचयिता (भारवि) का पता लगाकर उसे 
सम्मानपूर्वंक प्रतिष्ठित किया । इम प्रकार महाकवि भारवि के जीवन से 
सम्बद्धं अनेक दन्तकथायें है । यद्यपि इसमे प्रामाणिक अंज का अन्वेषण 
कर पाना कठिन अव्य है किन्तु इन सबसे कवि का वेदृष्य, पाण्डित्य 
एवं तञ्जल्य रोक-ख्याति तो स्पष्ट ही सिद्ध होती दै । हमें इन दन्तकथाओं 
का एेतिहासिक्र सम्बन्ध में विश्लेषण नही करना है, बल्कि इनसे भारवि 
के जीवन के कुछ तथ्यों को खोजना है जो अधाक्खित है-- 

१. भारवि का जीवन निधनता पूणं था । 

२. भारवि के पाण्डित्य एवं उनकी विह्ृत्ता की चतुदिक धाक थी । 


स्थिति-काल . १ 
 किसीभी कवि के जोवन-काल का मुख्याधार उससे परवर्ती 


साहित्य, अभिटेख अथवा स्वकृति में वणन होता हे किन्तु महाकवि 
भारवि ने अपने जोवनवृत्त, समय आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं छिखा 
है । एतदथ हुम बाह्य पक्ष्यो पर ही अधिक आश्रितं होकर निश्चय 
करना हे! भारवि, कालिदासे परवती अवद्य रहै क्योकि कालिदास 
का प्रभाव भारवि पर दिखायी पड़ता हैतथा भारविका प्रभाव माघ 
काव्य मे प्रक्ष होने से माघ का पूवं तर्त मानना तकंसंगत प्रतीत होता 
है । माघ का समय सात सौ ई० माना जाता हे। 


महाकवि भारवि के जीवन के सम्बन्ध मे एेहोल अभिलेख से 
भी जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में चालुक्यवंज्ी राजा पलकेशी 
दवितीय के शौयं पूणं कार्योका वर्णन है। इस अभिलेख मं सामान्यतया 
चाट्क्यवंशी राजाओं की वंशावली हीदी गथी है 1 यह शिरारेख 
सीज।पुर जनपदस्थ होल ग्राम स्थित जेन मन्दिर मे प्राप्त हृभाहं। 
पुन्केशी से सहायता प्राप्तकर बुद्धिमान रविकीति ने गौरव स्वरूप 
पत्थर का जैन मन्दिर बनवाया।* इप अभिलेख मं इस्तका समय 
महाभारत युद्ध के ३५३५ वषं पश्चात्‌ तथा कलियुग में शक राजाओंके 
संवत्‌ ५५६ (६३४ ६०) वषं-परचात्‌ बताया गया हे । ` इमं रविकोति 
` १. रेह अभिलेख, शटोक सं० ३५, 


५२ „ त्रिशत्पु त्रिसहखेषु भारतादाहवादितः । 


सपताग्दशतयुक्तेषु गतेष्वब्देषु पच्चसु । 
` पञ्चाशात्सु कलौ काले षट्सु पञ्चाशताभु च॑ । 
` समाषु समतीतासु राकानामपि भूस॒जाम्‌ ॥- (रहो भभिलेख, २३२३, ३४) 
र 
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ने अपने आश्रयदाता को वीरता एवं दानशीलता का वर्णन करते हए 
अन्त मे कालिदाय एवं भारवि का उल्टेख करते हुए अपने को इन्हीं 
विद्वानों कवियों की श्रेणीमे रखा है । जिस विवेकी रविकीति ने नव 
अथं सजंन केलिए सुदृढ पत्थर का जैन मन्दिर निमित कराया, उप 
रविकीति को जयहा, जितने अपनी काव्य कलामें कालिदास ओर 
भारवि के यद को प्राप्त किया-- 

येनायोजि नवेश्मा^थरमर्थंविधौ विवेक्रिना जिनवेश्म 

स विजयतां रविरकोतिः कविताश्नितकाक्िदासभारविकी्तिः ॥ 

मसे प्रतीत होताहैकि भारवि उस समय तक काव्य जगत्‌ मे 
प्रख्यात एवं लोक्त्रिय हो चुके थे। यद्यपि कालिदास ओर भारविके 
समय में अन्तर है तथापि इमसे पुलकेगी द्वितीयसे भारविका पूवेवरत्ती 
होना सिद्ध होता है । इस टोल अभिलेख का समय ६३४ ई० उल्लिखित 
है । अतः भारवि का समय इससे क्गभग ५० वषं पूवं मान्य टोना 
चाहिये क्योंकि इतना समय तो महाकवि भारवि को प्रसिद्धि प्राप्त करन 
मेल्गाही होगा । अतः भारवि का समय ६३४ ई० से ५० वषं पूवं करके 
५८५-५९० ई० तक्र निरिचत रोता है । 

भारवि को भमर कृति किराताजुंनौय का उल्लेख दक्षिण भारत ऊँ 
एक अन्य अत्यन्त प्राचोन केव में प्राप्त होतादे, जौ पृथ्वी कोंगणि का 
दानपत्र नाम से अति प्रवद्ध ह । महाराज पृथ्वी कोगणिने एक जेन 
मन्दिर की पुजा-अचादि के व््यहैतु एक ग्राम दानमे दियाथा। इसी 
का उल्लेख इस दानपत्र मे है । इस दानपत्र का समय. ६९८ शुकं सेव 
उल्लिखित है । यह दान्पत्र मान्यपुर नामक प्राममे लिखा गया था | 
जेसौ कि दानपत्रों मे एवम्‌ अभिलेखों में सम्बद्ध राजाओं का वंशानुक्रम 
परस्परा ज्ख्य होती ह । उसो अनुसार आरम्भे पथ्वीकोंगणि की 
वंशावली का वर्णन हुजा ठै, जा सम्पूर्णं गच्च भौर पद्य मिश्रित ज्ञी मे 


१, देहो अभमिलेख, भमिनेख, श्लोक संख्या ३५ । - 
२. पृथ्वीकोगणि महाराजेन अष्टानवत्युत्तरषट्‌शतेषु (६ ९८) राक 


वर्षेष्वा व्तितेषु । | 
३. स्वस्तिजितं मगवता गतधनगगननामेन पदमनामेन श्रीमज्जाह्ववेयक्रुलामलछ- 
व्यो मावमासनमास्कर भ श्रीमत्कागणिवमधमंमहाधिराजस्य ज 


अविनोतनामान | 
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है । इस दानपत्र के अतुसार राजा पुथ्वरीकोंगणि से सात पीटी पूवं अवि- 
नौत का पत्र दुविनीत राजा हुभ्रा। यह बड़ा विद्वान्‌ था। पिता द्वारा 
राज्याधिकारसे च्यत कर दिये जाने पर इधर-उधर पयंटन करते हुये 
किराताजुंनीय के पन्द्रह सगं कौ टीका तथा बुदृत्कथा का शब्दावतारं 
नाम से संस्कृत~-अनुवाद किया । इस दानपत्र का समय शक 
संवत्‌ ६९८ अर्थात्‌ ७७६ ई० है । इससे पुथिवी कोगणि से सात पीढी 
पूवं जानने के क्िएुकम से कम २५ वषं प्रतिपीटौ कम करके ज्ञात किया 
जा सकता है । इस प्रकार १७\ वषं ७७६ ई० से कम करने पर ६०० 
ई० के कगभग दुविनीत का समय निर्धारित होता है । यही समय रवि- 
कीति के शासन कारका भी था । इस प्रकार इव दानपत्र के आधार पर 
सिद्धहो जाताहै कि भारवि सप्तम तीके प्रथम चरण तक अथवा पूवं 
ही थे, पश्चात्‌ नहीं । इस समय तक लोग भारवि के कतुत्वं एवं नाम 
से सुपरिचित हो चुके थे | उपयुक्त विवेचन के आधार पर भारवि का 
समय ईसा की षष्ठ शताब्दी के पहले ही मानना तक संगत प्रतीत होता हे । 


दण्डिकृत "अवन्तिसुन्दरी" तथा अवन्तिसुन्दरीक्थाार से भी भहा- 
कवि के जोवन-काल के सम्बन्ध में जानकरारो प्राप्त होती है| कविवर 
दण्डो अवन्तिसुन्दरोकथासार' मे दामोदर को अपना प्रपितामह बनाते 
हे ।' जिन्हें महाकवि भारवि माना जाता टै तथा जो चालुक्यवंशोय 
नरेश पुलकेसी द्वितीय के अनुज विष्णुवधंन के समा-पण्डित थे। विष्णु- 
वर्धन का समय सप्तम चतक माना जाताहै 1 दण्डो का समय ६३५ ई० 
से ७०० ई० के लगभग माना जाता है । इस प्रकार भारवि को तोन 
पीठी पूवं अथवा ७५ वषं पुवं मानने पर इनका समथ ५६० ई० मानना 
चाहिये । इस प्रकार भारवि का समय षष्ठ शताब्दो का मध्य या अन्तिम 
भाग माना जा सकतादहे। 


वामन तथा जयादित्य ने अपनी कालिकावृत्ति मे पाणिनीयसूत्र 
श्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च' मे किराताजुंनीयः के एक इलोक खण्ड का उदा- 


हरण दिया है । इससे सिद्ध होता है कि भारवि, वामन ओर जयादित्य 


१. अवन्तिसुन्दरीकथासार १।२१--२२ 
२. अष्टाध्यायी १।३।२३ 
३, किराताजु नीय ३।१३ 
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से बहुत पूवं थे तथा इनके समय तक पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके थे। 
इससे भारवि का सप्तम शती से पूवं होना निश्चित होता है | 
राजदोखर (८८०--९२०) ई० ने भारवि का उल्टेख किया है- 
इह॒ कालिदासपेण्ठामररूपसुरभारवयः । 
हरिचन््रचन््रगुप्तौ परीलिताविह्‌ विक्ञाखायान्‌! ॥ 
इम उञ्जयिनो नगरो मे कालिदात, भतुमेण्ठ, अमर, क्प आयंसूर, 
भारवि, हरिचन्द्र ओर चन्द्रगुप्त नामक्र कवियों कौ परीक्षा हयी थी | 


बल्छाल कवि ने अपने भोज-प्रवन्य में भारवि का उल्लेख क्रियादहि] 
यद्यपि इस ग्रन्थ की एेतिहासिक प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं क्रियां 
जा सक्ता क्योकि इसमे लगभग उक्त ्रन्थ से पृठंवरत्तीं समस्त कवियों 
करो काकर भोज के दरवार में उपस्थित कर दिया गया है । इसमे वर- 
रुचि, कालिदास, बाण, भवभूति, मयूर, माच सभो कवियों को एक साथ 
ला दिया गयादहे। 

बाणभद्ु ते अपनी करति ट्पंर्चारत के प्रारम्भमें कुछ सामान्य कान्य- 
गत तथ्यों के पश्चात्‌, ग्यास्त, वासवदत्ता, भटटार हरिश्चन्द्र, सातवाहन, 
प्रवरसेन, भाष, कालिदास जैसे सम्मानित कविं का स्तवन करियाहै 
किन्तु इनमें पहाकवि भारवि का कोई उल्टेवन नहीं है । अतः सम्भवतः 
भारवि काव्य-जगत्‌ में प्रतिष्ठित नहींही सके थे। अन्यथा बाणमभट्ट 
दनक सम्बन्धमें मौन न रहते । भारवि बाणभट्ट से पूवेवरत्ती थे। 
इससे यह निष्कषं निकलता है कि भारविका समय ५५० ई° से ६०० 
ई० तक माना जा सकता हे । 


जैकोधी महोदय ने भारवि का समय षष्ठ शताब्दी का पूर्वं माना ह । 

विभिन्न साक्ष्यो के आधार पर भारवि का समय षष्ठ शताब्दोही 
माना जा सकता हे । 
रचना 

्रिराताजुनोय' टौ महाकवि भारवि को एक अमर कृति है 
जिसमें अष्टादशपर्ग हँ । इसके अतिरिक्त इनके किप्ी अन्य ग्रन्थ 





१. काव्यमीमांसा, पृष्ठ १३६। 
२. वियना ओ रियण्टल सोसाइटी जनरल तीसरा भाग पृ० १४४ 
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करा पता नहीं चलता । भारवि ने स्वथं भी अपनी रचनाओं के सम्बन्ध 
मे कु भी नहीं लिखा है । किराताजुनीय के अनुज्लीलन से भारवि के 
सिद्धान्त का अनुमान लगाकर यह कहा जा सकता है करि इन्टोने एक ही 
ग्रन्थ का प्रणयन किया होगा । प्रथम तो यह कि भारवि बडे ही स्वाभि 
मानी एवं नैतिक मत्यं के संस्थापक रै । वे आत्सश्लाघा को निन्दा 
स्वरूप मानते ह ।' महाकवि भारवि ते अक्षय यञश्ञके ल्यिएक ही कृति 
पर्याप्त माना होगा । उनकी दष्टि मेँ तो वहो पुरुष है जिसका ज्ञास प्रथम 
अंगलि पर च्या जाय ।° अतः इस दष्टिसे भारवि ते एक अद्धितीय 
करति की सज॑नाकी। भारवि नाम का अथं सयं होता है। अतः यदि 
महाकवि ते, यथानाम अर्थात्‌ सूयं भी एक ही है जो समस्त विश्वको 
आलोक प्रदान करता है, का विचार कर एक ही ग्रन्थ का प्रणयन किया 
हो तो कोई आश्चयं नहीं । भारवि संख्याधिक्य के बजाय अन्तः शक्ति 
पूर्ण एकाकी होना अधिक उपयुक्त मानते है, जिसमे बहुआयामी, लोका- 
स्वयंकारी प्रतिभा विद्यमान है । 

महाकवि ने "एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च ताराशतन्यपि' के 
अनुसार एक ही लोक-विश्चत कृति को पर्याप्त माना है । भारवि के एक 
लोक के आधार पर उन्ह 'आतपत्रमारवि'से संस्कृत साहित्य में 
समर्छकृत किया गया इ जो किराताजुंवीयः मे उपलन्व है । इससे 
किराताजुंनीय भारवि की कृति सिद्ध होती है । 

भारवि की रचनाओं के परिज्ञान का आधार इनसे परवर्ती महाकवि 
माघको माना जा सकताहै क्योकि भारवि का प्रभाव माघ पर स्पष्ट 
लक्षित होता है । माघका जो काव्य-शेलोगत अतुकरण है, वह किरा 
ताजुनीय के अनुल्प हैं । अतः किराताजुनीयही भारवि का एकमात्र 
ठेसा महाकाव्य था जिसे एक आदनं मानकर माघ ने स्पर्घाको होगी । 


संस्कत के विभिन्न सूप्रसिद्ध भ्रन्थोंकी टोका मल्लिनाथनेकोहै। 
'किराताजुंनीय' महाकाव्य की टीका भी "घण्टापथ (मल्लिनाथ) 


_ सुक्ख्यात है । इन्टोने किरात-काव्य को (नारकिकुफक्सम्मितं 


९. “अन्यदोषमिव स्वकं गुणं ख्यापयेत्‌ कथं धृष्टता जडः ।' (१२३।४८) 
२. किराताजु नीयम्‌, ११।६२ 

३. वही, १४।५८ 

५, वहो, ५।३९ 
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वचः") कीसंज्ञा दी है। प्रसिद्ध व्याख्याकार मल्लिनाथ ने किरा- 
ताजुनीय के प्रथमसगं के अन्तिम उलोक्रःकी व्याख्या में उक्त महाकाव्य 
के नेता एवं रमादि का तथ्यपरक निर्णयदिया दहै । इपसे स्पष्होताहैकि 
महाकवि भारवि की एक ही कृति ¢क्रिराताजु नीय' महाकाव्य है अन्यथा 
भारवि जसे महाकवि की अन्य कृति पर मल्लिनाथ टीका अथवा व्याख्या 
करनेमे मोन न रहते, 


दशरूपककार धनञ्जय ने भारवि के किराताजुंनीय महाकाव्यसे 
रसविमं के अन्तगतं "मति" व्यभिचारी माव का उदाहरण दिया है। 


सहसा विदघौत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 

वृणुते हि विप्रृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सस्पदः 1! 

राजशेखर ने काव्यमीमांसा किराताजुनीय के विभिन इलोक 
उद्धुत क्ये हैँ ।* उपयुक्त विवेचनसेस्पष्ठ हो जाताहैकि महाकवि 
ते एकमात्र "किराताजु नीय' महाकाव्य से अपने यशः शरीर को 
सहसो युगो तक के लिये अमर करर दियादहे। 

करण कवि ने अपने भरतचरित काव्य में महाकवि भारवि को प्रशंसा 
स प्रकार की है-- 


श्रदेशवृत्यापि महान्तमर्थं प्रदशंयन्ती रसमादधाना । 
सा भारवेः सत्पथदीपिकेव रम्याक्ृतिः करिव नोपजीव्या ।: 


पके द्वारा भारवि की एकमात्र कृति क्रिराताजुनीय के उत्तर- 


वर्तौ कवियों का उपजीग्पत्व सूचित होता है । 


१. (नारिकेलफल-सम्मितं वचो भारवेः सपदि तद्िमज्यतते । 
स्वादयन्तु रसगभनिभ॑रं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 
( मल्लिनाथ घण्टापथः ) 
९. नेता मध्यमपाण्डवो मगवतो नारायणस्यांशजः । (किरात, १।४६) 
३. किराताजुनीय, २।३० 
४. काव्यमीमांसा, ७ वां अध्याय, पृण १८ 
» ११ वां अध्याय, पृ० १४४ 
, १३ वां अध्याय, प° १७४ 
,) १५ वां अध्याय, पण २१४ 
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महाकवि माघ 


जौवन-वृत्त 

महाकवि माघ ने अपना संक्षिप्त जोवन परिचय शिशुपालवध के 
अन्तिम पांच शलोको मे दिया है । माघ सुप्रभदेव के पौत्र े। सुप्रभदेव 
राजा श्रीवमंर के सर्वाधिकारप्राप्त महामन्त्री थे । सुप्रभदेव का राजा 
श्रीवमंल के यहाँ बडा सम्मान था । इन्हीं सुप्रभदेव का सर-स्वभाव, 
धमंनिष्ठ युधिष्ठिर के समान घमंपरायण दत्तक नामक पृत्र उत्पन्न हआ । 
इनका दूसरा नाम सर्वाश्रिय भी था। इन्दं दत्तक के पत्र शिशुपाक्वधः 
के कर्ता माघकविथे ।१ इस संक्षिप्त वर्णन से महाकवि के समग्र जीवन 
का सम्यक्‌ परिज्ञान नहीं हो पाता है । इसके लिए विभिन्न अन्य साक्ष्यो 
काआश्वयटरेकर ही ज्ञान किया जा सकतादहै। 


जेनकवि चन्द्रप्रभसूरि ने अपने प्रभावकचरित (१३३४ वि ०) मे महा- 
कवि माघ का नामोल्लेख किया है । गुजरात में श्रीमारु (भीनमाल) 
नामक एक समृद्धिशारी नगर था} उस श्रीमालके राजां वमंरातका 
मन्त्री सुप्रभदेव था ।* इनक्रे दो पत्र दत्तक ओर शुंभकर हुये 1* दत्तक के 
पत्र माघ हुए, जिसके बाछभखा राजा भोज थे जो अत्यन्त विद्वात्‌ थे |“ 
इस ्रन्थमें माघके पितृव्य शुभंकर को श्रेष्टो लिखा गयाहै।' 


उन शुभंकर श्रेष्ठो के सिद्धनायक नामक अत्यन्त दुराचारी पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो बाद में जेन-धमं मे दीक्षित हो गया ओर उपमितिभव्‌- 





१. “शिलुपाख्वध, कविवंश वणनम्‌! 
२. अस्ति गजरदेशोऽन्यसज्जराजन्यदुजरः । 

तत्र श्रीमालमित्यस्ति पुरं मुखमिव क्षितेः ॥ प्रमावकचरित, ५-६ 
३. नृपः श्रीवमंलाताख्यः शात्रुममंमिदक्षमः । 

तस्य सुप्रमदेवोऽस्ति मन्त्री मित्रं जगत्यपि ॥ वही, ९-१० 
४. तस्य॒ पूत्रावुभावंसाविव विश्वमरक्षमौ। 

आद्योदत्तः स्फुरद्‌ वृत्तो द्वितीयश्च शुभकरः ॥ 
५. तस्य॒ श्रीमोजभूपालबालमित्रं कृतीष्वरः । 

श्रोमाघो नन्दनो त्राह्मीस्यंदनः शीलचन्दनः ॥ वही, १५ 
६. तथा शुभकरः श्रेष्टो विश्व विश्वप्रियंकरः । 

तस्य दानादुभुतंगीतेहयेश्वो हषभूरमत्‌ ॥ वही, १८ 
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प्रपंच कथा लिखी ° उस समय श्वेष्टी' सम्भवतः जनो ओर वेदयो 
दोनों का सम्बोधन था । वैव्यन होति हए भी जेनियोंको भी शरेष्ठः 
कहा जाता था} जुभंकर्‌ के पुत्र सिद्धके "उपमितिभवप्रपंच कथा र 
जिनेष्वर की वन्दना करने से प्रतीत होता कि माघ के पितु्य शुभ॑कर 
तथा चचेरे भाई सिद्धषि जेन रह होगे । माव काव्य का अनुदीखन करने 
से ज्ञात होतादहैकिवह्‌ ब्राह्मणही रहे होगे । प्रायः कवि समाजकी 
एवं निज की सान्यताओं का यथावखर वर्णन अवष्व करता है । उन 
सिद्धान्तो एवं नयमो का पुनः पुनः प्रतिपादन करके कवि अपने स्वभाव 
जात्यादि का अप्रत्यक्ष वर्णन अथवा संकेत किये विना नहीं रह्‌ सकता । 
माघके शि्ुपाख्वध में ब्राह्मणत्व का पुनः पुनः कतिपय स्थलों पर 
दिग्दशंन कराया है । जिससे उनका ब्राह्मण होना ही अधिक समीचीन 
प्रतेत होता दै । प्रथम सगंमेदेर्वपि नारद का वर्णन करते हुये उनके 
यज्ञोपवीत का जो स्वाभाविक वर्णन किया दहै उससे प्रतीत होतादहैकि 
माघ ब्राह्मण कुरु मे अवतोर्णं हुये होगे 1: इस प्रकार के ब्राहमणोचित 
कर्मो का समुचित वर्णन करने से उनका ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है 
अन्यथा जन अथवा अन्य घर्मावलम्बो या अन्य वर्ण का वैष्णव ह इतनी 
सूक्ष्मता एवं पटुता से ब्राह्मणोचित यज्ञोपवीतं यज्ञ, कुरा, मन्त्रौच्चारण 
नियम, ब्राह्मण, सत्कारादि! क्रा वर्णन नहीं कर सकता । इससे महाकवि 
का ब्राह्मण होना सिद्ध होता है, माघ उच्चकुखोलखन्न ये । माघ के 
ब्राह्मण होने का अनुमान 'कविवंलवर्णन' के प्रथम शलोक से भो किया 
जा सकेता है जिसमे देवोऽपरः सुप्रभदेवनामा' द्रे देवताके रूपमें 
ुभभदेव को कहा गया है । दूरे देवता या पृथ्वी के देवता ब्राहमण 
भाग जाति हं | अतः सम्भव है कि माघ ने इसके द्वारा अपने पितामह 
क ब्राहमण होने का संकेत क्रिया दै, जिससे उनका ब्राह्मण होना सिद्ध 
होता है। 

प्रबन्धचिन्तामणि' के आधार 


( पर भौमाघका ब्राह्मण हना स्पष्ट 
होता है। इसमे माघ से सम्बद्ध वर्ण 


न के अन्त मे- 
ऋष षक क्व 
१. रम्थामुपमितमवप्रपंचास्यामू महाकथाम्‌ 1" 


(प्रभावकचरित, ९६) 
(५ रिशुपार्वधम्‌, १।७ 


३ वही, ११।१४, ९४-२२, २३, २४, 
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“श्रीमाछेषु सजातिषु घनवस्घु सत्यु तस्मिन्‌ पुरषरत्ने विनष्टे क्षुघा 
वाधिते चति भिव्लमाङ इति तज्जातं नास निमंते । 

एतदतिरिक्तं न भिक्षा भकष जाति दुरवस्था कथ्रुणं 

लभन्ते कर्माणि क्षितिपरिवुढान्‌ कारपतिकः' । 


"टस अकाल परे कोन कर्मकाण्ड करयेगा'' वर्णन से उक्र कर्मकांडी 
ब्राह्मण होना तक्रसंगत प्रतीत होता है\ माघका जीवन सम्पन्नता एवं 
सुख मे बीता था। माघकछत वर्णनों ते प्रतीत होता है कि वे धनाल्य एवं 
पैतुक सम्पत्ति से पूरण ये । महाकवि ने देवषि नारद के सत्कारादि के 
पश्चात्‌ उनके ब्रह्मा से विद्या एवं ज्ञान प्राप्ति कौ उपमा सुसम्पन्नं पिता 
दारा पत्र कोदी जाने वारी प्रचुर सम्पन्तिसेदी है1 पंचम सगं 
स रैवतक पव॑त पर ठहरो हुई सेना का वर्णन करते हए हाथियों के 
खाद्यादि का जो वर्णन कियाद, उसे देखकर महाकवि माघ के विपुख 
वैभव का अनुमान लगाया जा सकता हं । 


जन्पस्थान 

महाकवि माघ के जन्मस्थान के सम्बन्ध मे भी अनेक मत हं । उनका 
जन्म गुजरात प्रान्त के भीर्नमालं नामकत नगर मे हमा था । रिशुपाल- 
वध की कृ प्राचीनतम हस्तछिखित प्रतियों के अन्त मे--इति श्नीभिन्त- 
मालवास्तव्यदत्तकसूनोमंहावेधाकरणस्य माच कृतौ शिशुपारुवधेः 
महाकाष्ये"““"ल्ला मिक्ता है । 


दसस स्पष्ट होता है {क माघ न्निन्तमाल नगर के निवासी अवश्य 
रहे होगे । यही मिन्नमाड या सीनमाकल वु काल के बाद श्रीमाल हो 
गया । प्रमावकचस्ति प श्रीमा के राजा का नाम वसंखात तथा मन्त्री 
सुप्रभदेव का उल्क है ^ यद्यपि महाकवि ने अपने जन्मस्थान 
उल्छेख स्वयं नहीं किया ई तथापि उनके महाकाव्य क अनुलोलनं से 
7 तः परनाकषक्ृता प्रजासंजां सुपात्रनिक्षेपनि राकृखल्सना । 
सदोपयागेऽपि गुह्त्वमक्षणो निधिः ध्रृतीनां धनसंपदासिवं ॥ 
(दिशुपाल० १२८) 


999 ००६ 


."तुस्थ ुप्रभदेवोऽस्ति मच्त्री 


२. अस्ति ग्‌ ज॑रदेशोऽ् ` ` 
(्रभावकचरित १४५-१०) 
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अनुमान गाया जा सकता है । मनुष्य का अपने वातावरण, देश एवं 
काल से प्रभावित होना स्वाभाविक होता ह । जिस वस्तु अथवा स्थान 
का कवि विशेष रचिपुव॑क वर्णन करता है, उपसे उसका वैयक्तिक अनु- 
राग प्रतीत होने र्गता दै । यद्यपि कवि निजत्व से बहुत ऊपर एवं 
सावंजनीन होता है तथापि निकटस्थ वस्तु सर्वाधिक प्रभावित करती है। 
इस आधार पर टम देखते हँ कि माघ ने रैवतक पव॑त का अत्यधिक 
अनुराग से वणन किया है । रेवतक पव॑त का वर्णन सम्पूर्णं चतुर्थं सगं मे 
महाकवि ने विभिन्न रूपकों एवं उपमाओं के साथ क्रिया दे । यह पर्वत 
गुजरात के ही अन्तगंत है जिससे महाकवि माघ करा गुजरात प्रान्तस्थ 
भीनमार या भिन्नमाल का निवासी होना स्पष्ट होता है । 
िशुपालवध के य्व सगं के अन्तिम (१२ ०) चक्रबन्ध इलोक का 
अध्ययन करने से उनके जन्म-स्थान का संकेत प्राप्त होता है। इसमें 
यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण के दिव्य एवं पराक्रमी रूप को प्रदश्ित किया गया 
है किन्तु सम्भवतः कवि ने इसी व्याज से स्ववर्णन भी कर दिया है । 
कवि ने इसमें गजर प्रतिहार श्रौवत्समूमिमुदा' राजा की ओर संकेत 
क्रिया =) ग्‌ जंर प्र तिहार का प्रभाव ७५५ से ८०० द० तक भौनमाट 
ओर माल्वा पर था। इसस-माघ का भोनमाल निवासी होना सिद्ध होता 
है । भोजप्रवन्य मे भी भावका गुजरात निवासो होना वणित है। 
मावपत्नी के दरवार मँ पहुचे पर द्वारपाल ने राजा से कहा- है स्वा- 
मिन्‌ ! गुजरात से माघ नामक पण्डित वर नगर कै वाहुर पधार चुके हैँ | 
इससे महाकवि का श्रीमाल या भोनमाल तिवासी होना प्रतीत होता है। 
भीनमालया श्रीमाल गुजरात की प्रथम राजधानी थी। शिशुपालवध 
के विभिन्न वर्णनों से प्रतीत होता दै किमाध परवतो एवं जगलो के 
निकटस्थ क्षेत्र के निवासी रहे होगे । 
समय 
महाकवि माघ के जीवन काल के सम्बन्ध मँ यद्यपि विभिन्न विद्वानों 
म मतेक्य नहीं है तथापि कुछ निश्चित सा्षयों के आधार पर उनका 
समय-निर्धारण किया जा सक्ता है । महाकवि भारवि का माघ कवि पर 
स्पऽ2 प्रभाव हौने से माघ भारवि पे उत्तरवर्ती सिद्ध होते है । 


१. रिडुपाल्वध, १९।१२० 
२. देव ! गुजरदेशान्माधनामा पण्डिदवर आगत्य नगराहहि रास्ते । 
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बल्लालक्रत भोजप्रबन्य में महाकवि माघ को दानरील्ता का वर्णनं 
किया गया है । भोजके राज्य में पटहं वकर माघने अपनो पत्नीको एक 
दलोक? जो शिशुपालवध में उपलब्ध है, देकर दरबारमें भेजा। उक्त 
र्टोक की चारुता तथा लोक-सत्यता को व्यंजना का अनुभव कर ग्‌ृण- 
ग्राही विद्धान्‌ राजा ने प्रभूत धन प्रदान किया, जिसे माघ-पत्नी ने पति 
काग्‌णानुवाद करने वाङ भिक्षुकों को दान कर दिया । याचकों को 
आता देखकर तथा स्वयं को धनहीन समञ्चकर महाकवि ने प्राणत्याग 
कृर दिये । इस कथा के अनुमार माव राजा भोज के समकालिकि सिद्ध 
होते हँ । भोज का समय ११बीं रातब्दौ होने से माघका भो यही समयं 
होना चाहिए । इम बर्णन के आघार पर तो माघकाभोज के सम- 
कालिक होना तिद्ध टै किन्तु मोजध्रबन्ध को प्रामाणिकता पर विश्वास 
न होने से यह समय उपयुक्त नहीं माना जा सक्ता है । किसी प्रख्यातं 
कृवि के समय परज्ञान में उससे उत्तरवर्ती लक्षणम्रन्यक्रारो का विज्ञेष 
महर्व माना जा सक्रता द्वै क्योक्रि ये ग्रन्थक्रार अपने पवेवर्ती कविथोंके 
गुण-दोषों का यथास्थानं उल्लेख अवश्य करते हँ । इम दुष्टि से हम ध्वनि- 
वादी आचायं आनन्दवधेन के ध्वन्यालोक का आश्रय ठे सकते हैं। 
आनन्दवधेन ते माघ के दो इटोको* को अपने ग्रन्थ ध्वन्यालोक 
की कारिकाः की वृत्ति मे उद्धुत किया है । आचायं आनन्दवघेन का समय 
ईसवीय नवम शताब्दौ का मघ्य माना गयाहै । इससे स्पष्ट होतादहैकि 
महाकवि माघ इसमे पूवं के होगे। इस कारु तक्र 'शिशुपाख्वध' 
विद्रत्समाज मे प्रतिष्ठ्तिहो चुका था। आचायं वामन ने भी काव्या- 
लंका रसूत्रवृत्ति में एक सूत्र" के उदाहरण में शिशुपार्वधः का शलोक 
दिया है। तुल्ययोगिता का उदाहरण भी इसौो काव्य से दिया 
है 1: वामनाचायं का समय ८वीं शताब्दी का अन्त या नवम दाताब्दीका 
प्रारम्भ मान्यहै। इस दुष्टि से महाकवि माघ <वीं शताब्दी से बहुत पृवं 


के सिद्ध होते हैँ । इन निश्चित प्रमाणो से इतना अवश्य स्पष्ट है कि माघ 


१. शिशुपालवध, १ १-६४ 

२. शिशुपालवध ३।५३ तथा ५।२६ 

३. ध्वन्यालोक, २।२६ अंकारान्तरस्यापि । 

४, सम्माव्यघमंस्य तदुत्कषंकल्पनातिशयोक्तिः ।--काव्याखंकारसूत्र वुत्ति, ४।३।१० 
५. शिरुपाङवध ३।८ 

६. वही, ५।५३ 
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<वीं शताब्दी के पश्चात्‌ कदापि नहीं माने जा सकते । दक्षिण देलीय 
सुविख्यात राजा अमोघवषं के समकाछिकि कवि नृपतुग विरचित कन्नड्‌- 
ग्रन्थ कविराजमार्ग' म्‌ माव का नामोल्लेल हुमा है अमोघवषं का 
समय ८१४ ई० समन्चा जाता है । अतः माघ इसे पव अवश्य रहे होगे । 
इस प्रकार माघ को नवम शताब्दी के वाद नहीं मानाजा सकता | 


इसके अतिरक्त वाणभट्ूट ने अपनी कृतियों में माघ का कोई 
उल्लेख नहीं करिया । जवक्रि हषंचरित मे उन्होने कालिदास, भास, 
सुबन्धु भटहरिश्चन्द्र आदि का नाम गिनाया है । बाण ट्ष के 
(समय ६०६ ई° से ६४८ ई०) सभापण्डिति थे ¦ इम प्रक।र माघ ६०६ 
० से पूवं नहीं रहे होगे अन्यथा बाणमट्‌ट माघ जैसे रन्ध प्रतिष्ठ 
एवं विलष्ट कवि का, रचना लीगत स्वाभाविक मेक होने से अवद्य ही 
उट्केख करते । अतः महाकवि माघ को ६०६ ई० पूर्वं का नहीं माना 
जा सक्ता । जहां तक माघ को ग्यारहवीं शताब्दी मे मानने का प्रजन 
ठे बह एक तो भोजप्रबन्ध को अप्रमाणिकता तथा दूसरे सोमदेव कृत 
(९५९ ई०) यशस्तिलकचम्पु मे माध का उल्छेख होने से अमान्य है । 


माघ के काल-निर्घारण में वसन्तगढ्‌ के शिलाल्ख को प्रमुख आधार 
माना जाता है । डां० कीलहानं को राजस्थान के वसन्तगढ नामक स्थान 
से शिरालेख प्राप्तं हुआ ह । यह्‌ वम॑लातत नामक किसी राजा का है। 
जिका समय वि° सं° ६८२ अर्थात्‌ ६२५ ई° है। माघ ने शिशुपाल- 
वध के अन्तिमर्पाच दलोकों मे जो वंशा वणन क्रिया हि उनम अपने 
पितामह सुप्रभदेव को श्रीव्म॑ल नागकं राजा का मंत्री बताया है ।' 


भीनमाकर के निकटस्थ प्रदेश मे इस शिकच्ेख ऊ प्राप होने से डां° 
कीलदानं राजा वमंखछातकोहीमाघ के पितामह सुप्रभदेत्र को आश्चय 
देने वाला मानते हँ । पह तकं अधिक न्यायसंगत प्रतोत होता है, जिसमे 
सुप्रभदेव को क्गभग ६२५ ई० का तथा माघ का समय कगभग ५० वषं बाद 
अर्थात्‌ ६७५ ई० से ७०० ई०° तक निर्धारित करना समीचोन प्रतीत 
होता हं । विभिन्न बाह्य साक्ष्यं के आधारपर तो साध का समय 


१. सर्वाधिकारी सुकृताधिकार श्रीवमंलाद्यस्य वभूव राज्ञः । 
भसक्तदष्टिविरजाः सदैव देवोऽपरः सुप्रमदेव - नामा ॥ 


(कविवंशवणंनम्‌) 
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७ वीं शताब्दी ही उचित प्रतीत होता है तथापि प्राप्त अन्तःसाक्ष्य पर 
भी कालनिणया्थं विचार करना आवश्यक दहै; द्वितीय सगं के एक 
श्लोक मे उद्धव ने कायंद्रयाकुर श्रीकृष्ण को राजनीति के साथ ही शब्द- 
विद्या से सम्पन्न वर्णन क्रिया हे। | 

ठेमी राजनीति जिसमें नोतिशास्त्र के प्रतिक एक पग भी नहीं रखा 
जाता, कायं सुसस्पन्न करने वाले मृत्यादिकों को पुरस्कृत किया जाता 
हो, तथापि बिना गुप्तचर व्यवस्था के वह॒ राजनीति वेसे ही नहीं 
सुगोमित होती जिस प्रकार पाणिनि प्रणीत सूत्राथेप्रतिपादक न्यास 
ग्रन्थयुक्त सुन्दर वृत्ति तथा कारिका सूत्रों के व्याख्यानात्मक ग्रन्थ व श्रेष्ठ 
निबन्धन ( पतंजलि-महाभाष्य म्रन्थावली ) वारी व्याकरण विद्या भीः 
पस्पकञाह्भिक ( महाभाष्य का प्रथम अध्याय का प्रथम आर्धक ) के बिना 
सुशोभित नहीं होती हे । | 

इस इलोक में प्रधान रूपेण तो राजनीति रवाणत है किन्तु श्लेष दवारा 
व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी अथै स्पष्ट हुआ है । इसमे न्यास ओर वत्ति 
का उल्लेख हज है जिसमें वृत्ति का तात्पये पाणिनिकृत "अष्टाध्यायी 
पर जयादित्यक्रेत काशिक्रा वृत्ति से है। जयादित्य का समय ६५० ई० 
दे । अतः माघ का समय ६५० ई० के पश्चात्‌ हो होना चादिए । 

मल्लिनाथ ने यहाँ न्यास' का अर्थं जितेन्द्रनुद्धि कृत न्यास ही माना 
है, जिसको रचना ७०० ई० के लगभग हृई थी । इस प्रकार माच का समय 
आठवी शतान्दौ का मध्य निश्चित होता दै । इस सम्बन्ध मे एम० एस° 
भण्डारी ने माघ काव्यके इलोकों में न्यासकार का प्रभाव द्ष्टिगत होने 
से जिनेन्दरवद्धि कत न्यस को ही तकं संगत माना हे । न्यक्त मे 
परिभाषाः को जिसरूपमे परिभाषित क्या है, उसी का अनुसरण 
माघ ने शिडुपाच्वत्रमे करते हुये छिखा है-- 

परितः प्रमिताक्षरापि सवंविषयं प्राप्रवतो गता प्रतिष्ठाम्‌ । 

न खलु प्रतिहन्यते कुतश्चित्‌ परिभाषेव गरीयसौ यदाज्ञा | 

१. अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । 
राब्दविद्येव नो माति राजनीतिरपस्पशा ॥--२।११४ 

२. परितो व्यापृता परिमाषा । 


परिमाषा त्वेकदेशस्थापि सवत्र शास्त्रे व्याप्रियते ॥ -- न्यास २। १--१ 
२. शिशुपाङ्वध १६।८० 
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उपयुक्त विवेचन के आधार पर महाकवि माघ का समय सातवी 
राताब्दो का उत्तराद्धं ही अधिक तकसंगत प्रतीत होता दै । 
रचना-- 


दाक्वि भारविको हो भांति महाकवि माघकी भीक ही कृति 
शिशुपालवध समुपर्न्ध है । यहु एक विचारणीय प्रशन है कि माघ 
जंसे बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न महाकवि ने क्या एक ही ग्रन्थ का प्रणयन 
किया हागा । यद्यपि उनकी एक ही कृति उनके अक्षय य॒ को आसृष्टि 
वनाये रखने में सक्षम है । चिशुपाखवध' के अतिरिक्त अन्यत्र भी माघ 
के नाम से उद्धृत शलोक प्राप्त होते हँ जो वस्तुतः माघ की ही उदात्त 
दलो के प्रतीत हाते हँ । चुमाषितरत्नभाण्डागार तथा क्षेमेन्द्रकृत ओचिव्य- 
विचारचर्चा आदि ग्रन्थो मे 'शिशुपालवध' महाकाव्य से इतर अन्य 
श्लोक प्राप्त होतेह) सुभाषितरत्नमाण्डागारम्‌ मे प्राप्त इटोक ईस 
प्रकार ह- 


अर्था न सन्तिन च मुचति मां दुराल्ला। 
त्यागान्न संकुचति दृलंलितिं मनो मे) 
यच्चा च काघवकारो, स्ववधे च पापम्‌ । 
प्राणाः स्वयं व्रजत कि तरु विलंबितेन \\' 
इसके अतिरिक्त कादमीरी कवि श्री वल्लभदेव द्वारा संकलित सुभा- 
पितावलिःमें भौ माघके नामसे कुछ श्छोकः प्राप्त होते हैं| 


ओचित्यविचारचर्चा मं क्षेमेन्द्र ते तत्त्वौचित्य के उदाहर णमे माघक्रृत 
इटोक को उद्धृत किया है-- 

बुभु्लितर्व्यकिरणं न भुज्यते न पीयते काव्थरसः पिपासितः । 

न विद्यया केनचिदुद्धतं कुलं हि्रण्यमेवाजंय निष्फलाः कलाः ॥ 

इस प्रकार विभिन्न स्थलं पर माघके नाम से श्लोक उद्धृत होने 
से महज ही अनुमान लगाया जाता है कि सम्भवतः महाकवि ने “शिशु 
पालवध' के अतिरिक्त भी किसी ग्रन्थ की रचनाकी होगी । शिशुपाल- 
वध के अतिरिक्त ओर कोड्‌ माघ कृत ग्रन्थ नही उपलन्धदहै।॥ इस 
महाकाव्यमं बीय सगं रहै । माघने महाभारत की कथा को आधार बना- 


१. सुमाषितरत्नभाण्डागार श्लोक सं० ५० 


२. सुभाषितावलिः, श्लोक सं° १५६१ तथा ३०७३, 
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कर संक्षिप्त मूल कथा को अपनी काव्य प्रतिभा से विस्तृत कलेवर प्रदान 

किया हे । इस महाकाव्य में काव्यशास्त्रं सें प्रतिपादित रस, गुण, अल 

कारादि काव्यतत्त्वं सम्यक्‌ प्रतिष्ठित दिखायो देते हैँ । महाकवि ने भगवानु 
= श्रीकृष्ण का गुणानुवाद यशः प्राप्ति हेतु किया है ।१ माघ भगवानु कृष्ण 
के आराघक थे | माघके काव्य का अनुञ्ीकन करने से प्रतीत होता ह 
कि माघ वेद, व्याकरण, पुराण, वेदान्त, बौद्ध ददन, राजनीति, काम- 
रास्त्र, संगोत, अश्वविद्यः, हस्तिविद्या आदि सभी विषयों में निष्णात थे । 
डस काव्य की सर्वाधिक विशेषता एक भक्त कवि हदय द्वारा बहृक्षेत्रोय 
रोकानुकरणीय आादशं को प्रतिष्ठापना है । इस कान्य मे रामायण गोता 
जसे पवित्र ग्रन्थों के उद्देश्यों का अनुपालन किया है- 

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभंवति भारतः के अनुसार रोकोत्पीडकों 
का विनाञ्ञ तथा सज्जनो के परित्राणां शिरुपार एवं श्रीकृष्ण की 
केथा को काव्य क्रा विषय बनाया है| इस काव्य का अध्ययन कर इसको 
काव्यगुरुता का अनुभव करते हुए विद्वानों मे - 

(नवसरगगते माघे नवरब्दो न विद्यते तथा मेवे माघे गतं वयः 
आदि प्रशस्त सूक्तियां प्रचरति है । 

इस महाकाव्य को उदात्ता का अनुभव करते हुये विभिन्न ॒लक्षण- 
ग्रत्थकारो--आनन्दवधंन, धनंजय, राजशेखर आदि ने अपने मत को 
पृष्ठि में इसके अनेक इलोक उदाहुरणस्वरूप उद्धृत क्यि ह्‌ | 





॥ ष ~ ~ चवेति ू 


न ` क १ कहु सचे 


| { € 
। ९. खकष्मीपते श्चरितकीतंनचारुमात्र "-* * * 


तस्यात्मजः सुकविकीतिदुराशयादः ॥--कविवंरवणेन श्टोक, ५ 
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किराता नीय महाकाव्य की कथाका सोत 


कवि अपनी काव्य-प्रतिभा को मृतं रूप प्रदान करनेके लिये 
यथारुचि किसी कथा अथवा आख्यान को आधार बनाता है भौर जिसके 
अनुपार ही वहु अपनी कथावस्तु का विधान करता है| काव्यशास्त्रीय 
ग्रन्थो मे दण्डी, विङ्वनाथः आदि आचार्यो ने महाकाव्य रचना के 
लक्षणों मे यह निर्देश कियादहै कि महाकाव्य मे लोकप्रसिद्ध प्रख्यात 
सज्जनाध्रित एतिहासिक इतिवृत्त का वरण करना चाहिये। लक्षण 


ग्रन्थोक्त इन. निदो का प्रायः कालिदास, भारवि, माघ आदि विदग्ध 
महाकवियो ने सम्यक्‌ रूप से पालन कियादहै| 


इस दुष्टिसे महाभारत तथा रिवमहापुराण क्िराताजुनोय महा- 


काव्ये प्रमुखसरूपसे उपजीव्यं एवं महाभारत ओौर श्रीमद्‌भागवत 
पुराण शिशुपाल-वध के प्रमुख कथाखोत है । 


| इतिवृत्त के चयन में कवि को यह ध्यान रखना आवश्यक होता है 
कि वह्‌ रसोत्कषंक हो, क्योकि रस ही काव्य का जीवातु है । इस सम्बन्धं 
मं ध्वन्यालोककार आचाय आनन्दवर्धन ने इसका भी उल्लेख किया है 
कि इतिवृत्त मे रसापघातक अवस्था होने पर उसमे परिवतंन परिवधंनं 
भीकर लेना चाहिये ।* कवि मात्र इतिहास का पोषक नहीं होता अपितु 
वह आदं पमाजका खषा होता है । अतः यथारुचि परिवतंन करने के 
लिये वह॒ सवथा स्वतन्त्रहै।* इसके स्यि का्परगत रसौ चित्य एवं 
सामाजिक आदशं का ध्यान रखना आवश्यक होता है । आचायं धनंजय 
| ते दशरूपक मे कहा है कि प्रख्यात इतिवृत्त मे जो कुछ नायक के लये 
| अनुचित तथा रसविरोधी हो उसे व्याग देना चाहिये अथवा अन्य प्रकारेण 
| उसकी कल्पना कर लेनो चाहिए ।* 
१. इतिहासकथोदमूतमितरदा सदाश्रयम्‌ ।--काव्यादशं, १।१५ 
२. इतिहासो द्‌मवं वृत्तमन्यद्टा सलनाश्चयम्‌ ।--साहित्थदपण, ६।३१८ 
३. इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाननुग्‌.णां स्थितिम्‌ । 
उप्प्रे्ष्याऽप्यन्तराभीष्-रसोचितकथोनच्नयः ॥-- ध्वन्यालोक, २।११ 
४. यथास्म॑ रोचते विष्वं तथेदं परिवतते ।- अग्निपुराण, ३३९।१० 
५. यत्तत्ानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य वा । 
विरुद्धं तत्परित्या ज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥- नाट्यशास्त्र, २।२४ 
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आचायं रद्रट ने इतिवृत्त के आधार पर महाकाव्यं के उत्पाद्य एवं 
अनूत्पाद्य नामसेदोमेदक्ियिदहैं। खट्रटके टीकाकार नमिखाधु के अनु- 
सार किराताजु नीय अनुत्पाद्य महाकाव्य है क्योकि वह इतिहासप्रसिद्ध 
वृत्त पर आधारित है ।' 

कवि ने महाभारत तथा शिवपुराण की कथा में यथास्थान परिवतंन 
कर उसे सरस एवं रोचक बना दिया! यहु कथा वनपवं के २७से 
४१वें अध्याय तक वणित है । 

टाभारतमे इस कथाका आरम्भ इस प्रकार होता है--एक दिन 

सायका वनवासी पाण्डव रोकम्रस्त होकर द्रौपदी के साथ 
वार्तााप कर रहेथे । इसी वार्तालाप के मध्य द्रौपदी ते 
अपनी हृद्गत पीड़ा एतं पाचों पतियों की दयनीय दशा का 
संकेत कर युधिष्ठिरस कटना प्रारम्भ किया ।च्द्रौपदी ने कहा कि 
दर्याधन वचर कूर ओर दुरात्माहै। हम लोगोंको दुःखित देखकर उसे 
किचित्‌ कष्ट नहीं हुजा 1 उपने हम रोगों को मुगचमं धारण करा कर 
वन भेज दिया । द्यूत में कपटपुवंक जीतकर आप जेसे (युधिष्ठिर) सरल 
एवं धमत्मि पुरुष को भरी सभा मे उसने कटु वचन कहे । मुनिवेश् में 
मृगचमं धारण किये आपके वन-प्रस्थान कारु मेँ पापात्मा दुयोधन, क्ण, 
राकुनि ओर दुःःशासनके नेत्रो मे आंसू नहीं आये, जबकि अन्य कौरव 
अश्रुपुरित हो रहै थे | तदनन्तर द्रौपदी पाण्डवों के पुवंकालिक राज्य- 
वैमवका स्मरण दिलातीदहै।आपकलोगोंको सुनहरे पयंङ्कु छोडकर 
कुशा-कास के विस्तर पर शयन करते देखकर मुञ्चे हाथी दात का विहासन 
स्मरण दहो जाता है ।* बड़े-बड़े राजाओं से आप सदैव सेवित थे | आप 
लोगों का शरीर चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यो से चचित रहता था । वही 
आप आज मिन वस्त्र धारण कयि हुये जंगलो मे मटक रहे हैँ । आपके 
मदटलों में प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को इच्छित भोजन कराया जाता था 
तथा उन्हुं अभीप्सित वस्तुयें प्रदान कर आदर किया जाता था । इन 
सबका अभाव देखकर अब मेरामन कैसे शान्त हो सकता है ?* इखके 
१. काव्यालंकार ( रुद्रटः ) १६।४ पर टीका । 
२. महामारत, वनपवं, २७।१-९ 
३. वही, २७।११ 
४. वही, २७।१९५-१८ 

६ 





~~~ ~ 
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पश्चात्‌ द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध करने के किए उत्तेजक वचन कट्ती हँ-- 
“स्वामिन्‌ 1 भीम को वनवासी ओर दोकग्रस्त देखकर आपके चित्त में 
क्रोध क्यों नहीं उमडता ? अजुन दो बंहोंके हौनेपर भी सहखबाहू 
कार्तवीयं अजुन के समान पराक्रमी है । देवताओं ओर दैत्यों के पूजनीय 
पुरुषर्खिह्‌ अजुन आज वनवासोहो रहै हं ।' आपके चितमेंक्रोधका 
उदय क्यो नहीं होता ? श्यामवणं, विशार शरीर नकुल ?२ ओर सहदेव 
जेसे अप्रतिम वीर को वनवासो देखकर आप क्योंमौन हो रहैहै? 
आपकी सहन शक्ति धन्य है । उचितही दकि आपमें क्रोध नहीं है, वह्‌ 
स्त्रिय केषा जो यथावस्तर अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर सकता, वहु 
समस्त प्राणियों से तिरस्कृत होता है । शवुओं से क्षमा का नहीं पौरुष का 
व्यवहार करना चाहिये । "द्रौपदो वि रोचन पुत्र बलि तथा उनके पितामहं 
की कथा द्वारा अपने मत कौ पुष्टिकरती है-पूवंकारुमें बलिके द्वारा 
प्रह्वादसे क्षमा जीर क्रोध के सम्बन्ध मे पूछने पर प्रह्वाद ने दोनों 
(क्षमा-क्रोध) को यथावसर प्रयोग करना सफलता का साधक बताया है । 
युधिष्ठिर पुनः क्षमा को महत्वपूर्णं बताते हये कहते है--“मनुष्य को स्वयं 
कऋोध के वरीभूत न रहकर क्रो को स्वयं वश में रखना चाहिये । कररता 
को कोमलता उत्तम है । क्रोध की क्षमा उत्तम है इस प्रकार गुधिष्ठिर 
ने क्षमा के माहात्म्य का विस्तारपूर्वक वर्णन क्ियाहै। धमराज की 
बात सुनकर द्रौपदी ने कहा--“'इस जगत्‌ मेँ धर्माचिरण, दयाभाव, 
षमा, सररता, लोकापवाद के भय से राजलक्ष्मी की प्रापि नहीं होती 
है । द्रौपदी ईर्वर के प्रति अपनी अनास्था भी व्यक्त कर्ती ठे । आप धर्मं 
के लिये भीम, अजुन, नकुल, सहदेव ओर मुञ्ने भी छोड़ सकते ह| 
परन्तु वह॒ धमं भौ आपको रक्षा नीं करता । जब भँ देखती हूँ आष 
जसे सदाचार परायण आयैजन सुखेन जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते, 
चिन्तःमग्न रहते है ओर अनायंजन सुख भोग करते है, तब मुञ्षे बड़ा 
दुःख होता है । आपकी यहु विपत्ति ओर दुर्थोधन की सम्पत्ति देखकर मँ 
ईश्वर की निन्दा करती हं ।'* युधिष्ठिर धमं के प्रति आस्था के सम्बन्ध मे 
द्रौपदी को समञ्चाते है-'तुम अपने मूढ मन से ईश्वर ओर धमं पर आक्षेप 


मत करो भौरन कोद रंकाहो करो ।'' युधिष्ठिरकी बातोंको सुनकर 


१. महाभारत वनपवं, २७।२८ का उत्तराद्धं 
२. वही, २७।३१ का उत्तराद्ध 
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द्रौपदो कहती हँ कि मै घमं अथवा ईइ्वर को अवमानना कभी नहीं 
करतौ । इसक्रे साथही द्रौपदी बृहस्पति द्वारा उपदिष्ट नीतिशास्त्र का 
वर्णन प्रस्त्‌त करती है । इस नीति के अनुसार विभिन्न उदाहरणों द्वारा 
कमवाद का उल्ले करते हुये कहती है-जो भाग्य का भरोसा करके 
निष्क्रिय बेठे रहते हँ, हस्वादी हैँ । वीर पुरुष को अपनी बुद्धि के अनुसार 
देश, कार, शक्ति ओर उपायों का सम्यक्‌ विचार कर अपना काम करना 
चाहिये । द्रौपदी को उत्तेजक बातें सुनकर भीम के मनमें क्रोध जाग गया 
ओर उन्होने लम्बो सां ठेते हुये कहा- दुर्योधन ने हमारा राज्य सर- 
रता से नहीं प्राप्त किया है अपितु उसने कपट्पूवंक् द्यूत के सहारे छल 
ल्यादहै।१ जितनादही हम सब उन्हं क्षमा करते है, वे सब असमथं 
मानकर कष्ट देते हं । अतः युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। भीम ने कहा कि 
आपके ही प्रभावके कारण शत्रुओं ने हमारा राज्य हमसे छीन ख्या 
है । जिससे हम सब पञयु-सदुरा जंगली जीवन व्यतीत कर रहैहै।२ 
युधिष्ठिर ने भीम के उत्तेजित विचारों को शान्त करते हुए कहा कि 
एक बार प्रतिज्ञा करके उसके विमुख होना कुलीन मनुष्य का काम नहीं 
है । भोम ने पुनः युधिष्ठिर को युद्धाथं प्र रित करते हुए कहा कि मनुष्य 
को आयु पल-पल न्यतीतहो रही दहै, मृत्यु सिर पर सवार है। इससे 
पहर ही राज्य प्राप्ति का उपाय करना चाहिये । इख पर युधिष्ठिर भीय 
को समञ्चाते दँ कि एकाएक कौरवो से युद्ध करना समयोचित नहीं है । 
इस प्रकार युधिष्ठिर भीमसेन के साथ बात कर ही रहे थे क्रि भगवान्‌ 
कृष्ण इसी मध्य कृष्णद्र पायन वेदव्यास वहां आ पहंचे 1 पाण्डवो ने आगे 
अट्क्रर वेदव्यास का स्वागत करिया तभा उन्हं आसन पर बैठाकर विधि- 
वंक पूजा की । तदनन्तर वेदव्यास ने युधिष्ठिर से कहा-““मै तुम्हारे 
समस्त मनोरथो को जानता ह,इसी से भं तुम्हारे पास्त आया हुं । 
तुम्हारे श्नुजन्य समस्त दुःखों का शास्त्रोक्त रीति से विनाश करूंगा । मेँ 
तुम्हें मूतिमान्‌ सिद्धि के समान श्रतिस्मृति' नाम की विद्या प्रदान करता 


१. महाभारत, वनपवं ३ ३।९--३ 
२. मवतोऽनवधानेन राज्यं नः पश्यतां हृतम्‌ । 
अह'यंमपि शक्रण गुप्तं गाण्डीवधन्वना ॥ 
कुणीनामिव विल्वानि पङ्गूनामिव धेनवः ! 
हतमेश्वयंमत्माकं जीवतां भवतः कते ॥ "-- वही, ३३।६-७ 
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ह । तुम यह विद्या अजुन को सिखा देना जिसके बक से यह तुम्हारा 
राज्य शत्र्‌ओं से हस्तगत कर रखेगा । वेद्या ने यह्‌ भी बतलाया कि 
अजुन भअच्युतस्वरूप ओर अजेय है । तुम इसे अस्त्र विद्या प्राप्ति केलिए 
यम, कुबेर, इन्द्र, वरुण ओर धमराज कं पास्र भेजो । व्यास ने पाण्डवो 
को द्वेतवन से काम्यकवन मे जाकर रहने की सम्मति दी । तत्पदचात्‌ 
युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश ' किया ओर वे उनसे अनुमति 
प्राप्त कर वहीं अन्तर्धान हो गये । युधिष्ठिर वेदव्यास के उपदेशानु्ार 
मन्त्र का मनन ओर जप करने रगे ।® 


यह श्रतिस्मृति' विद्या क्या है ? युधिष्ठिर द्वारा अजुन को उक्त 
विद्या सिखाते समय इसका भी उत्तर प्राप्त हो जाता है कि भगवान्‌ वेद्‌- 
व्यास ने मस्ते एक गुप्त विद्या का उपदेश किया है जिसके प्रयोग से समस्त 
जगत सम्यक्‌ दुष्टिगत हने क्गता है। इम विद्या को तुम मुञ्चे 
सीखकर यथावसर देवानुग्रह्‌ प्राप्त करो ।* एतदथ तुम दृढ ब्रह्यचयं ब्रत 
धारण कर धनुष, बाण, कवच ओर खड्ग लेकर साधुओं की तरह मागं 
मे किसी को अवकाश दिये बिना उत्तर दिशा की ओर यात्रा करो। 
युधिष्ठिर ने अजुंन को शास्त्रोक्त विधि से मन्त्र दीक्षा देकर इन्द्रकील 
जाने की आज्ञा दी ।* अजु न यु्रिष्ठिर से उपदिष्ट हो, गाण्डीव धृष, 
अक्षय तरकर ओर कवच से सुपज्जित होकर चलने को तैयार हो गये | 
अजुन के प्रस्थान-काल मे द्रौपदो ने उनके पास आकर दर्योधनकृत अप- 
मान का स्मरण कराया तथा जाने की सम्मति देतौ हुई अर्जुन के कल्याण 
की कामना से देवो देवताओं को प्राथंना की ।" अर्जुन तीन्र गति से चल- 
केर देवसेवितत हिमाख्य पर्व॑त तथा गन्यमादन परवत से होते हए इन्द्रकोल 
के निकट पहुंच गये ।* वरीं पर जटावारी तपस्वी के रूप में इन्द्र ने प्रदन 
किया । शास्त्रादि (धनुष, बाण, कवच) से युक्त तुम कौन हो? तुम्हारा 
यहाँ आने का क्या प्रयोजन है ? यहाँ शस्त्रो की आवश्यकता नहीं है । 


१. महाभारत, वनपवं, ३६।३८-३९ 
२. वहो, ३६।४०-४२ 
३. वही, ३७।१०-१२ 
४. वहीं, ३७।१६-१७ 
५. वही, ३७।४ १.५४ 
६. महाभारत वनपवं, २७।३९--४२ 
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किन्तु अजुन को किञ्चित्‌ विचलति होता हुआ न देखकर उस तपस्वी 
ने कटा--'“मै इन्द्र ह । यवेच्छ वर प्राप्त करो ।* अजु न ने इन्द्र को प्रणाम 
किया तथा अपना प्रयोजन बताया । इन्द्र ने अजु न को समन्नाकर कहा-- 
“वत्स ! तुम्हं भगवान्‌ शंकर का दशंन होने पर मेँ भी दिग्य अस्त्रदे 
दूंगा 1; तुम उनके दशंन करने के किए प्रयत्न करो | अजुन इन्द्र के 
अदेशानुसार भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करने के किए कठोर तप करने 
रगे ।* अजुन की कठोर तपस्या को देखकर ऋषिमुनिगण भगवान्‌ शंकर 
के पास गये ओर निवेदन किया कि भगवच्‌ | “अजुन के तप ओर तेज से 
दिशाये मलिन हो गयो हैँ । भगवान्‌ शंकर ने कहा-- “मै आज अजुन 
की इच्छा पूणं करूंगा" ।* ऋषियों के जाने के बाद भगवान्‌ शिव ने स्वणं 
कान्ति सदश देदीप्यमान भीरु का रूप ग्रहण किया ओर धनुषबाण केकर 
पावंती सहित अजुन के पास पहुंचे । उस समय शंकर जी के गण भूत- 
प्रेतादि भौ भील-भीलनियों के वेष मे उनके साथ यथे! भीर्वेषधारो 
भगवान्‌ शंकर ते अजुन के निकट आकर देखा कि मूकं दानव जंगली 
शूकर का रूप धारण कर अजुन को मार डालने के किए प्रयत्नश्ञोर है | 
अजुन ने भी उप शकर रूपधारी दानव को देखकर कटा--^^तु मुञ्च निर 
पराध को मार डालना चाहता है, इसलिए ही पहुके तुञ्चे यमलोक 
पहंचाता हँ ।'" यह कहकर ज्यों ही अजुन ने बाण छोडना चाहा, 
भीख्वेषधारी शिव ने बीचमे ही रोककर कहा-“मने इसे पहर मारने 
का निश्चय किया है अतः तुम इसे मत मारो ।' किन्तु अजुनने भीरु के 
इन वचनो का बिना विचार किये ही अपना बाण छोड दिया । साथही 
शिवजी ने भी अपना व्र-तुल्य बाण चलाया । दोनों के बाणों से आहत 
होकर वहु शूकर भयंकर ध्वनि करता हुआ दानवरूप मे प्रकट होकर 
प्राणहीन हो गया । वराहु का वध करने के अनन्तर अजुनने किरात 
(शंकर) को स्त्री (पावती) सहित समक्न उपस्थित देखा । अजु न ने कहा- 
“तुम कौन हो ? यह्‌ शूकर मुञ्चे तिरस्कृत करने के किए यहाँंआया था 


अतः इसके वधाथं मने पहले ही निर्चय कर ल्या था फिर तूने इसका 


१. महामारत, वनपवं, ३७।४२-४९ 
२. वही) ३७।५७-५८ 
३. वही, ३८।२३--२६ 
४. वही, ३८।२८--३४ 
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वध क्यों किया ?'* इस प्रकार दोनों मे बडी देर तक विवाद होता र 
किरातने अजुन को युद्धाथं ललकारते हुए कहा--“मे बाण चलाता ह, 
रक्ति हो तो सहन करो 1" इस पर अनु न शरद हो गये ओर दोनों मे युद्ध 
प्रारम्भो गया 

अजुनके बाणो का किरात पर कोर प्रमाव नहो पडता था धीरे- 
धीरे अजुन के सभी बाण समाप्त हो गये । सभी अस्त्रो के समाप्त हो जानें 
पर अन्तमें अज्‌॒नने किरात परधघूसे से प्रहार किया । इसके प्रत्यत्तर 
मे किरत ने जो प्रहार किया उससे अजु न अचेत हो गये | चेतना आने 
पर अजुन मिट्टी को एक वेदी बनाकर उस पर भगवान्‌ शंकर की स्था- 
पना कर शरणगत भाव से पूजा करने लगे । जो पुष्पादि अजुन उस 
मृत्तिकामूति पर चदढ्ते थे, वे सभी उस भीलके सिर पर चदृतेथे | यह्‌ 
देखकर अजुन को कुछ सान्त्वना हयी ओौर शान्त हौकर उन्होने भील 
के चरणों मे प्रणाम किया । भगवान्‌ शंक्रर ने अजन की वीरता, कन्तन्य 
दृढता भौर भक्ति-भावना से प्रसन्न होकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट 
कर उन्हे दशन दिया ।* तदनन्तर अजुन भक्तिभाव में विभोर होकर 
भगवान्‌ शंकर की स्तुति करने लगे * ओर अज्ञानतावश युद्ध करने को 
क्षमा मांगी । इस पर शंकर ने उन्हं क्षमाकर गरे से ख्गाल्या ओर 
प्रसन्न होकर अजुनसे वर रमांगनेको कहा ।* इस पर अज॒नने पाशुपत 
भस्त्र मांगा |“ 

अन्तम शिवजी ने स्नानादि से पवित्र हुये, अज न को पाशुपतास्तर 
के प्रयोगादि सम्बन्धी आवश्यके बातों को बतलाक्रर वह पाशुपत अस्त्र 
उन्हें प्रदान किया ।* भगवान्‌ शंकर अजुन कोस्वगंमे जानेकी आज्ञा 


देकर,° उन्हं गाण्डीव धनुष देते हुये आकार मागं को चङे गये ।८ 


१. महाभारत, वनपवं, ३९।१७-३२ 
२. वही, ३९।६५-६७ 
३. वही, ३९।५४-८२ 
४. वही, ४०।६-७ 
५. वही, ४०।८-१४ 
६. वही, ४०।१५-२१ 
७. वही, ४६।२द्‌ 
८. वही, ४०।२८ 
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तदनन्तर जकधिप वरुण, घनाधिप कुबेर, सूयेपुत्र यमराज, गुह्यक गन्धव, 
समस्त दिक्पालों एवं इन्द्राणी सहित समागत इन्द्र ने वहां आकर अजु न 
को वरदान पूवंक अस्त्र प्रदान किया ओर अपने-अपने धाम को चे गये । 


शिवपुराण मेंर्वाणत किरात (शंकर) ओर अजुन को कथा 


किराताज नोय को कथावस्तु का स्रोत शिवपुराण भी है । शिवपुराण 
मे यह कथा इस प्रकार प्राप्त होती है- 

दुर्योधन से दयतक्रीडा में हारकर पाण्डवों ने द्वेतवन में रहते हुये 
उसके (दुर्योधन के) वृत्तान्त को जानने के लिये एक भीक को भेजा । 
वह॒ समग्र शत्रू-नीति का परिज्ञान कर पाण्डवों के पास वापस आ गया | 
इस शत्न-वत्तान्त को जानकर पाण्डव अत्यन्त चिन्तित होकर शचर-प्रती 
कार का उपाय सोचने खगे | इसी मध्य महषि व्यास आ गये । पाण्डवं 
ने उनका विधिवत्‌ स्वागत किया ओर अपने रातु कृत क्लेश के विनाश 
का उपाय पूछा । इस पर वेद-व्यास ने कहा, सभो दुःख भगवान्‌ रिव 
की सेवा न करने से होते द । तदन्तर उन्होने कहा तुममें से (पाण्डवो मे) 
तृतीय पाण्डव (अजन) ही इस कायं के व्यि सुयोग्य हैँ । उन्होने यह्‌ भी 
कहा कि यद्यपि भगवान्‌ शंकर सभी दुःखों के विनाशक हैँ तथापि इन्द्रका 
जप करो । वे परीक्षा के अनन्तर प्रसच्च होकर शिवमंत्र देगे । तत्पश्चात्‌ 
व्यास ने स्नानादि से पवित्र हुये प्राङ्मुख अजुन को वह विद्या 
प्रदान कर दी । जिससे इन्द्र प्रसन्न हों । ठदनन्तर पूजन का विधान 
उपदिष्ट कर इन्द्रकोल पवंत पर जने का आदेश दिया । अजन्‌ के 
वियोग से दुःखी पाण्डवो ने मनोरथ पूति की आशा में दिन व्यतीत किये । 


यक्षके साथ जाते हुये अजुन ने भागंमे ट्ण्ठकोंका विनाश 
किया ।* इन्द्रकील पव॑त पर प्ंचकर अजुन ने इन्द्रियनिग्रह पूर्वक व्यास 
के निद्शानुसार इन्द्र को अराधना कौ । अजन के असह्य तेज से भय- 
भीत चर इन्द्र के पास गये । इन्द्र अजनकी परीक्षा लेते क च्यि 


अजुन के पास आये ओर उन्होने अजुन को अपने कत्तव्य व्यापारसे 


१. वही, ४१।५-४९ 
२. सोऽपि सर्वं च॒ तत्रत्यम्‌ दुर्योधनगुणोदयम्‌ । 

समीचीनं च तज्ज्ञात्वा पुनः प्राप प्रभूनु प्रति ॥-- शतरुद्र संहिता, ३७।६४ 
३. अजु नोऽपि स्वयं गच्छन दुर्गाद्भिषु टढब्रतः । 

यक्ष॒रुन्ध्वा भ्र तेनेव दस्यून्तिध्नननेकशः ॥- वही, ३७।६४ 
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विरत करने का यत्न किया किन्तु अनुन किचित्‌ मात्र विचलित नहीं 
हुये । तत्पर्चात्‌ इन्दर ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप प्रकट कर अजुन से 
यथेच्छ वर मांगने को कटा 1 अजुनने वरदान कै रूपमे शत्रु-विजय 
की याचना की । इन्द्र ने उन्हे भगवानु चिव के पूजन का आदेश दिया ।' 
तथा चरो को उनकी रक्ला में नियुक्त कर वे अपने स्थान को चरे गये। 
तदनन्तर अजुन एक पैर पर आधित होकर तप करने खगे । उनकी 
तपस्या से विस्मित होकर देवगण भगवान्‌ शिव के पास गये। शंकर ने 
उन्ं (देवों को) अ।श्वस्त कर मेज दिया । इश मध्य दुर्योधन की प्रेरणा 
से शूकर का रूप धारण कर मूक दानव अजुन के समक्न पहुंचा ।२ 
अजुन नें विभिन्नतर्को के द्वारा उसे भपना शत्रु निश्चय कर मारने के 
लिए धनुष पर बाण चढ़ा ल्िया। इसी बोच किरात वेषधारी भगवान्‌ 
शिव अजुन की परीक्षा तथा सुकरसे रक्षा करने के लिय आ पहुचे । 
अजुन ओौर किरात दोनोंकाबाण एक साथ शूकर पर लगा तथा दोनों 
के बाण कहीं छप गये । शिवनेबाणलेने के लिये अयने भृत्य को भेजा 
उसी खमय अजु न भौ अपना वाण लेने परते । शिव के भृत्य तथा 
अजुनमे बड़ी देर तक वाद-विवाद हुआ ओर अन्त मे भृत्य अजुनसे 
युद्ध के लिय घोषणा कर अपने स्वामी (किरातपति शंकर) के पास गया । 
किरातपति ने सेना सहित वहाँ आक्रर पुनः अपने अनुचर को भेजा । 
किन्तु अजुन ने सिह ओर स्ुगाङ की मेत्रो के सदृश अपने ओर किरात 
के सम्बन्ध को कट्कर उस अनुचरको उवेक्षित्त कर दिया | उसने समग्र 
वृत्तान्त अपने स्वामो को बताया, इस पर अजुन ओर किरात सेना का 
युद्ध प्रारम्भ हौ गया । अजुन के बाणो से पीडित पकायमान किरात सैन्य 
को गणेश जी ने रोका तथापि वे सब पुनः नहीं लौटे । तदनन्तर अजुन 
ओर शिव का युद्धप्रारम्भ हो गया । किरातपति शंकर ने अजुन के 
सभी वाणां को काट दिया । अन्त मे दोनों मे मल्लयुद्ध प्रारम्भ हो गया | 
भगवान्‌ शिव अजुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर अपने वास्तविक स्वरूप 
म प्रकट हो गये । अजु न शिव के चरणों पर गिर पडे ओर प्रार्थना करते 
रगे । भगवान्‌ शंकर ने अजुन को उठाकर वर मांगने को कहा । अजुन 


ने कहा-- “भगवन्‌ | आपके दशन मत्रसे शत्रु समूहं नष्ट हो गया । 


१. शतरुद्र संहिता ३८।६० 
२. वही; ३९।१० 
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अप मुने रौकिक सम्पत्ति प्रदान करें । प्र्न्न होकर शिवजो ने उन्हे 
पाशपतास्त्र प्रदान किथा । आशीर्वाद दिया तथा यहं भी कहा कि श्रीकृष्ण 
भी तुम्हारी सहायता करेंगे । तत्परचात्‌ शिवजी अजुन के मस्तक पर 
हाथ फेरकर अन्तर्धान हो गये 1 अज्‌ न अपने भाइयों के निकट जाकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ।' 


शिवपुराण ओर किराताजु नीय की कथा मे अन्तर 


भारवि ने अपनी शैव आस्था के अनुरूप शिव सम्बन्धी कथा को 
अपने महाकाव्य-प्रणयन का आधार बनाया है । उन्होने इस कथा में 
आवश्धकतानुसार परिवर्तन भो किया है । प्रायः कवि ने अपनो कृति मं 
महाभारत को अपेक्षा शिवपुराण का अधिक आश्रयण किया हे, अतः 
किरात ओर दिवपुराण को कथा में पर्याप्त साम्यदहै। 


यहाँ उन्दी तथ्यों की ओर संकेत किया जा रहा है जो किरातकाव्य 
मे शिवपुराण से भिन्न हें । 


शिवपुराण मे वनेचर के पुरस्कार प्रदान का कोई उल्लेख नहीं हजा 
दै जबकि भारवि ने समग्र शत्रु-वृत्तान्त श्र वणानन्तर युधिष्ठिर के द्वारा 
उपे पारितोषिक प्रदान कर विदा करने का वणन किया दहै 1 लिवपुराण 
में वेदव्यास पाण्डवोंके पासदो बार आते हैँ किन्तु किरात में केवर एक 
बार ही आति है| पुराण कथा के अनुसार इन्द्रकर पव॑त की ओर जाते 
हए अजुन मागं में लृण्ठकों का वध करते हैँ क्रन्त किरातमें एेसा कौडं 
उल्लेख नहीं हुभा है । इस स्थल पर भारवि ने महाकाव्य के लक्षणों के 
अनुसार प्राकरतिक दृश्यों कौ योजना कोह जो शिवपुराण मे अनुपलब्ध 
है । शिवपुराण में द्रौपदी ओर भीम में शात्रु-जभ्युदय सुनने के पञ्चात्‌ 
किरात जेसा आक्रोश नहीं है। 


रिवपुराण मे अप्सराओं का भी कोई वर्णन नहीं किया गया है जब 
कि भारवि ने इप प्रसंग को विस्तृत रूप से उपन्यस्त किया है । किरात- 
काव्य में इन्द्र आदि लोकपालों द्वारा शस्त्र प्रदान करते का वणेन प्राप्त 


होता है जो शिवपुराण मे नहींहै। 


१. शतरुद्र संहिता, ४१।७० 
२. किराताजु नीय, १।२९ पूर्वाद्ध 
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मुरुकथा में परिवतंन एवं परिवर्धन 


महाकवि भारवि ने किराताजु नीयः महाकाव्य मे मृलकथा में 
आवश्यकतानुसार कल्पना का भो संमिश्रण कियाहै। कथा का प्रारम्भ 
वनेचर के आगमन से होता है । पाण्डवो के दवं तवन में रहते हृए दुर्योधन 
की शासन-व्यवस्था को जानने के लिए ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर 
(गुप्तचर) दुर्योधन को शासन पद्धति को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर युधि- 
ष्ठिर के पास दं तवन में कोट आता है! तथा युधिष्ठिर से दुयोधिन की 
साम, दाम, दण्ड ओर भेद के अनुमार चर रही शासन-पद्धति का यथा- 
वत्‌ निवेदन करता दहै |° साथही इस रहस्यका भो उद्घाटन करताहै 
कि दुयधिन के व्यवहार में प्रद्ंन की भावना ही अधिक है । वह्‌ आपकी 
ओर से उत्पन्न होने वाके भय का निरन्तर चिन्तन करता रहता ह ।* 
तदनन्तर वनेचर द्वारा निवेदित वृत्तान्त को युधिष्ठिर, द्रौपदी के कुटीर में 
जाकर भाईयों के समीप कह सुनाते हँ ।* कवि ने इस परिवर्धन कै द्वारा 
काव्य-कथा को एक उच्चकोरिक राजनोत्तिकं मोड दिया है क्योकि शतरुक्त 
अपमान का प्रतीकार राजोचित ढंग से करना है | इससे युधिष्ठिर कै 
चरित्र मे ओदात्य का बोध होता ह| साथ हो कथा के प्रति पाठक का 
कौतूहल भी संवधित होता है । 


द्र॑पदी पाण्डवीं की दशा से क्षन्ध होकर युधिष्ठिर को उत्तेजनापर्ण 
वाणीसे प्ररत करती ह । द्रौपदी के क्षोम ओर उत्तेजना का महाभारत 
ओर किराताजु नीय में प्रायः समान वर्णन है । इस प्रसंग मे महाकाव्य 
कार का परिवतंन द्रौपदो की नीतिपटुता को प्रकाशित करने की द्ष्टिसे 
अधिक हुमा है । महाभारत की द्रौपदी मे दैन्य है किन्तु भारवि की द्रौपदी 
मे शत्रु के प्रति क्रोध एवं स्वाभिमान की जागृति है । वह महाभारत की 
तरह यह नहीं कहती कि पापात्मा दुर्योधन को हम लोगों को दुःखी 
देखकर दुःख नहीं हभ, आंखों मे आंसू नहीं आये ।" वहु शमीलतां मेँ 


१. किराताजु नीय, १।१ 

२. वही, १।१२ 

३. वही, १।८ 

४. वही, १।२६ 

५. महाभारत वनपवं, २७।३--९ 
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स्थित अग्नि की भांति युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करना चाहती दैः 
क्योकि पाण्डवो में शक्ति होते हए शत्रु से अपमानित होना पडा हे ५ 

यद्यपि दोनों ही ग्रन्थों में द्रौपदो पव॑ वैभव का स्मरण दिलाती ह 
किन्तु किरात की द्रौपदी मे पृं वैभव के साथ वतमान स्थिति से तुलना 
तथा करणीय प्रतीकार का भी संकेत है । महाभारत मे यह्‌ प्रसंग विस्तृत 
है, परन्तु किराताजु नीय मे इस प्रकरण में स्वल्पता ओौर भावगम्भोरता 
है । किरात में इस परिवतंन का कारण साम्भवतः यह हो सक्ता है कि 
काव्य में कथा का प्रवाह मन्दनहो। 

महाभारतमें द्रौपदी ओर युधिष्ठिरके मध्य पाँच अध्यायोमेदो 
बार पारस्परिक संभाषण होता है,° किन्तु किराताजु नोय मे केवल प्रथम 
सगंमेंदही द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्तेजित करती हैँ । भारवि की द्रौपदी 
के वचनों मे ^श्वल्पा च मारा बहुलो गुणश्च" का भाव विद्यमान है । 

महाभारतम भीमके वक्तव्य का प्रारम्भ ३३वं अध्यायसे होता 
तथा चार अध्यायोंमे युधिष्ठिरओौर भीमके मध्य दोबार संवाद 
उपन्यस्त हुआ है । क्रिराताजुनीय में द्रौपदी के वचनां के अनन्तर 
द्रोपदी का समथेन करते हुये भीम उत्साह भावोद्दीपक वाणी मे बोलने 
लगते ह । भारवि कृत परिवतंन के सम्बन्ध मे शेरी की दषटिसेयह भी 
उल्टेखनीय है कि महाभारत में एक वक्ता के सम्पूणं वक्तव्य के समाप्त 
होनेसेपूवंही दुसरा बोलने लगता है, किन्तु किराताजुनीयमें एेसा 
नहीं है । स्व॑प्रथम युधिष्ठिरकीो बात को द्रौपदो सुनतो है, तदनन्तर 
द्रौपदो के संवुर्णं कथ्य को युधिष्ठिर सुनते हैँ तथा द्रौपदी के समर्थन मे भीम 
के सम्पूणं वचनं को भी सुनने के परचात्‌ ही युधिष्ठिर अपना पश्च प्रस्त॒त 
करते हँ । महाभारत कै भोम अपने जिस कथन को चार अध्यायोंमें 
व्यक्त करते हँ उसे भारवि के भोम द्वितीय सगं के सात्र बारईस उलोकं मे 
कर देते हें ।' 


१. भवन्तमेरतहि मनस्विगहितं विवत्तमानं नरदेव ! वत्मंनि। 


कथं न॒ मन्युज्वंल्यत्युदीरितः शमीतरु शुष्कमिवाग्निरूच्छिखः ॥ 
किराताजु नीय, १।३२ 
२. महामारत वनपवं, २७-३१ 
३. वही, ३३-३६ 
४, किराताजु नीय, २।१ ` 


५. वही, २।२३-२४ 
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किरादाजु नीय के भीम में उच्छृखरुता नहींहै।ये युधिष्ठिर को 
अपनी (पाण्डवो) दुदशा का दोषो नहीं ठटराते, अपितु वे अपने पक्ष को, 
जो युद्ध करनाहीहै, नीतिपुणंदंगसे प्रस्तुत करतेटैं। वे युधिष्ठिर से 
कहते है कि आन्वीक्लिकीं, त्रयी, वार्ता ओर दण्डनीति चारों विद्याओं के 
याथातथ्य विवेचन की वुद्धि क्षमता आपमेंदहै, तथापि आप दलदल में 
हथिनी को भांति विपदुग्रस्त दँ 1 अन्त में भीम युद्धाथं अपना मन्तव्य 
प्रकट करते हुए कहते हँ कि उत्साह ओर पराक्रम ही प्रधान है, अतः हे 
महाराज । अनवधानता के अन्धकार को दूर कीजिये तथा पराक्रमाव- 
लम्ब होने का विचार कीजिये क्योंकि रात्रुओं की विपत्ति केवल आपके 
अनुत्साह के कारण दूर है । आपके उत्साहित हो जाने पर रत्र अतिशीघ्र 
आपद्ग्रस्त हो जा्येगे । 
टां कवि ने भीम के वचनोंमे मर्यादा कीद्ष्टिसे पर्याप्त परिवर्तन 
किया है । महाभारतके भौमके कथन मं अरिष्टता द्योतित होती है; 
जव वे कहते हँ कि आपके अनवधान कै कारण यह दुदंशा टो रहीहै। 
भारवि के भीममें संयम एवं मर्यादा है। 
किराताजु नौय में भीम के वचनं के सुनने के अनन्तर युधिष्ठिर 
उन्हें शान्त करते हैँ । वे भोमको वाणो की सराहना करते हुये समञ्ञाति 
हं कि प्रत्येक कायं विचार पूवक करना चाहिये । युधिष्ठिर शान्ति कौ 
ही उचित बताते हं । वे वनवास को निर्धारित त्रयोदश वर्षीय अवधि कौ 
उचित वताते हँ ।* महाभारत ओर किराताजु नीय दोनों क प्रस्तुत प्रसंग 
मे परिवतन यह है कि महाभारत के युधिष्ठिर धमं पर्‌ अधिक बल देते 
ह्ये अवधि कौ प्रतोक्षा करना उचित बताते है, जबकि किराताजुनीय 
मे अवधि परिपालन के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी विचार करते 


हँ | दुयधिन ने जो तेरह वषं के वनवास का समय निश्चितं किया है, 


१, वही, २।९६ 
२. कुर तन्मतिमेव विक्रमे नृप | निधूंय तमः प्रमादजम्‌ । 
त्र्‌ वमेतदवेहि विद्िषां त्वदनुत्साहहता विपत्तयः ॥ 
--किराताजु नीय, २।२२ 
३. प्रणतिप्रवणान्विहाय नः सहनस्नेहनिबद्ध चेतसः । 
प्रणमन्ति सदा सुयोधनं प्रथमे मानभृतां न वृष्णयः ॥ 
- वही, २।४४ 
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उससे यदि भाप विग्रह्‌ करेगे तो वहु अभियोग यदुवंशियों को वैसे ही 
छिन्न भिन्न कर देगा जपे सूयं कमल-समूहं को पंखुड्ों को उदिच्च 
कर देता है । पुनः युधिष्ठिर पौरूष-प्रयोग से पुवं दुरविनीत शत्रु के अपने 
दोष वश स्वतः नष्ट होने की प्रतीक्षा करने को कहते हं ।' 

महाभारत में युधिष्ठिर, द्रौपदी ओर भोम के साय अलग-अलग 
विस्तृत वार्ता करते है, किन्तु किरात मे युधिष्ठिर वनेचर से प्राप्त सूचना 
द्रौपदो एवं भाइयों को अवगत कराने के पश्चात्‌ मौन श्रोता के रूपमे 
आते है | वेद्रौपदीकी वाणी जिसमें भोमङृत समथंन हके श्रवणके 
पर्चात्‌ भोम को समञ्लाति है । इसी मध्य कृष्ण द्वैपायन व्या्का 
आगमन दोनों ही ग्रन्थों मे समान रूपेण दिखाया गया है । महाभारतम 
व्यास के आगमन पर पाण्डव उनका सत्कार कर आसन पर वेठाते है 
तथा वेद-व्यास स्वथं अपना आगमन प्रयोजन कट्‌ देते हुं १ 


किराताज्‌ नीय मे वेदव्यास के आगमन पर पाण्डव उनका पर्याप्त 
सत्कार करते हैँ । इस प्रसंगमे व्यासके प्रभावशाली तेजोमय व्यक्तित्व 
का भी वणन किया गया है-उनका अकार शान्तहि अन्तःकरण की 
सौम्यता के भाव स्पष्टं लक्षित हो रहै हैँ ॥* युधिष्ठिर दुष्कृतो के विना 
शक्र व्यास के आगमन प्रयोजन को जानने की इच्छा से अपने ऊपर उनकी 
अहैतुकी कृपा का निवेदन करते हये बहुत ही विनस्रता पूवक पूछते है 1“ 
तदनन्तर व्यास अपना प्रयोजन कहते हँ । महाभारतके उक्त प्रसगे 
स्वाभाविकता नहीं है, एक आदं व्यवहार परम्परा का अभाव है जबकि 
किरातमे स्वाभाविकता है । करमशः आतिथ्य ओर आगमन प्रयोजन 
वागत ह । महाभारत ओर किराताजुनीय दोनों ही ग्रन्थों मे व्यास द्वारा 
विद्या प्रदान करने का वणेन है किन्तु महाभारत मे उतविद्याका नाम 
प्रतिस्मृति हैँ तथा किरात म मन्त्रविद्या व्यास युधिष्ठिरको महाभारतम 


१. मतिमान्विनियप्रयाधिनः समुपेक्षेत समुन्नति द्विषः । 


सुजयः खलु ताहगन्तरे विषदन्ता ह्यविनीतसम्पदः ॥ 
--किराताजु नीय, २।५२ 
२. किराताजु नीय, २।१ 
३. महामारत, वनपवं, ३६।२३८-२९ 
४. किराताजु नीय, ३।३ 
नि, वही, २।४-९ 
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प्रतिस्मति विद्या प्रदान करते है किन्तु किराताजु नौयमें व्यास सीधे 
अर्जन को उपदिष्ट करते ह ।१ महाभारत मेँ वेदव्यास मात्र युधिष्ठिर से 
ही वात करते ह किन्तु किरात में युधिष्ठिर ओर अजुन से {यक्‌-पुथक्‌ 
वार्ता करते हैँ । इससे अजुन के नायकत्व कौ गरिमा में वृद्धि ह्यो है। 

महाभारत में अजुन के इन्द्रकील पर्व॑त पर पहंवते ही इन्दर के दशंन 
हो जाति ओरवे वरप्रदान करते हुँ जो नितान्त अस्वाभाविक भ्रनीत 
होता है क्योकि इसे तपस्या का कोई ओौचित्य ही नहीं सह॒ जाता । एेसा 
प्रतीत होता है कि महाभारतकारने इसे एक देवीरूप ही प्रदान किया 
है क्योक्रि वेदव्यास भी स्वयं आक्र अपना प्रयाजन बताने र्गते हें । 

भारविनेएेसे स्थलों पर बडी ही सतकता के साथ स्वाभाविकता 
का सन्निवेश किया है । इस मध्य कवि को काव्यश्ास्त्रोय नियमों का 
प्रदशंन करने का भो अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है । 

किराताजु नीय में अज न इन्द्रकीरु पवंत पर पहुंचकर प्रकृति के 
सुरम्य वातावरण में उग्र तपस्या करते हें ।° भारवि अजुन के आहार 
आदि के सम्बन्धमे मौनं । शिवजी के साथ युद्ध प्रारम्भ होने के समय 
अजुन की दुब॑लता की जोर केवर सकेत क्रिया है 1 तीन ऋतु पर्यन्त 
वायु भक्षणके द्वारा प्राणरक्षा करते हृए दुबल किन्तु संग्राम करते के 
किए उत्साहित अजुन का शरीर वुद्धि प्राप्त करने लगता है | 

किरातमे इन्द्र अजुनकी परीक्षाके किए विघ्न स्वरूप अप्पराओं 
को भजते हँ जो उन्हं किञ्चित्‌ विचक्ित नहीं कर पातौ, किन्तु महा- 
भारत मे एेसा कोई वणंन नहीं है । 

हाभारत की भांति किरात में भी ऋषिगण अजुन के असह्य तेज 

से प्रभावित होकर भगवान्‌ शिव के पाम जते है। भारवि ने शंकर के 


स्वरूप्‌ का भी आटर्लोर्कोः में वर्णन किया है जो महाभारत से 


नहीं है । 

५. वही २।२५-२६ 

१. किराताजु नीय, ६।१--१९ 

२. (व्रयीमृतूनामनिलारिनः ततः प्रयाति पोषं वपुषि प्रहृष्यतः । 
रणाय जिष्णोविदुषेव सत्वरं धनत्वमीये शिधिलेन वर्मणां ॥ 


किराताजु नीय, १,४।४८ 
२. किराताजु नीय, १४। १७--२४ 
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किराताजु'नीय मे भगवान्‌ शंकर अपनी योजना ओर अजुन का 
परिचय ऋषियों से देते है तथा यह भी बताते हँ कि यह्‌ नारायण का 
अंशहै ओर अखि विष्व के संतापदायक शत्रू ओं को पराजित करने कौ 
इच्छासे मेरो उपाघ्तनाखूप उग्र तपइचर्या कर रहा है} 
भारवि ने इस प्रसंग में परिवतंन करके कथानक में स्वाभाविकता 
छादीदहैजो महाभारतम नहीं है | महाभारतकरार ने ऋषियों को अजुन 
के सम्बन्व में कु नहीं बताया हे । 
किरात मे शंकर ने यहु भी बताया कि किस प्रकार अजुन के तपः 
स्वरूपदेव कायं में विषघ्न डाकने के छ्िएु मूकदानव कपट पूरवंक वाराह 
का रूप धारण कर उवे मारना चहेणा ओर वह मेरे द्वारा वधको प्राप्त 
होगा ओर हम दोनों (अजु न-शंकर) के मध्य मुगयाकल्ह प्रारम्भ हो 
जायेगा ॥ 
दोनोंही ग्रन्थों में किरात रूप धारण कर ससेन्य अजुन के आश्रम 
मे आने क्रा वर्णन दहै । महाभारतमे पाकवेतौभीस्त्रीका तेज धारण कर 
रंकर के साथ आती है, किरात मे नहीं| 
महाभारत में अज्‌ न वराह रूपधारी मूकदानव को मारने का निङ्चय 
करते हं ।* किराताजुनोयमें अजुन वराह को देखकर विभिन्न प्रकार 
के तकं-वितक करते हैँ 1" तदनन्तर उसे मारने का निश्चय करते ह ।* 
महाभारत में पहर अजुन वराह पर प्रहार करते है, किरात में 
पहर शंकर प्रहार करते हं । 
इप प्रसंग में किर।ताजु नयमे कोड्‌ विशेष परिवतंन नहीं किया 
गया दहे । 
महाभारत मे वराह के प्राणान्त के अनन्तर अजुन स्त्री सहित 
किरात (शिव) को देखकर पृते हैँ कि जब मेँ पहर इसको मारने का 
निश्चय कर चुक्रा था, तब आपने इस पर क्यो बाण चलाया ओर इस पर 
दोनों मे वाद-विवाद्‌ के पश्चात्‌ युद्ध प्रारम्भहो जाता है\' 
इत स्थल पर भारवि ने पर्याप्त परिवर्तन कियाहै। किरात में वराह 
के वध के अनन्तर अजुन अपना बाणकेने के चिए्‌ वराह के निकट जाते 


१. २. किराताजुनीय, १४।३४--३५, १४।३६ -३८ 


३० ४* महा मारत, वनपर्व, ३९।४--५, २३९।७--९० 
५. ६. किराताजु नीय, , ३।३ -१२, १३।१--१२ 
७. महाभारत, वनपवं, ३९।१७--३२ 
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हं, तभी किरातपति प्रेषित वनेचर अजुन के पास आकर कटुता है" कि 
वराह कोमेरेस्वामीनेमाराहै। मेरेस्वामीके बाण से आपका वाण 
मिलता-जुलता है । यही आपके संशय का कारण है | अनेक तक देने के 
परचात्‌ वनेचर अजु न से बाण लौटने को कहता है ।° वह्‌ यह भी कहता 
दे कि आपमेरे स्वामी से मित्रताकर ले किरात के कथन के अनन्तर 
अजु न उसके एक-एक तक को खण्डित करते ए कहते हँ कि हाथियों 
ओर श्युंगालों की मत्री कौ भाँति जातिहान भीक से म मित्रता केसे कर 
सकता हू ।* यदि तुम्हारे स्वामीबाण लेने कीङच्छासे यहां आ्येगेतो 
जवर्य ही उनकी वही गति होगी जो सपंकी मणि को लेने वारे की 
होती है । तदनन्तर वह॒ वनेचर किरातपति शंकर के पास जाता है । 
पुन: किरातपति (शंकर) ओर अजुन में युद्ध प्रारम्भ होता है । 


महाभारत मँ अजुन जौर वनेचर के मध्य कोई वार्तालाप नहीं होता 
क्योकि वहाँ स्वयं किरातपति अनु के समक्ष उपस्थित हो जाते हे । 


भारविने युद्धसे पूवं जो वनेचर भौर अजुन के मध्य संवाद्‌- 
योजना उपन्यस्त की है, उपसे काव्य मे सरलता आ गयी है । इस मध्य 
पाठक को कवि के वाक्‌ कौशल का भी परिचय मिलता ह । वस्तुतः महा- 
भारत को कथा में शुष्कता का आभास होता है किन्तु किराताजुश्नीय 
मे उत्सुकता बनी रहती है कि कौन पक्ष अपना तकं देने मे असफल हो 
जायेगा । इसके साथ ही नायक के अदम्य उत्साह का प्रख्यापन भी यथा- 
वसर हो जाता दहै 1 इस क्षे मे भारवि काल्िदासके ऋणो प्रतोत होते 


हँ । इस पर रघुवंश महाकाव्य के दिलीप ओर सिह-संवाद का प्रभाव 
प्रतीत होता हे । 


शिव ओर अजु'न के मध्य युद्ध का वर्णन होनों ही ग्रन्थों मे हुआ है । 
महाभारत मे इस युद्ध का संक्षिप्त वर्णन है जबकि किरात मे विस्तृत रूप्‌ 
से चित्रण हुआ है)" 





१. किराताजु नीय, १३।३२--३५ 

२. वही, १३।४१-५६ 

३. वही, १३।५७ 

४. वही, १४।२२२ 

५. महाभारत, वनपवं, ३९। ३१-६४ 
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महाभारत तथा किराताजृनोय दोनों ही ग्रन्थों मे भगवान्‌ शिव, 
भजु नके पराक्रम से प्रसन्न होकर प्रकट होते है ओर दिव्यास्त्र प्रदान 
करते हँ किन्तु किराताजुनीयमें शंकरके प्रकट होने कौ घटनामे 
अन्तर है । 

किराताजुंनीय में भगवान्‌ शंकर द्वारा अजुन के समस्त बाण समाप्त 
कर दिये जाने पर अजुन मु्िप्रहोर प्रारम्भ करते हँ दोनोंही 
उछल-उछल कर युद्ध करते है । जसे ही शंकर ऊपर उचछलते है, अजुन 
उनको पटकने की इच्छा से पैर पकड़ते हें । भगवान्‌ शंकर प्रकट होकर 
हूदयसे क्गालेतेद | 

महाभारत में शिव अजुनसे वर मांगनेको कहते हैँ ओर अजुन 
पारुपतास्त्र मांगते हैँ तथा अजुन को उसके प्रयोगादि के सम्बन्धमें 
समञ्चाकर प्रदान कर देते हं। 


किराताजु नीय मै अजु न शिवस्तुति करते हुये कहते है कि जिस 
शस्त्र सम्पत्ति सेम विजयो बन सक्ता ह उस विद्याको प्रदानं 
कीजिये ।* भगवान्‌ शंकर पाशुपतास्तर प्रदान करते हये धनूर््रेद पडठाते 
हु ।* तदनन्तर शंकरके आदेश से इन्द्रादि लोकपाल अनेक प्रकार के 
अस्त्र प्रदान करते हं ।“ 

महाभारत में पाशुपतास्त्र प्रदान करने का विस्तृत वणन है जबकि 
भारवि काव्यमें यह वंन अति संक्षिप्त है| वस्तुतः कायं व्यापार के 
श्रमादि में विलम्बहोना तो स्वाभाविकहै किन्तु उसके फलागम या 
परिणाम मे विलम्ब स्वभाविक नहीं होता | 


महाभारत मे शंकर पालुपतास्त के प्रयोग से उपसंहार तक की शिक्षा 
देते हँ तथा गाण्डोव धतुषमभा प्रदान करतेहै ओर आकाश्चमागं से 
चले जाते हें ।' 


१, २, ३. किराताजु नीय, १८।५, १८।१३, १८।४३ 


४. इति निगदितवन्तं सूनुमुच्यंमधोनः प्र णतशिरसमीशः सादरं सान्तयित्वा । 
ज्वल्दनलपरीतं रौद्रमस्त्रं दधानं धनुरुपमदमस्मे वैदमभ्यादिदेश ॥ 
किराताजु नीय, १८।४४ 
५. वही, १८।४६ 
६. महाभारत वनपवं, ४०।२८ 
४ 
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किराताज्‌ नोयमे रिव अजुन को रात्रु-विजय का आशीष देते 
ओर अजु न उन्ह प्रणासकरर अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास आकर प्रणाम 
करते ह-- 


ब्रन जय रिपुलो पादपद्‌मानतःखन्‌ गदित इति शिवेन श्काघितो देवसंधेः । 
निजगृहमथ गत्वा सादरं पाण्डुपुत्रो धृतगुरजयलक्ष्मीधंसंसूनु' ननाम ॥ ` 


शिशुपालवध कौ कथा का स्रोत 


रिदुपालवध की कथा विभिन्न ग्रन्थों मे वणित हं । विशेषकर यह्‌ 
कथा महाभारत के सभापर्वन्तिगंत ३३ से ४५ अध्याय तक तथा 
श्रीमद्भागवत में दशमस्कन्ध के ६९ से ७४ अध्यायो तक प्राप्त होती दटै। 
महाकवि माघ के "शिशुपालवधः प्रणयनके यहीदो मुख्य उपजीव्य 
है 1 महाभारतमे इस कथा का आरम्भ इस प्रकार होता टै- 


मह भारत-सभापवं 


एक बार नारद अनेक ऋषियों सहित सभो खोक मण्डर मे विचरण 
करते हये मयदानव निर्मित युधिष्ठिर के समाभवन मे आये । पाण्डवश्रेष्ठ 
युधिष्ठिर ने अपने भ्राताओं सित नख्रता पूवक प्रणाम कर यथोचित 
आसन दिया ओर उनकी रत्नादि से पूजा की । तदनन्तर युधिष्ठिर ने 
विनम्रतापूवंक देवि नारदसे पृषछाकि क्या आपनेरएेसौ सभादेखीहै 
जो मेरी इस सभा के समान अथवा इससे भी श्रष्ठ हो । इस पर देवषि 
नारदने हसकर कहा, हे तात ! तुम्हारो इस मणिनिमित सभाक 
समान दूपरीसभानतोदेखोदहैओरनयसुनोहै। इ्कैसाथदही नारद 
जी ने यमराज, वरूण, इन्द्र, कूबेर ओर ब्रह्याकी सभा का वणन 
किया । देवर्षि नारदने इन्द्र की सभाका वर्णन करते हुये राजा 
हरिश्चन्द्र की विशेष चर्चा को | इस पर युधिष्ठिरने प्रन किया कि 
क्याकारणहै जो आपने इन्द्रकी सभामे अन्य राजाओं को छाड़कर 
हरिश्चन्द्रके ही वहाँ होने का वणन क्ियाहै तथा हरिचन्दने कौन- 
सा पुण्य कमं किया है जिसमे वह्‌ इन्द्र के साथ स्पर्धा किया करते 
है । तदनन्तर युधिष्ठिर ने अपने पिता पाण्डुके सम्बन्धमेभी पृछा, 


१. किरात०, १८।४८ 
२. महामारत, समापवं, ११।४८ 
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“हे विप्रवर | त्रिलोक मेँ स्थित बड़े भाग्यवात्‌ मेरे पिता पाण्डु के साथ 
आपकी भेट केसे हयी ओर उन्होने आपसे क्या कटा ?"" इम पर नारद 
को राजसुय यज्ञ करने का सन्देश देने का अच्छा अवसर मिल गया। 
दसङ़े उत्तरमें नारद ने कदा--“राजा पाण्डु ने राजा हरिश्चन्द्र के 
सौभाग्य को देखकर तुमसे कहा है कि तुम्हारे सभी भाई आज्ञापालक हैँ । 
अतः तुम सम्पूणं पृथ्वी को जीतने में समथंहो 1 इससे तुम यज्ञघरेष्ठ 
राजसुय करो क्योकि जो राजा राजसुय यज्ञ करते ह, वे इन्द्र के साथ 
सानन्द रहते हं । इससे आप अपने पूवंजो सहित इन्द्ररखोक मे स्थान 
पराप्त करेगे । १ तदनन्तर नारद ते युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्तकर ऋषियों 
सहित ्ारिकापुरी को ओर प्रस्थान किया। 


देवि नारद के प्रस्थानानन्तर यज्ञ-प्रभाव से कीति युक्त ह्रिङ्चन्दर 

के वेभवसे यज्ञ करने कौ अभिलाषा वाले युधिष्ठिरने भादयों ओर 
मन्त्रय को वुखाकर उनसे राजसुय यज्ञ का परामश किया ।* सभी ने 
राजसूय यज्ञ को सम्मति दी । तत्परचात्‌ उन्होने (युधिष्ठिर) श्रीकृष्ण 
कामन ही मन स्मरण कर बुलानेके ल्यि इन्द्रसेन नामक दूत को 
दारिकापुरी भेजा । सन्देश पाकर श्रीकृष्ण दूत के साथ हौ इन्द्रप्रस्थ 
चर दिये ओर शीघ्र ही युधिष्ठिर के निकट पहुंच गये ।* वहाँ युधिष्ठिर 
ने भाईयों सहित उनका पूजन किया । पुनः युधिष्ठिर ने श्रीकरष्णसे 
अपना यज्ञ-प्रयोजन बताते हुये कहा किमे इस राजसूय यज्ञके करने में 
अपनी पात्रता अथवा अपात्रता जानना चाहता हूं । इस पर श्रीकृष्ण ते 
कहा कि आपका विचार उत्तमहै ओर ञआप इस कायं के अधिकारी 
भी हैँ किन्तु आप अति पराक्रमी जरासन्ध के जीवित रहते यह महायज्ञ 
नहीं पूरा कर सकेगे,* क्योकि उसने समस्त राजाओं को अपने वशमें 


१. महाभारत समापवं, ११।६५-६७ 
५ स भ्रातृभिः पृनर्धीमानुत्विग्मिश्च महात्मभिः । 

धौ म्यदृवं पायनादूयश्च मन्तयामास मन्तिमिः ॥ 

- वही, १२।१८ 
३. वही, १२।३०-३१ 
४. न तु शक्यं जरासन्धे जीवमाने महाबले । 
राजसूयस्त्वया प्राप्तुमेषा राजन्मतिमम ॥ 
--वही) ३।६१ तथा ६८ 
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कर लिया हे अतः उन्हें मुक्त करना परमावश्यक दहै । इस सम्बन्ध मे 
आप दे, काक ओौर परिस्थिति का विचार करके यथोचित कायं 
करं । परामर्शं के परचात्‌ यह्‌ निणंय हुआ किं अजुन, भीम ओर 
श्रीकृष्ण जरासन्ध पर विजय के ल्य मगध जाँय 1 मगध जाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भीम द्वारा जरासन्ध का वध करवा दिया । बन्दी 
राजाओं को मुक्त कर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को अभिषिक्त कर 
श्रीकृष्ण यधिष्ठिर के यज्ञ म सम्मिलित होनेके ल्यि लौट अआये। सभी 
भाईयों ने समस्त दिशाओं को भी जीत लिया । इम विजयसे युधिष्ठिर 
के राजकोष में मी वृद्धि हयी । राजसूय यज्ञको तैयारी होने लगी । 


गते यधिष्ठिर से कहा-““आप सम्राट्‌ एवं राजसूय यज्ञ के अधि- 

कारी ह । अपनी इच्छानुमार यज्ञ करें ओर मुञ्चेभी किसी कायम 
नियक्त करे । आपकी आज्ञानुपार कायं सम्पन्न हागा 1" शुभमुहूतं मे 
ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने कौ दीक्षादी। 

इस यज्ञ मे अनेक ब्राह्मण, राजा आदि अतिथि अये । यज्ञम 
दिशपार भी अपने पुत्र सहित आया ।' बलराम, अनिरुद्ध, दश्रु, गद, 
प्रदूयुम्न, साम्ब, वीयंवान्‌, चारुदेव, उल्मुक, निशठ तथा अन्य 
राजा अये । 

भीष्म ने युधिष्ठर से कहाकिदटै भरतवंशी युधिष्ठर [ सत्कार क 
योग्य आचार्यं, ऋत्विक्‌, स्नातक, नुप ओर प्रिपर्मेपसेजाश्रष्ठहो उसे 
प्रथम अर्घ्यं प्रदान करो । पुनः युधिष्ठिर के हारा भीष्मसे पूरे जाने पर 
उन्होने श्रोकृष्ण को ही प्रथम अघ्यं के योग्य बताया भौर सहदेव ने 
श्रीकृष्ण को अघ्यं दिया । 


ट्स श्रीकरष्ण की पूजा को शिशुपार नहीं सहन कर सका अतः उसने 


भीष्म एवं युधिष्ठिर को फटकार करं श्रीकृष्ण की निन्दा करना प्रारम्भ 
किया * उसते श्रीकृष्ण को हवि के भाग कौ खाने वाले एवान आदि 
अनुचित वचन कहना प्रारम्भ किया । वहु इस प्रकार अपशब्द कहकर 


१. महामारत, सभापवं, ३३।२३-२४ 
२. वही; ३१।१४ 
३. वही, २ ३।२३ 
४, प्रतिजग्राह तत्करष्णः शास्त्रहष्टेन कमंणा । 
रिश्युपालस्तु तां पूजां वासुदेवे न चक्षमे ॥- वही, ३३।३१ 
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अपने आसनसे उठा ओर अन्य राजाओं के साथ बाहर चला गया 
इस पर युधिष्ठिर ने मधुर वचनो मे उसे समन्चाया । अन्त में शिशुपाल 
के विरोध करते रहने पर सहदेव ने कहा--'“जो श्रीकृष्ण की पुजा नहीं 
सहन कर सकता उसके मस्तक पर मेरा यह्‌ चरण है?" इस पर शिशुपाल 
पक्षीय राजागण करद्ध हो गये। चेदिराज शिशुपाल आंखें लार कर 
राजाओं से कहने ल्गा कि मेँ सेनापति रूपं मे अवस्थितं हूँ आपलोग 
निर्चिन्त रहे । वह्‌ यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करने ल्गा। इस 
स्थिति को देखकर युधिष्ठिर ने भीष्मसे कोई उपाय बताने को कहा । 
इस पर भीष्म ते कहा, जब तक्र श्रौकृष्ण रूपी पिह सो रहाटहै तञ तक 
ही ये राजा ओर शिशुपारु दवान रूपमे भौक रहे है, तुम्हें चिन्तित नहीं 
होना चाहिये । यह्‌ सुनकर शिश्रुषालने भौऽ्म को नवुसक, बुद्धिहीन) 
आदि निन्दित वचन कहे । इमसे भीम करद हो गये किन्तु मोष्म 
ते उन्हं रोककर शिशुपाल के जन्म-वृत्तान्त की ओर संकेत किया । यह्‌ 
रिरुपार चार भुजाओं ओर तीन नेत्रो वाला पेदा हुआ था ओर इसे 
श्रीकृष्ण की गोद में रखने से दो भुजये ओर दो ओंखेंहो गयो थीं। 
इसको माता ने यहु भविष्यवाणी पुनी क्रि जिपकी गोदमें रखने से यह्‌ 
दो भजा एवं दो नेत्रो वाखा होगा, उसी के द्वारा इसका वध होगा ३ 
अतः उसने श्रोक्रृष्ण से १०० अपराध क्षमा करने की याचना की थी। 
इस पर वहु पुनः भोष्म को कटु वचन कहने लगा । भीष्म ने कहा, 
मने गोविन्द की पूजाकीदठै, जो इसे न सहन करता हो, म॒च्यु का वरण 
करना चाहता हो, वहं श्रीकृष्ण को ललकारे ।* तदनन्तर शिशुपाल 
श्रीकृष्ण करो कटु वचन कहने र्गा । पुनः १०० अपराध पूरे होने पर 
श्रीकृष्ण ने चक्र से उसका सिर पृथक्‌ कर दिया ओर उसकी देह से 
निकला हु तेज क्ष्ण को देह मे भिर गया ।“ 


. महाभारत, सभापवं, २३४।२५ 
, वही, ३७।८ 
. वही, ४०।१२ ४. वही, ४१।२३२-२३३ 
= तथा त्र्‌ वत एवास्थ मानवान्मधुसृदनः । 
व्यपाहर च्छिरः क्र दस्चकेणः मित्रकषंणः ॥ 
ततः; कमलर्पत्राक्ञं कृष्णं लोकनमस्कृतम्‌ । 
ववन्दे तत्तदा तेजो विवेश च नराधिप ॥*- वही, ४२।२१ ,२३ 


2 0 ९) ~ 
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श्रीमद्धागवत में ्वाणत शिशुपार्वध कथा 


श्रीमद्‌भागवत मे शिशुपाल सम्बन्धौ कथा दशम-स्कन्ध के ७० 
अध्याय च्चे ७्वें अध्याय तक वणित दहै । काव्य की प्रधान घटनाका 
आधार यही पुराण दे। 

एक बार नारद के आगमन से पूवं भगवान श्रौकृषण अपने नित्य कमं 
ते ग्न ये । इतने में टी जरासन्ध द्वारा बन्दी राजाओं का दूत उपस्थित 
हआ । उसने अनेक राजाओंकेदुःख का श्रीकृष्ण से निवेदन किया ।' 
जिन राजाओं ने उसे कर नहीं दिया था, उन्हं उसने बन्दी बना लिया 
था । उसने कहा, हे भगवन्‌ । जगत्‌ के ईष्वर आप इस संसार मे साघु 
पुरुषों की रक्षा, दुष्टजनों को दण्ड देने के लिए अवतीर्णं हृए दहै । आप 
हम आतंजनों को जरासन्ध के बन्धन से मुक्तं कराये इस प्रकार 
राजाओं कादत कह ही रहाथाकि्रेष्ठ कान्ति वारे, पीरली जटाये 
धारण क्रिये नारद जो सूर्यसदुश वहाँ प्रकट हुए । देखते ही श्रोकरष्ण ने 
सभासदां सहित उठकर प्रसन्नतापूरवंक प्रणाम क्रिया, यथाविधि आसनादि 
देकर उनका स्वागत किया ।° 

सत्कारादि के अनन्तर श्रीकृष्ण नें नारदसे यह जिज्ञासा व्यक्त की 
कि वे (पाण्डव) अब क्या करना चाहते हँ ।` नारद ने कहा~'प्रभु | आप 
अन्तर्यामी, सवंव्यापी हैं । आपसे कुछ अविदित नहीं है। आप ब्रहमहँ 
किन्तु मानवलीला कर रहे हैँ । अतः पाण्डवो के करने की जो अभिलाषा 
है उसे मे आपसे कहता हँ । चक्रवर्ती राज्यको इच्छा करने वारे पाण्डु 
पुत्र युधिष्ठिर यज्ञराट्‌ राजसूय यज्ञ करके आपका पूजन करना चाहते 
इसका आप अनुमोदन करं ।* अव श्रीकृष्ण के सम्मुख दो कायं ये- 
जरासन्ध का वध तथा युधिष्ठिर के यज्ञ मे उपस्थिति । यादवं नुपतियो 
की इच्छा है करि प्रथम जरान्धका वध हो । इस पर श्रीकरष्ण ने उद्धव से 


१. श्रीमद्‌भागवत, १०।७०।२१--२५ 
२. राजदूते त्रूवत्येवं देवषिः परमदुयुतिः । 
विधरृत्पिशंगजटाभारं प्रादुरासीदयथा रविः ॥। 
तं दृष्ट्वा मगवान्रु कृष्णः सवलोकेश्वरे्वरः । 
ववन्द उत्थितः शीर्ष्णा ससभ्यः सानुगो मुदा ॥ 
--वही, १०।७०।३३ 
३-४. वही, १०।७।३५--३६, १०५०।७०।४१ 
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मुस्क राकर कहा--"“उद्धव ! तुम प्रत्येक बात कौ यथातथ्य समञ्चने वारे 
हौ अतः तुम मेरे वतमान करणीय-कायं के सम्बन्ध में बताओ 1" 
पाण्डवो के यज्ञ मे सम्मिलित होना चाहिये अथवा जरासन्ध के 
कारागार मे बन्दी राजाओं को सुक्तं कराना चाहिये । इस पर्‌ उद्धव 
ते युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ मे सम्मिलित होने के ल्य नारद के विचार 
का समर्थन किया । उन्होने यह भी कटा कि बन्दी राजाओं को मुक्त 
कराना भी आवश्यक दहै किन्तु राजसूय यज्ञ सस्पादन हेतु दिग्विजय भी 
आवश्यक है, अतः यज्ञ मे सम्मिलित होने से दिग्विजय प्रसंग में जरा- 
सन्ध का वधभी हो जायेगा ओर यज्ञ भी सम्पन्न हो जायेगा | 
उद्धव की इस बातका सभी ने समथेन किया ।'* श्रीकृष्ण जब यज्ञ 
मे जानेको तैयारी करनेल्गे तभो नारद आकाश मागं से चरे गये। 
भगवान्‌ ने दूत को यह्‌ आश्वसन देकर विदा किया क्रि शीघ्र ही जरा- 
सन्ध का वध होगा । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने सुन्दर वस्त्र, आभूषण, 
चन्दन माला धारण किया ओर हाथमे ढाल, तल्वार लेकर चल पडे। 
उनके साथ स्त्रियां भी थीं। वे आनत, सौवोर, मरु तथा कुरुक्षेत्र को 
लांघकर पर्व॑त, नदी, पुर, प्राम आदि पार कर इन्द्रप्रस्थ के निकट पहुंचे ।° 
शरीक्रष्ण का आगमन सुनकर युधिष्ठिर ने उपाध्यायो सहित नगर 
के बाहर आकर उनकी अगवानी की । कृष्ण के आगमन को सुनकर घर 
की स्त्रियाँ गृहकायं एवं पतियों को व्याग कर उनके दशनां राजमागं 
मे आ गयीं । तदनन्तर भवन मे प्रवेश कर श्रीकृष्ण सबसे मिले 
युधिष्ठिर ने उनको सेना सहित सुखकर, मनोरम स्थान पर रुहूराया | 
एक दिन युधिष्ठिर ने सबके समक्ष श्रीकृष्ण से अपना राजभय यज्ञ 
करने का विचार प्रकट किया । इस पर श्रीकृष्ण ने उनके विचार को 
उत्तम बताया ओर कहा कि समस्त राजाओं को विजितकर सम्पूर्ण 
पुथ्वी पर अपना एकछ्त्र अधिकार करते हुये यज्ञ-सामग्री एकत्र 
कीजिये । युधिष्ठिर ने इस दिग्विजय के लिये अपने भाईयों को नियुक्त 
किया । उन सभी भादयाों ने सम्पूर्णं पृथ्वी पर विजय कर ज्येष्ठ भ्राता 
युधिष्ठिर को प्रचुर धन प्रदान किया । किन्तु इस समय भी जरासन्ध 
नहीं जीता जा सका था जिसे जीतने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उपाय 


१. श्रीमद्भागवत, १०।७१।३-४ 
२. वही, १०।७१।२०-२२ 
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बताया । उसे जीतने के लिये. श्रीकृष्ण, भीम ओर अजुन निकले ॥ 
श्रीकृष्ण ने भीम द्वारा जरासन्ध का वध कराकर बन्दी राजाओं का 
मक्त कराया तथा इन्द्रप्रस्थ आकर युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञमे 
सम्मिलित हये । 

युधिष्ठिर यज्ञ हेतु दीक्षित हुये किन्तु अव श्रेष्ठता के आधार पर यज्ञ 
म समागत राजाओंका सत्कार करने का प्रनथा क्योकि वहाँ सभी 
अपे को श्रेष्ठ समञ्षते थे जिससे एक निश्चय नहीं होपा रहा था। 
इस स्थिति में सहदेव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अतिशय प्रशंसा को ओर 
श्रीकृष्ण कौ पजा को वरेण्य बताया क्योकि उनकी पूजा करने से सभी 
प्राणियों की पूजाहो जाती दहै । सभा मे उपस्थित समस्त श्रेष्ठजनों ने 
इसका समथंन किया ओर युधिष्ठिर ने श्रीकरुऽण का पूजन किया | 

श्रीकरऽण कौ पूजा को दमघोष का पत्र चिशुपाल नहीं सहन कर सका 
ओर कठोर वचनों से उनकी निन्दा करने लगा । रिशुपारु ने बहुत 
अपशब्द कटे किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब सुनते रहे । 


इनमे पाण्डु पत्र, मत्स्य देश के राजा, शिशयुपारु को मारने के ल््यि 
सन्नद्ध हो गये । श्रीकृष्ण ने यह्‌ सोचकर कि यहु अत्यन्त बलवान है 
जिसमे सभी राजा मारे जा सकते हँ । अतः उन्होने अन्य समस्त राजाओं 
को रोककर शिशुपाल का सिर चक्रसे विच्छिन्न कर दिया) शिशुपाङ 
की ज्योति श्रीकृष्ण में समाहित हो गयो । सनक्रादिके शाप के कारण 
जय विजय को तीन जन्मों मे विचरना पड़ा । पहले जन्भ में हिरण्याक्ष 
ओर हिरण्यकदयप, दूसरे जन्म मे रावण, कुम्भकर्णं तथा तीसरे जन्म में 
शिशुपाल-दन्तवक्र होना पड़ा था । अन्त मे श्रोकृष्ण में मिलकर वे पाषेद 
हो गये । तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने ब्राह्मणीं को दक्षिणा दी तथा यथा-विधि 
सवका सत्कार कर यज्ञान्त स्नान किया । 


ल्रोतों से प्राप्त कथा की शिशुपालवध से तुलना 


प्रस्तुत प्रसंग मे शिशुपालवधः महाकाव्य के मुख्य स्रोत महाभारत 
एवं श्रोमद्धागवत क उन स्थलों का विवेचन करना है जिनमे कवि ने 
परिवतंन-परिवद्धंन किया है | 


शिशुपालवधः महाकाव्य मे, जगत्‌ का शासन करने के च्िए 
लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण जब वसुदेव के सद्य द्वारकिापुरी मे निवासत कर रह 








नि 
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है, तभी देवि नारद वहाँ आका मागं से अति दं ।' आकाशगामी देवता 
द्ारिकापुरी के ऊपर उन्हं पहवाकर चले जाति ह । तब देवर्षि नारद 
श्रीक्रष्ण के गृहु पर्ुचते हैँ ।. 

इस प्रसंग मे कवि ते यह परिवतंन क्रिया है कि नारद अकेले ही 
श्रीकृष्ण के पास प॑वते दै । आकाशमागं से उनके (नारद जो) उतरने 
से पहले हौ भगवान्‌ श्रोक्रृष्ण उन्हे नारद जानकर खडे हो जाते रहै, 
तत्पश्चात्‌ उनका सम्थक्‌ अर्द से सत्कार करते है । 

तीनों म्रन्थों मे देवर्षि नारद एक सन्देश-वाहक के रूप मे अतिहैं। 

श्रीमदागवत में श्रोकरष्ण पृते हैँ कि आप त्रिलोक मे विचरण करते 
है, अतः आप से वु अविदित नहीं है। मे यहु जानना चाहता हं कि 
पाण्डवगण अब क्या करना चाहते हैँ ।* जरासन्ध के कारावास मे बन्द 
राजाओं ते श्चीकृष्ण के पास दूत भेजा दहै, जो सन्देश निवेदन के बाद 
उत्तर की प्रतीक्षामें बैठाहै। इसी मध्य नारद ओर श्रीङृष्ण का 
वार्तालाप चल रहा है । देर्वाषि नारद युधिष्ठिर द्वारा राजसुय यज्ञ करने 
की इच्छा को श्रीकष्ण से निवेदित करते है । 

शिशुपालवध में शिशुपाल के वध रूप इन्द्र के सन्देश को देवषि नारद 
श्रीकृष्ण से कहते ह । इस सम्बन्ध मे कवि ने पर्याप्त परिवर्तन भी किया 
दे--शिशुपालवध में देवि नारद मुख्यरूपेण इन्दर के सन्देशवाहक के रूप 
मे ही उपस्थित होते हैँ ।* वे शिशुपाल के वधार्थं उसके जन्मान्तरीय 
ओद्धत्य का" तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार ग्रहण का प्रयोजन व्यक्त 
करते है । यद्यपि इसकी भूमिका श्रीमद्भागवत के आधार पर ही गिति 
की गयी है क्योकि वहं भी वर्णन दहै किश्रोकृष्ण ने सज्जनो की रक्षा 
मौर दृष्टो के संहार अथवा दण्ड के ल्यि अवतार धारण क्ियाहै। 
माघने इस सन्देश को सीधे हो नहीं कहा, अपितु वे पहले श्रोषृष्ण 
के महत्व का वर्णत करके उन्हे मुख्य कायं हैतु प्रेरित करते है । 
१. शिशुपारवधघ, १।१ 
२. वही, १।११ 
३. श्रौमद्ागवत, १०।७०।३५-३९ 
४. तदिन्दरसंदिष्टमुपनद्र | यद्वचः क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते ! 

समस्तकार्येषु गतेन धुयंतामहिद्विषस्तद्मवता निशम्यताम्‌ ॥ ' 

५. शिदयुपाख्वध, १।४२-७२ शिशुपालवध १।४१ 
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` महाभारत में देवषि नारद के चररेजाने के वाद युधिष्ठिर पराम 
(मन्त्रणा) का कायं आरम्भ करते ह । महाभारत कौ कथा के अनुसार 
श्ष्ण युधिष्ठिर का आमन्वरण पाकर तुरन्त चल देते है क्योकि उन्टं 
केवल राजसूय यज्ञ में सम्मिलति होने का ही कायं है, ज्रिन्तु श्रीमद्भागवत 
मे नारद के सम्मुख ही मन्त्रणा ोती है । 
शिशुपालवध में देवि 
ह । क्योकि राजसूय यज्ञ मे 
इन्द्र-सन्देशा नारद देकर गये 
विषयक-कायं भी उपेक्षणीय 
उत्पन्न कर रहा है | 


एसी स्थिति मे रतजटित खम्भों ते सुशोभित सभाभवन में श्रीकरष्ण, 
उद्धव जोर बलराम प्रवद्य कर मन्त्रणा करतेटहुं। इस अवसर पर 
महाकवि माव ने अपने विस्तृत राजनीतिक ज्ञान का परिचय दिया है 
जो अन्य सलोतोभूत ग्रन्थों मे इतने विस्तृत रूप म उपलब्ध नहीं है । 
सम्पूर्ण द्वितीय सगं मे मन्त्रणा का कायं चल्ताह) बलराम का विचार 
टे कि पटले शिशुपाल का वध किया जाय । 


बरराम के पश्चात्‌ उद्धव अपना मत व्यक्त करते हुये यज्ञ में सम्म 
किति होनें की सम्मति देते ह । उद्व शिशुपाल के साथ युद्ध करने को 
कालोचित नहीं मानते । क्योकि इस समय कालयवन, शाल्व, सवमी, 
आदि राजा भी उसका अनुगमन कसे ।; 


नारद के चले जाने पर श्रीकृष्ण कायंद्रयाकल 
भी आहूत हैँ जौर शिशुपाल का वध सम्बन्धी 
ठं । श्रीकृष्ण के मत से शिशुपाल का वध- 
नहीं है क्योकि वह भी छोक मे अव्यवस्था 


माच का यह्‌ वर्णन पूर्णरूपेण श्रीमद्धागत्रत से सम्बद्ध है । शिशुपाल- 
वध मं जरासन्ध के वधक स्थान प्र शिशुपाचवधरूप-कायं का वर्णन 
है । परिस्थितियां समान हँ । श्रीमद्भागवत मे जो मन्त्रणा कुछ श्लोकों 
में होती है, वही शिशुपालवध मे सम्पुणं द्वितीय सगं मे चलती है । इसमे 
माघ की राजनीतिक प्रतिभा का परिज्ञा होतारै। 


सारा मं हम्‌ कह सक्ते ह कि तीनों ही परनथों मेँ मन्त्रणा का वर्णन 
2 बिन्तु सदस्यों कौ संस्या मे अन्तर है । महाभारत ते युधिष्ठिर, ब्राह्मण, 


ऋत्विक एवं ऋषिगण मन्त्रणा करते ह । श्रीमद्भागवत मे शरीक्कष्ण, देवर्षि 


१. शिरुपाल्वध, २।९५ 
२. वही, २।९९ 
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नारद एवं यादवगण भी उपस्थित हैँ किन्तु उद्धव के साथ ही मन्त्रणा 
टोतो है | शिरापालवध मे श्नीक्रुऽण, बरुराम एवं उद्धव को उपस्थिति हे । 
तीनों ही ग्रन्थों मे सर्वाधिक विस्तृत एवं राजनीति युक्त मन्तणा शिशुपाल- 
वघमे ही होती है। शिशुपालवध मेँ कायं की युक्तियुक्त मोमांसा 
को गयी हे । 

महाभारत मे श्रीकृष्ण इन्द्रसेन (दूत) के साथ हो इन्द्रप्रस्थ चल देते 
है ओर विविध देशों को पारकर हस्तिनापुर पर्ुंच जाते हँ ।' 


श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण जरासन्ध से पीडित राजाओं द्वारा प्रेषित 
दूत को जरासन्ध से मुक्तिरूप-कायं की स्वीकृति प्रदान कर स्वयं प्रस्थान 
की तैयारी कर देते हैँ । उनके साथ वस्त्राभूषणों से समलंकृत रमणियां 
भी हैं । श्रोमद्धागवत मे मागं मे पड़ने वारे आनतं, सौवीर आदि देशो, 
नदी, नगर, ्राम, रेवतक आदि पवतो काभी वर्णन है । 

ट्स प्रसंग मे महाकवि माघ ने अति विस्तृत चित्रण किया है । शिशु- 
पालवघ में इस विस्तार का प्रमुख कारण सम्भवतः कवि के द्वारा काव्य- 
शास्त्रीय नियमों का अनुपालन हे । 


कवि ने श्रीकृष्ण कै द्वारिकापुरी से चलने की तेयारी, प्रस्थान मां 
आदि का तीसरे सर्ग से बारहवें सर्गं तक विस्तृत वर्णन किया है । तोसरे 
सर्ग में श्रीकृष्ण की तैयारी का विशद्‌ वर्णन है । वे छत्र, चामर, कुण्डल, 
केय्‌रक, मुक्ताहार, कौस्तुभमणि, करधनी धारण कर' समस्त पत्तियों के 
साथः दिव्यास्त्रो" सहित शोभायमान हो रहे ह । श्रोक्ृष्ण सेना सहित 
प्रस्थान करते हँ तथा नगरवासियों के द्वारा उत्सुकतापूवेक देखे जाते हुए 
नगर के बाहर समुद्रतट पर आ पहुंचते हैं \“ इस प्रसंग मे कवि ने समुद्र 
तथा हारिकापुरी का विस्तृत वर्णन कियाहै। 


चतुथं सगं म रेवतक पवंत का विविध प्रकार से वर्णन किथा गया 
है । कवि ने रेवतक पवंत के सम्बन्ध में विभिन्न कल्पनाये की हें । कहीं 
१. महाभारत, सभापवं, १२।३०--३१ 

२. शिशुपाक्वध, ३।२--१० 

३. वही, २।१४ 

४. वही, ३।१७--२१ 

५. वही, ३।७० 
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रेवतक विन्ध्यपव॑त क समान आचरण करता हुआ दिखायी देता है ओर 
कहीं वह सूर्यचन्द्र रूप नेत्रं से हिरण्यग ब्रह्मा (पुरुष) के समान प्रतीत 
होता दै) 

पचम सर्गम सूतपूत्र दारुक कौ रेवतक शोभा-म्बन्धी मनोहारिणी 
वाणी को सुनकर श्रोकृष्ण वहाँ रमण करने को इच्छा करते हं ।* वहीं 
विभिन्न प्रकार के तम्ब्‌, खेमे लगाकर सभी विश्राम करते है । 

पष्ठ सर्ग मे छ्टों ऋतुभओों का प्रादुर्भाव होता ह, वे श्रीक्कष्ण की सेवा 
करती ह । सप्तम सर्ग में यादव रमणियों का उपवन विहार तथा अष्टम 
सग मे जतरेलि का विस्तृत श्णुंगारिक वणंन मिक्ता ह । जख्विहार क 
अनन्तर जव रमणियां अपने-अपने भवनों में पर्वती ह, उस समय दिन 
समाप्त हो जाता है ॥ पनः नवम सगं म रतिकरैलि ॐ वणन से पूवं मद्य- 
पान का सुन्दर चित्रण हुभा है। तदनन्तर प्रभात हो जाता है । इस 
प्रसंग मे कवि का प्रभातकालिक प्राकृतिक चित्रण अतीव सुन्दर एवं मनो- 
हारी दै । कवि ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय उत्थान-पतनका भी 
संकेत किया है ।* 

वारहवे सर्ग मे प्रातः काल सूर्योदय हो जाने पर भगवान्‌ श्रीकरष्ण 
स्वगुण सम्पन्न सुन्दर रथ पर भरुढ्‌ होकर शिविर से बाहर निकलते ह 
ओर उनके पीछे हाथी, घोडे आदि पर शास्त्रादि से सुसञ्जित होकर राजा 
लोग निकल पड़ते हँ ।* सेना प्रयाण के समय भ्यकर शंख एवं मृदंग 
आदि की ध्वनि से विपक्षी राजओं का हृदय पराजयकी आशंका से 
भयभीत हो रहा है ।^ उस सेना के रथ एवं हाथियों कै शब्द परस्पर 
मिधित हो रहे हँ जिससे को स्वर स्पष्ट सुनाई नहीं देता । 

बहुत से राजा छव धारण क्रि हए है, इससे छत्र हौ छत्र दिखाई 
पड़ रह हैँ । रास्तेमें श्रीकृष्ण भ्राम्य गोपो को देखते है जो मद्य-पीकर 


उछर कूद रहे हैँ ।* मार्गमे सेना नदी पार करती है । विभिन्न नगरों 


१. शिशुपालवध, ४।२, ४ 
२. वही, ४।१ ३. वही, ११ 
४. वही, १२।१--३ ५. वही, १२।१३ 
६. गोष्ठेषु गोष्ठीकृतमण्डलासनात्सनादमुत्थाय मुहुः स वल्गतः । 
ग्राम्या नपश्यत्कपिशं पिपासतः स्वगोत्रसंकीतंनभावितात्मनः ॥ 
--रिगुपाल्वध, १२।३८ 
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को पार कर सेना अथाह यनुना नदी के तट पर आकर ९ जाती हे । 
कुछ रोग तैरकर ओर कुछ नावो के द्वारा यमुनां पार क हस्तिनापुर 
की ओर प्रस्थान करते हैँ 
महाभारत में इन्द्रभस्थ-प्रस्थान एवं वहां पर्ुचने का दो रोको में 
उल्केख हआ है१ तथा श्रीमद्‌भागवत में दस इलोकों मे वर्णन कियाद 
विन्तु माघ ने उसी वर्णन को दश सर्गो मं चित्रित कर खोतोभूत ग्रन्थो मे 
चित्रित वस्तु का कलेवर ही परिवतित कर दिया ह । शिशुपाक्वध का 
यह प्रसंग श्रीमद्‌भागवत से अधिक प्रभावित प्रतीत होता है क्योकि दोनों 
ग्रन्थों मे प्रस्थान-काल मे वाद्यो, शंख, मदंगादि का वर्णन हंआ है तथा 
श्री्ष्ण के साथ यादव रमणियों, अन्तःपुर ऊी स्त्रयो के साथ जनिका 
वर्णन हुआ है । तृतीय सर्ग से द्वादश सं तक का वर्णन कवि की कल्पना- 
प्रवणता का द्योतक है । 
इस परिवतंन का मुख्य कारण कवि दारा काव्यज्ञास्त्रीय नियमो का 
परिपालन तथा अपनो सरव॑त्रव्यापी बहुमुखो प्रतिभा का परिचय देना 
४ 
श्रक्कष्ण के इन्द्रप्रस्थ पहुंचने पर वहां उनका स्वागत होता है । 
दाभारत के अनुपार युधिष्ठिर ओर भीम उनक्रा पनन करते है । नकुल 
ओर सहदेव गुरु के सदृश अर्चना करते ह । विश्चाम के पश्चात्‌ युधिष्ठिर 
श्रीकृष्ण से अपना प्रयोजन निवेदित करते दहै । 
श्रीमद्धागवतसें वर्णन है कि श्रीकर्ण के अगमन क समाचार 
जानकर उनके स्वागत के किए युधिष्ठिर नगर से बार्हर आ जाते हं । 
वे श्रोकृष्ण से मिलक्रर अत्यन्त हुरषित होते है । भीम तथा अजुन भी 
उनका आगन करते हैं ।" 


१. (दशनाकाङर्क्षिणं पाथे दशंनाकाङ्क्षयाच्युतः । 
दन्द्रसेनेन सहितं इन्द्रप्रस्थं ययौ तदा ॥ 
व्यतीत्य वि विधान्देशांस्त्व रावा न्क्िप्रवाहनः । 
इन्द्रप्रस्थगतं पाथंमभ्यगच्छञ्जनादेनः ॥ महा° समापवं, १२।३०.-३१ 
, श्रीमद्‌मागवत, १०।७१।१२--२२ 
. शिशुपालवध, ३।१२ सगं 
- महामारत सभापवं, १२।३३--२४ 
. श्रीमद्भागवत, १०।७१।३ ७-४३ 
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महाभारत तथा श्रौमद्धागवत के साथ शिशुपालवध महाकाव्य का 
अनुज्ीलन करने पर ज्ञात होता है कि महाकवि ने अपना कथानक अपेक्षा 
करत श्चौमदद्धागवत के आधार पर कान्यवद्ध किया है। शिशुपारुवध के 
तेरटवें सर्गं में युधिष्ठिर तथा उनके भाद्यों हारा श्रोक्रष्ण के सत्कार 
एवं इन्द्रप्रस्थ नगर मे प्रवेश करने का चित्रण है। शिशुपाख्वध के 
र्धिष्ठिर भी श्रढृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर पाण्डवो सहित 
स्वागत के रए चल पडते हैँ ।' 


माघ ने व्यावहारिकं रिष्टता को विशेष ध्यान में रखा है । श्रीकृष्ण 
ओर युधिष्ठिर जव एक दूसरे के समक्षदूर से ही दिखाई देते ह तव 
युधिष्ठिरके रथ से उतरनें के पहर ही श्रीकृष्ण रथ से उतरकर 
विनम्रतापू्वंक प्रणाम करते ह ।: 
इस प्रसंग मे माघ एवं भागवतकार के वणंनो मे पर्याप्त साम्यहै 
किन्तु उनके विस्तार में अन्तरहै। जिस बात को भागवत मे स्वल्प 
श्लोको मँ रखा गधा है । उसे माव ने ओर अधिक मण्डित कर प्रस्तुत 
किया है | जेसे--श्रीकृष्ण के नगर प प्रवेश करने पर रमणियांँ गुह-कायं 
छोडकर ददांनाथं मार्गो में एकत्र ५ लगती हँ । यह वर्णन श्रोमद्धागवत 
मे भी है किन्तु माघकाव्य मेँ विस्तृतरै, जो अधिक श्युग।रिक बन 
पड़ा हि ।१ 
कवि ने इन्द्रप्रस्थ नगरी के वणंन के साथही युधिष्ठिरकी सभाका 
भी अतीव सुन्दर वणन करिया है | 
श्रीमद्भागवत में कुन्ती के अदेश से द्रौपदी यादव रमणिथों कौ सम्यक्‌ 
पुजा करती हँ तथा शिशुपालवध में यादव एवं पाण्डव रमणियों के परस्पर 
आदइटेष का वणन मिलता है ।* 
महाभारत मं युधिष्ठिर श्रीकृष्ण से मिलने के पश्चात्‌ अपना राजघरुय 


यज्ञ करने का प्रयोजन बतति दँ ।' श्रौकृष्ण न्ह राजसुय यज्ञ का अधि. 


१ शिशुपालवध, १३।२ 
२. वही, १३।७ 

३. कही, १३।३१,४८ 
४, शिद्युपालवध, १३।१६ 


५. सहामारत, समापवं, १३।३५-६७ 
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कारी बताते हं तथा जरासन्व के वधका निर्देश करते ह| तदनन्तर 
भीम, अजुन ओर श्रोककृष्ण जरासन्ध पर॒ विजय प्राप्त करते के च 
मगध जाते हें । वहाँ श्रौकरृषण मोम द्वारा जरासन्ध का वध कराकर यल 
मे सम्मिलित होने इन्द्रप्रस्थ वापक्त जा जाते है | 

अगवत मे भी पहर जरासन्ध का वधरूप-कायं होता ट 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ को तेयारो होती है । 

दृ प्रसंग मे महाकवि माघ ने परिवतैन क्रिया है । उन्होने दिग्विजय 
की कोई चर्चा नहीं को है । िशुपाल्वव मे युधिष्ठिर के राजसं थसं 
सही शिशुपाक का वध होता है । महाकान्य मे राजसुय यज्ञ को बात 
कही गयी है, दिग्विजय की नहीं ।' इससे प्रतौत होताहै कि युधिष्ठिर 
पहले ही दिग्विजय कर चुकं है । क्योकि द्वितीय सर्ग के प्रथम इलोक 
मे यज्ञ में सम्मिलित होने के सन्देश का संकेत मात्र मिलता है ।4 

यहाँ पर महाकवि माघ ने दिग्विजय का प्रसंग महाभारत अथवा 
श्रीमद्‌भागवत के अनुसार इस लिए रा क्योकि कवि का अभीष्ट प्रतिः 
पाद्य शिशुपाल का वध करना ह । यही फलागम है। 

महाभारत में राजसूय यज्ञ मे राजाओं के आमन्त्रण का विस्तृत 
वर्णन है ।° श्रीमद्धागवतकार ने भी यज्ञ में सम्मिलित होने वाके ऋषियों 
एवं राजाओं का नामोत्टेख किया है ।* महाकवि माघ ने निमन्त्रण का 
कोई उल्लेख नहीं किया है । इस प्रसंग मे कवि ने स्रोतोभृत ग्रन्थों से 
बिल्कुक पुथक््‌ अपना चित्रण किया है। मात्र श्रीकृष्ण के बुाने का 
“ियक्षमाणेनाहूतः' कहकर संकेत कर दिया है । । 

महाकाव्य में भिन्न-मिन्न स्थानों पर्‌ राजाओंके नाम आने से यज्ञ 
मे सम्मिलित होने वाले राजां का पता चल जाता हे। 

श्रीकृष्ण के साथ चतुरगिणी सेना, सारथि (दारक) यादवनुपति, 


रमणिर्यां, दासियां एवं सेना में रथ, गज आदि वाहनों पर आरूढ राज- 


१. मन्यसेऽरिवधः श्र यात्‌ प्रीतये नाकिनामिति । 
परोडाशमुजागिष्टमिष्ठ कतु मलत्तराम्‌ ॥ 
-- शिशुपारुवध, २।१०६ 
२. "यियश्षमाणेनाहूतः पार्थेनायद्विषन्मुरनरु' शिद्ुपार्वध, २।१ पूर्वाद्ध 
३. महामारत, समापवं, ३४।१--१८ 
४. श्रीमद्भागवत, १०।७४।६-- ११ 
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समूह है । यज्ञ मे उद्गाता, होता, अध्वयु तथा ऋत्िज्‌गण भी है ।' 
देवताओं की भी यज्ञ में उपस्थिति है। शिशुपाल भी अपने पक्ष के 
राजाओं सहित यज्ञ म आता है । पन्द्रहुवं सर्ग में प्रत्येक राजा का एक- 
एक श्लोक में वर्णन हुआ है ।* इसमे बाणासुर, द्रुम, नरकासुर, पुत्र, 
उत्तमौजा, दन्तवक्र, सुकमी, सुवल, आहुकि, कालयवन एवं वसु का नाम 
गिनाया गया हे । 

अन्य रिशुपाल-पक्षीय वेणुदारो एवं शाल्व राजाओं का नाम उन्नी- 
सवे सर्ग में वृद्ध के अवसर पर आया है। राजाओं के साथ उनकी 
पत्तियां भी ह क्योकि युद्ध के पूवं उनसे विदा लेने का वर्णन मिलता है 1: 


सत्रहवे सर्ग में श्रीकृष्ण पक्षीय राजाओं का भी उल्लेख है । सात्यकि 
श्रीकृष्ण के संकेत पर शिशुपाल को उत्तरदेना प्रारम्भ करता है 
श्रीकरष्णपक्षीय राजाओं के नाम काव्य मे इस प्रकार यथाक्रम वणित 
हुए है--उतल्मुक, युधाजित, निषध, सुधन्वा, मन्मथ, पृथु, अक्रूर, प्रसेन 
जित, गवेषण, शिनि, शारण ओर विदूरथ ॥ श्रीकृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी 
उनके साथ हे । 


स प्रसंग मे महाकवि माव ने बड़ी कुशर्तापूवंक उपस्थित राजाओं 
का उल्टेखकर काव्य में निमन्त्रण आदि का अनपेक्लित विस्तार नहीं 
है । वस्तुतः कवि का यह्‌ उपस्थापन नितान्त नवीन एवं मौल्कि है | 

महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा शिशुपालवध तीनों ही ग्रन्थों में 
राजसूय यज्ञ का वर्णन ह किन्तु शिशुपाख्वघः मं माघने जैसा विस्तृत 
वर्णन किया है वेसा अन्यं ग्रन्थों मे सुलभ नहीं है । 

दाभारतमंवर्णनदहैकि श्रीकृष्ण की आज्ञासे युधिष्ठिर यज्ञीय 
सामग्रियों को एकत्र कर समागत राजाओं को यथोचित कायं में नियुक्त 


१, शिञुपालवध, १४।२०--२४ 
२, वही, १४।३० 

३. वही, १५।४८-५७ 

४. शिशुपालवध, १५।८ १--९.६ 
५. वही, १६।१६ 

६. वही, १७।५-- १७ 

७. वही, १९।११--१३ 
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करते हँ | विभिन्न देशो से आये हुए राजा उपहार हेतु हजारों स्वर्ण 
मुद्राये, रत्नादि छते हैँ । देवता लोग भी विमानोंसे यज्ञ देव रहे ह| 
श्रीमनड्ागवतमें भो संकेतमं यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है । जरा- 
सन्ध के ब्ध से प्रसन्न हृए युधिष्ठिर यज्ञोय सामग्रियों को जुटाकर 
योग्य ब्राह्मणों को विभिन्न होता पदों पर नियुक्त कर वैदक विधान 
के अनुसार यह कायं सम्पन्न करते 
हाकवि माघ ने अपने काव्य मे राजसूय यज्ञ का सुन्दर एवं विस्तृत 
वणन क्रियादहै 1 इस प्रसंगमे क्वि ने यज्ञ में कमेकाण्ड-विधि सम्बन्धी 
बातों का विज्ञेष खूप से सविस्तर चित्रण करियाहै। जो कवि के असाघा- 
रण वैदिक ज्ञान का सुस्पष्ट परिचायक हं । 
यज्ञ की समाप्षि पर अध्य-पूजा का प्रडन उपस्थित होताहै। इस 
सम्बन्ध मे तीनों ही ग्रन्थों मे समानता है । युधिष्ठिर के पृ्छने पर भीषम 
श्रीकृष्ण को प्रथम अध्यं के योग्य बनाते हं तदनुमौर सहदेव सविधि उन्हं 
(श्रीक्रष्ण को) प्रथम अघ्यं प्रदान करते ह ।३ 
श्रोम-इ्ागवत मे सहदेव सवंप्राणियों मे श्रीकृष्ण का अधिवास बता- 
कर उनको पूजा क्रो वरीयता देते हँ ओर सभी अनुमोदन करते ह, 
श्रीकरुष्ण. को प्रथम अघ्यं प्रदान किया जाता है । 
` तीनो म्रन्थोमे सास्य यही है कि श्रौकृष्ण हौ प्रथम अध्यंके 
अधिकारी हं । 
शिशुपार्वध में युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म स्नातक, गुरु, बन्ध्‌, 
पुरोहित, जामाता एवं नुपति इन छः लोगों को अष्यंदान के योग्य बताते 
हुए असुरारि श्रोकरृऽ्ण कं अध्यंदान हेतु अपना अभिमत व्यक्त करते है ' 
महाभारत मे भीष्मके परामश के अनुघार युधिष्ठिर भगवान्‌ कष्ण 


का पूजन करते हं जिससे आत्मश्लाघाप्रिय, दपंयुक्त शिशुपाल संक्रद्ध हो 
जाता दै । वह्‌ भीष्म ओर युधिष्ठिर को अनुचित बचन कहने लगता है । 


१. महामारत समापवं, २३५।११--१९ 
२. श्रीमद्धागवत, १०।७४।६--१७ 
२३. महाभारत, समापवं ३३।३० 
४. श्रीमःदागवत, १०।७४।१८--२८ 
५. शिदुपार्वध, १४।५८ 
६. महाभारत, ३७।१-२९ 
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शिशुपालवध में वर्णन है कि जव युधिष्ठिर श्रीकृष्ण की पूजा करते 
ह तब शिशुपाल श्वीक्रष्ण के सम्मान को नहीं सहन करता ।' वहु पहके 
से भो श्रीकृष्ण से क्रुद्ध ह ओर पुनः उनके सत्कार को देखकर क्रोधोन्मत्त 
हो उठ्ताहं। वह श्रीकृष्ण, भीष्म ओौर युधिष्ठिर को अपशब्द कहने 
खगता है । यद्यपि इसमे श्चोकरष्ण को कोई विक्रार नहीं उत्पन्न होता 
ठे । ` किन्तु भोष्म इस अपमान को न सहकर युद्धाथं यहु कहूकर 
घोषणा करते हँ करि सभी विरोधी राजाओं के भस्तक पर मेरा पैर रखा 
जा रहा है 13 
दिबुपाल भी राजाभों सहित कटुवचन कहता हुआ सभा से बाहर 
आ जाताह ओर शिविर में पटुचकरयुद्धकी तैयारी करने लगता हे। 
ग्ध क छ ज्योंही तैयार होकर वीर बाहर आने लगते ह तयो ही अप- 
शकुन होते है । 
यद्ध को तयारी हो जाने पर शिशुपाल का दूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
समीप जाकर द्रय्थंक (प्रिय-अप्रिय) वाणी मे बोलने लगता है 1 तदनन्तर 
श्रीकृष्ण के संकेत से उनका दूत साल्यक्रि दूत सं पृचछता है फि यदि शिश- 
पाल श्रीकृष्ण से सन्ि करना चाहता है तो युद्ध की तयारीका क्या 
प्रयोजन ?" अथवा उन्हं श्रीकृष्ण को भयाक्रान्त करने की इच्छा से ेसा 
कियाहतो वह भीव्यर्थहै क्योक्रि श्राकरुष्ण इससे नहीं भयभीत होगे। 
जहां तक सौ अपराधो की बातदहै, वहुभोपुरे हो चुके हँ । यदि अगे । 
अत्रिय या कटुवाणी प्रयोग कौ तो दण्ड मिलेगा |“ | 
शिशुपाल का दूत जौ अत्यन्त निर्भय ह पुनः अपने स्वासिपक्ष 
1 भव समर्थन करता हज कहता है कि युद्धाथं यादव नृपतयो को 
रुलकारनेकेकिएही शिशुपाल ने शुमाल ने भु मेजा है क्योंकि र्रवोर कपट 
१. शिशुपालवध, १५।१ 
५९ -कटुनापि चेयव चनेन विकृतिमगमन्न माधवः । 
सत्यनित्यवचसं व चसा सुजनं जनाश्चलयितुं क ईरते ॥' 


-- शिशुपालवध, १५।४० 





प ण 


३. विहितं मयाद्य सदसीद्रमपमृषितमच्युताच॑नम्‌ । 


वस्य नमयतु स चापमयं चरणः कृतः शिरसि सवं मूधरृताम्‌ ॥- वहो, १५।४६ 
४ शिशुपालवध, १६।३४ 


५. वही, १६।३७ 


८ पवि कित =-= ¬> 
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पातात 


शिदुपालवध महाकाव्य की कथा का खरोत ] [ ६७ 


पूवक छिपकर आक्रमण नहीं करते ।' युद्ध के प्रबल-वेग के समान वह शिशु 
एाल सन्य बहता आ रहा हे । अतः हे कृष्ण ! तुम अपनो रक्षा कगो ।र 
दूत के मुख से इस प्रकार कठोर घोषणापूर्णं वाणी को सुनकर श्रीकृष्ण 
भीयुद्धके क्एितेयारीकीओज्ञादे देते हैँ । तत्पश्चात्‌ दोनों सेनायें 
आमने-सामने आ पहुंचतो हें । पैदल-पैदर से, हाथो हाथो से, घोड-घोडे 
से तथा रथो-रथो से ठडने कगते हैँ ।' श्रोकृष्ण के पराक्रम ॒को न सहन 
कर सकने के कारण शिशुपाल कृद होकर धनुयुद्ध करने लगता है, जन्तु 
श्रीकृष्ण के सम्मुख नहीं रुक पाता ।* 


प्रायः महाभारत, श्रोमद्‌भागवत एवं शिशुपालवध तीनों हो में शिर- 

= को क्रोधपूर्णं वाणीका समान वर्णन है। इस प्रसंग में माघ नं 

पर्याप्त अन्तर क्रिया दै । महाभारत ओर श्रौमद्‌भागवत में कटूक्तियोंके 

बाद श्रोकष्ण द्वारा युद्ध में उसके मारे जाने का वर्णन है किन्तु शिशुपाल 

वध मेकवि नं सिशुपाल्वष ओर श्रोक्ष्ण दोनों के मध्य होने वाले यदध 
कामी व्णनक्रियाह । इम यद्ध का एक चित्र द्रष्टव्य हि 


रर युद्ध र्पो बाजारमे जाकर देहस्थ भागों के मल्य से स्थिर 
कोति खरीदते है 


महाकवि नै युद्ध का विस्तरपुर्व॑क वर्णन क्रिया है जो अन्य एतद्‌- 
विषयक उपजीव्य ्रन्थों मे नहीं प्राप्न होता है। इसका कारण सम्भवतः 
यह हो सक्ता है कि कवि ने नायक का उत्कषं दिखाने के किए प्रतिनायक 
का पौरुष चित्रित किया है | यदि कलापक्ष क्रो दष्टे विचार किया जाय 
तो महाकवि ने "वीररसोचित स्थलों पर वाभत्प, श्युगार आदि रघोंके 
वणन अथवा समुपस्थापन्‌ से अपना वैदुष्यं प्रदशित किया 


महाभारत में शिशुपालके सौ अपराय पूरे हो जाने पर श्रीकष्ण 
उसे अपनं सुदशंन चक्रसे शिरोहौन करदेते हँ तथा उसका शिशपा 


६. शिद्ुपाल्वध, १६।५२ 


२. वही, १६।५३ ३. शिशुपालवध, १ ८।२ 
४. महाकवि माघ ~-डां० मनमोहुनलाल जगन्नाथ शर्मा, पुण ३०६ 
५ रोदोरन्ध्रं व्यङ्नुवानानि लोलैरंगत्यान्तरमापितं; स्थावराणि । 
के चिदगुव मित्य संयन्निषद्यां क्रीणन्ति स्प प्राणमूल्यैयंशांसि ॥ 
शिशुपालवध, १८।१५ 
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कातेज श्रीकृष्ण मे समाहित हो जाता दहै 1 तदनन्तर उचित रीतिसे 
उसका दाह-संस्कारभीटोतादैे) 
भागवतकार के इम प्रसंग में कुछ परिवतंन है । वहाँ श्रीकरष्ण अपने 
पक्ष के राजाओं को शस्त्र ठेकर शिगुपाक को मारने से यट सोचकर 
रोकते हैँ कि वह्‌ शिशुपाल वलवान्‌ है। कहीं स्वपक्ष के राजाओं को 
मारनदे। श्रोष्रष्ण स्वयं उसका शिर चक्रसे छिन्न कर देते ह । इसके 
परचात्‌ शिशुपाल के जन्म-जन्मान्तर का वर्णन हुजा है \ सिुपार तीन 
जन्मो से चरे आरे वैरकरास्मरण करश्रोकरष्ण की याद्‌ करता > ओर 
उन्टीं मे समाहिति हो जाता है | तदनन्तर युधिष्ठिर ब्राह्मणों को यथोचित 
दक्षिणा देकर यज्ञान्त स्नान करते ह| 
तीनों हो ग्रन्थो में रिरुपाल के युद्ध ओर श्रीक्रष्ण कै शारीर मेजा 
मिलने का वर्णन है किन्तु उतकरे अन्तिम-संस्कार का वर्णन केवर महा- 
भारतमेहीहै। शिशुपाल के अपराधो के सम्बन्ध मे भी किसी अपराध 


अथवा उपक स्वरूप का वर्णन नहीं हुभा है । सम्भवतः सौ अपशब्द ही 
उसके अपराध हें) 


इत प्रकार महाकवि माघ ने अपने कथानक का निर्वाह अपने काव्य 
नायक्र श्रीकृष्ण के नायक्रत्व का ध्यान रखकर भी किया दै । श्रीकष्ण के 
एवं प्रतिज्ञात शतापराध-क्षमा का निर्वाह तथा दृष्ट शिशुपाल का वध एवं 
सज्जनो कै रक्षणा्थं मानव रूप मेँ अवतरित होने आदि की विभिन्न 
काव्यशास्त्रीय नियमों के आधार पर सफल वर्णना हयी हि । कान्य अथवा 
नाटक में मञ्च प्र मरने यागव उठाकर ल़ेजाने का वर्णन अनुचित हनं 
से कवि ते दुमका वर्णन नरीं क्रिया दै । अतः कविवर माघ ते पुष्पवृष्टि, 
वाद्य-ध्वनि के साय श्रौकृष्ण कै तेजोपृञ्ज में विरीन टोते दिलाक्रर 
सुन्दर रूप में काव्य का पयंवसान क्रिया हे । 


१. महाभारत, ४५।२३--२८ 
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कवि कमं ही काव्य द्वै । भानरुजी दीक्षित ने कवि शाब्द की व्युत्पत्ति - 
"कवते श्लोकान्‌ ग्रथते, वर्णयति वा कविः" इस प्रकार को है। कवि 
क्रान्तदर्शी होता है ।१ वह अपने इच्छानुरर विश्व॒ वाडमय का सजनं 
करता है । शब्द ओर अथंसे ही काव्य बनता है तथा दोनों का घनिष्ठं 
सम्बन्ध है । इस तथ्य को महाकवि काङ्दास ने भी स्वीकार करते हुये 
दिव ओर पावती कौ वन्दना कीदहै। क्राव्य का मौलिक सरष्टा शाब्द 
ओर अ्थंदही है। मूर्तः इन्हीं राब्द ओर अथंपर ही काव्य की सत्ता 
है । किन्तु सभी विदान्‌ काव्य के स्वरूप पर एकमत नहीं है । कोई रीति 
को, कोई रस को, कोड्‌ ध्वनि को तथा कोई वक्रोक्ति को काव्य का 
प्राणतत्त मानते हं । विभिन्न आचार्यो ने काव्य को मित्न-मिन्न १रि- 
भाषयेदीहे। 

अलंकार सम्प्रदाय के प्रवतंक भामह ने “शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌' 
केहुकर कव्य क्रो परिभाषित क्रिया है। आचायं वामन ते रीति को 
काव्य का आत्मा माना है-- रीतिरात्मा काव्यस्य । ध्वनि सम्प्रदाय के 
प्रवत्त॑क आचायं आनन्दवधेन ने काव्य का आत्मा ध्वनि सानाहै। 
आचायं मम्मट ने एसे शब्द ओर अथंको काव्य कहादहै जो दोषों से 
रहित गुणों से युक्त एवं अलंकारो से समन्वित ही कहीं पर स्फूटालंकार 
सेय॒क्तनमभी हो)" 


अग्निपुराण मे अभीप्सित अर्थं की अभिव्यक्ति करने वाला तथा दोष- 


मुक्तं गुण सहित वाक्य विधान को काव्य कहा गया है | 





१. कवयः क्रान्तद्र ्टारः । 
२. यथास्मं रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ।--अग्निपुराण, ३३९।१० 
२. वागथाविव सम्पृक्तौ वागथ प्रतिपत्तये । 
जगतः पित्तरौ वन्दे पावंतीपरमेश्वरो ॥ रधुवंश, १। १ 
४. ध्वन्यालोक, १।१ 
. "तद्दोषो शब्दाथौ सगुणावनककृती पुनः क्वापि ।' --काव्यप्रकाड--सृत्र १ 
६. संकषेपाद्वाक्यभिष्टाथंग्यच्छिन्ना पदावली ।- अग्निपुराण 


^ 
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आचायं विष्वनाथ ते गुणारकार युक्त तथा दोषरहित शब्दाथं को 
काव्यकीसंज्ादीदै)' 

पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थं के प्रतिपादक शब्द को काव्य 
माना) | 

उपयु क्त आचार्यो के मतों की समीक्षा से निष्कर्षं स्वरूप ज्ञात होता 
ठे कि रमणीय, रसात्मक, गुणालंकरार युक्त निर्दोष वाक्य को काम्य 
कहते हैं । 

महाकान्य-लक्षण 


भामह, दण्डो, रद्रट, अग्निपुराणकार, हेमचन्द्र, विहवनाथ आदि 
आचार्यो ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे महाकाव्य के लक्षण का सम्यक्‌ 
प्रतिपादन क्रिया है 1 आचार्यं विड्वनाथ को छोडकर उत्तरवर्ती आचार्यो 
ते प्रायः भामह-प्रतिपादित लक्षणकाही समर्थन कियाद । आचार्य 
विश्वनाथ ने साहित्यदपैण मे अपनी समन्वयवादी, सारग्राही प्रतिभा से 
अपने पवंवर्ती समस्त लक्षण ग्रन्थों मै निरूपित महाकाव्य लक्षण का एक 
मे समावेश कर सव॑मान्य सांगोपांग महाकाव्य लक्षण क्रिया है । प्रस्तूृत 
प्रसंग मे महाकाव्यके लक्षण प्रस्तुत कर "करिराताज्‌'नीयम्‌' का परी- 
क्षण प्रस्तुत कियाजा रहाहै। 
भासह्‌ 


लक्षण ग्रन्थों मे भामह्‌का काव्यालंकार प्रमुख है। इसमे कान्य 
मेदो के साथ महाकाव्य की परिभाषा एवं स्वरूप विवेचन ह है । 
भामह के अनुसार महाकाव्य सरगबद्ध तथा उपकर प्रतिपाद्य गम्भीर होता 
है । उसका नायक धी रोदात्तादि गुणों से युक्त होता है । 


महाकाव्य को भाषा अखुंकार युक्त होनेके साथ निरर्थक नहीं 
होती ।* इसके द्वारा भामह ने महाकाव्य की उक्कृष्टता की ओर संकेत 
कियादहै। वेकरत्रिम अरूकरण के पक्षपाती नहीं हैँ । इससे महाकाग्य के 
बाह्य एवं आन्तरिक उभय पक्षों का निर्धारण होता है । नायक की 


१. गणांकारसदहितौ शब्दाथौ दोषवजितौ ॥ --विद्यानाथ--प्रतापसुद्रीयम्‌, पु०४२ 
२. रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ । 


ड. सगबन्धो महाकाव्यं महतां, च महच्च यत्‌ । 
अग्राम्यशन्दमर्थं च सालंकारं सदाश्रयम्‌ ॥ (भामह-काव्यालंकार) 
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उदात्तता से आन्तरिक गुरुता एवं सगंबद्धता से बाह्य स्वरूप की अपेक्ला 
व्यक्त की ह | उसमें स्त्र, दूत, प्रयाण, युद्ध तथा नायक का उच्कषं प्रद्‌- 
रित किया जाता है तथा ऋतु, चन्द्रोदय, पवेत, उद्यान धादि का 
मनोहारो वणेन होता है । इन वर्णनां से युक्त होते हुये महाकाव्य दुर्बोघ 
नहीं होता चतुवरगोँ के वर्णन के साथ ही उपका उपदेशा अर्थोपदेश होता 
हे । नाटकं में वणित पंचसन्धिर्यां (मुख, प्रतिमुख, गभ॑, सावमशं एवं 
उपसंहूति) अपेक्षित हँ । उसमे लोकस्वमाव एवं सभी रमोंका वर्णन 
होता हे । नायक का अभ्युदयं बताकर किसी अन्य पात्र के उत्कर्षं हेतु 
उस्तका वध वणित नहीं होता | नायक कथानकं मे सर्वव्यापी होना 
चाहिये अन्यथा प्रारम्भ मे को गयी उसक्रो स्तुति निरर्थक होती है ।' 


आचाय भामह की महाकाव्य-परिभाषा को देखने से ज्ञात होता है 
कि उन्टोने महाकाव्यमं सगबद्धतातो बताथी किन्तु संख्या आदि का 
अथवा स्वल्पता एवं दी्घंता का निदेश नहीं किया । उन्हौने मंगलाचरण 
का भी उल्टे नहीं किया | महाकाव्य मे अकक।र एवं छन्द्‌ की आवश्य- 
कता व्यक्तं को किन्तु उपक परिवतंनं आदि की व्यवस्था पर कोड प्रकाश 
नहीं डाला । भामह नतिहूपित महाकाव्य लक्षण का सार इस प्रकार 
समज्ञा जा सकता है-(१) महाकाव्य को स्गबद्धता (२) प्रतिपाद्य 
विषयं को गुरुता (३) नायक की उदात्तता (४) नायक का उत्कषं 
(५) चतुवं्गं (६) सदाश्रय (७) लोकस्वभाव तथा रस वैविध्यं (=) 
पंचसन्धि (8) समृद्धि मे प्राकृतिक उपादान, ऋतुवणेन, सूर्योदय, 
चन्द्रोदय आदि । | 
दण्डी 

संस्कत काव्यशास्त्र के इतिहास मे आचायं दण्डीका प्रमुख स्थात 
है । इन्दोने काव्य के तौन भेद (गद्य-पद्य ओर मिश्च) करते हृए पद्य काव्य 


१, पचिः संधिभियु क्तं नातिव्यास्येयमृद्धिमत्‌ ॥ 
चतुवर्गाभिधो नापि भूयसार्थोपदेरङृत्‌- 
युक्तं लोकस्वभावेन रसंश्च सकलः पृथक्‌ 
नायकं प्रागुपव्यस्य वंशवीयश्रुतादिभिः 
न॒ तस्येव वधं ब्न.यादन्योत्कर्षामिधित्सया 
यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते 
न चाभ्युदय--माक्तस्य मुधादौ प्रहणस्तवो ॥-- भामह काव्याङ्कार्‌ प° ५० 
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के अन्तगंत महाकाव्य के लक्षणों का निरूपण किया है । दण्डी के अनु- 
सार महाकाव्य सर्गो मे निबद्ध रचना होती है। उयका प्रारम्भ आली- 
वंचन, नमस्कार अथवा वस्तुनिरदेश दारा करियाजाता है। महाकाव्य 
का कथानक एतिहासिक कथा पर अथवा उत्कृष्ट कोटिकी कथा या 
पात्र पर आध्रित होता दहै। चतुर्थं वगं (घमं, अथं, काम एवं मोक्ष) के 
वरणेन से युक्त, कुशल एवं उदात्त नाप्क से समन्वित होता है । महाकाव्य 
नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यान क्रीडा, जल्विहार, 
मदिरापान, सम्भोग, श्य गार, वियोग श्ंगार, विवाह, पुत्रजन्म, राज- 
नीतिक मंत्रणा, दूत (संप्रेषन), विजय यात्रा, युद्ध, नायक कै उत्कषं 
आदि के वर्णनं से समलकृत होता है । उसमें सगं न अधिक विस्तृत 
होतेह ओौरनदही अधिक संक्षिप्त । सर्गान्त मे आगामो कथा की सूचना 
होती दै । प्रत्येक सगं में एक प्रकारके छन्दहोते हैं पर सर्म का अन्तिम 
छन्द भिन्न होता है । इसमे विभिन्न प्रकार की लोकरंजक, सहूदय- 
हुदयहारी घटनाय उपन्यस्त होती हैँ । एेप्रा ही महाकाव्य चिरस्थाथी 
एवं अक्षय कीति वाला होता है 1 भामह की अपेक्ना आचायं दण्डी का 
महाकाव्यलक्षण अधिक स्पष्ट है । उन्होने भामह के लक्षणों को समेटकर 
मौर उसे अभिव्यक्त रूप दियाहै) आचायं दण्डीते प्रारम्भ मे मगला- 
चरण का विधान आङ्ीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तुनिर्देशात्मक 
रूप में किया है। महाकाव्य मं भिन्न वुत्तादि का उल्लेख कर उन्होंने 
एक नयी दिगादीहै। 


१. सगंवन्घो महाकान्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आरीनं मस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ ॥ 
इतिहासकथोद्‌मृतमितरद्रा सदाश्रयम्‌ । 
चलुवंगं फलोपेतं चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 
नगराणंवशंखतु चन्द्रार्कोदियवणंनंः । 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्युदयैरपि । 
अक्कृतमसंक्षिप्तं रसभावनिरन्तम्‌ ॥ 
सर्गेरनतिविस्तीर्णेः श्रवणवृत्तेः सुसंधिभिः । 
सवंत्रमिन्नवृत्तान्तेस्पेतं लोकरजञ्जकम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदक्कृति ॥ 


दण्डी, काव्यादशे, १।१४--१२९ 
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क{व्यस्वशूप | ॥ ७३ 


र्द्रट 

आस्वीं शती की कण्नीरी काव्यञास्त्रीय परम्परा मे आचायं खट 
क्रत काव्यालंकार का काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में सहत्वपूणं स्थान हे। 
इन्टोने पूर्वाचार्यो की अपेक्षा ओर अधिक व्यापक महाकाव्य लक्षण 
प्रस्तुत क्रिया हि । इनको समन्वयात्मक पद्धति में संस्करतेतर प्राकृत, 
अपश्चशादि काव्यभी आ जाते । रुद्रट के अनुमार महाकाव्य में उत्पाद्य 
अथवा अनुत्पाद्य काव्यबद्ध कथा रहती दहै 1 सूक्कथा को गति प्रदान 
करने की दुष्टिसे कुछ अवान्तर कथाये भौ होती हैँ । इसमे कथा सर्गा- 
नुसार एवं नास्य तत्रं से समन्वित होतो है । इसमे किमी प्रधान घटना 
के आधार पर सम्पूणं जोवन का चित्र दिग्दशित कराया जाता है । इममे 
प्रकृति वणंन, नगर वर्णन, वाटिका वर्णन होता है। सहाक्राव्य का नायक 
सवंगुणोपेत, विदितकुलोत्पन्न एवं विजिगोषु होता है । नायक के साथहो 
प्रतिनायक का भी वर्णन होता है जिसमे नायक की विजय एवं प्रति- 
नायक की पराजय र्वाणत होती है 1 चतुरवंगं वर्णन के साथ एक की फल 
प्राप्ति अपेक्षित होती ह | महाकाव्य मे सभी रसों का संचरण प्रदशित 
किया जाता है । अलौकिक एवं प्राकृतिक तत्वों के वर्णन मे अस्वाभा- 
विकता वजित है । 

आचायं श्द्रटने रस पर विशेष बर दिया जो उनकी सर्वाधिक 
विशेषता है । इन्टोने अनावश्यक तत्त्वों को अपने लक्षण में स्थान नहीं 
दिया हं । इसमे कान्य का आरकरारिक पक्ष गौण हो गया हे । उन्होंने 
ऋतु, नगर, उद्यान आदि वणंनों को सावभौम रूप से स्वीक्रार किया ह| 
भाचायं विड वनाथ 


काव्यशास्त्रीय ग्रन्थकारो मे आचायं विश्वनाथ का महत्त्वपूर्ण स्थान 

दै । उन्होने साहित्यदपंण प्रे काव्य लक्षणों का सुन्दर एवं स्पष्ट शैली में 
48 सन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्ये । 
उत्पाद्यानुत्पाद्या महल्लघुत्वेन भूयोऽपि ॥ 
तत्रोत्पा्या येषां शरीरमुत्पादयेत्कविः सकलम्‌ । 
कल्पितयुक्तोत्पत्तिनायकमपि वू त चित्कर्यात्‌ ॥ 
सर्गामिधानि चारस्मिलनवात्‌ प्रकरणानि कुर्वीति । 
संधीनपि सं र्िषंस्तेषामन्योन्य सम्बन्धात्‌ ॥ 

(रुद्रटः काव्याङंकार, १दवां अध्याय) 
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वर्णन किया है । उनके अनुसार महाकाव्य लक्षण इस प्रकार ह-मटा- 
काव्यम सर्गबद्ध होना चाहिये ओर उसका नायक देव अथवा प्रख्यात वंदा 
म उतपन्न क्षत्रिय होना चाहिये जो धीरोदात्त गुणों से युक्त हो । एक वंश 
मे उत्पन्न अनेक राजा भी नायक हो सकते ह भ्युगार, वीर, शान्तमेसे 
एक रन मुख्य (अंगी) तथा शेष अन्य रसों का अंग रूपमे वर्णन होना 
चाहिये । समो नाल्य-सन्धियां (भुज, प्रतिमुख, गभं, अवमा, उपसंहूति) 
का वर्णन अपेक्षित है । कथावस्तु एतिहासिक अथवां विश्वविश्रत किसी 
सज्जन से सम्बद्ध होनी चाहिये । घमं, अर्थं, काम, मोक्ष चासो पुरुषार्थो 
का वर्णन होना चाहिये तथा इनमेसे किसी एक को प्राप्ति महाकाव्यका 
प्रयोजन होना चाहिये । महाकाव्य के आदि से नमस्कारात्मक, आशीर्वा- 
(त्मकं अथवा वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिये । यत्र तत्र 
कान्य में खलो की निन्दा तथा सज्जनों की प्रयसा होनी चाहिए ! सर्गो 
को संख्या = से अधिक होनी चाहिये जोनतो अधिक ल्घु आकार के 
हों जौरन अधिक विस्तृन । एक सगं में एक हौ प्रकारके छन्द का 
विधान होने के साथस्गं कर अन्तमं छन्द भिन्न होना चाहिये किन्तु 
कभी-कभी एक ही सगं मँ अनेक छन्द भी हो सकते हैँ । सगं के अन्तिम 
श्लोक द्वारा अग्रिम सगं को कथा की सूचना अपेक्षित होती है । यथा- 
परसग सन्ध्या, सूर्योदय, चन्द्रोदय, रात्रि, सायं, मृगया, ऋतु, वन, पर्वत, 
नदी, समुद्र; मुनि, स्वग, नगर, यज्ञ, विवाह, पृत्रजन्म, संयोग-वियोग, 
रणःत्रयाण इत्यादि का वर्णन हाना चाहिये । महाकाव्य का नाम कवि, 

“$ अथवा नायकेतर व्यक्तिके नाम पर होना चाहिये 


वेण्यंविषय, ना 
तथा सर्गो की संख्या उनमें वणित कथाओं के आधार पर होनी चाहिए ॥ १ 


सगबिन्धो महाकाव्यं तत्रंको नायकः सुरः । 
सहर: क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥ 
एकवंशमवा भूयाः कुलजा बहवोऽपि वा ॥ 
गड गारवीरशान्तानामेकोंऽगी रस इष्यते 
अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वं नृ{टकसल्धयः 1 
इतिहासोद्मवं दत्तमन्यद्वा सज्जनाश्चरयम्‌ । 


चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ ॥ 


भदौ नमर्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा । 
क्वच्चिनिन्दा खलादी 


नां सतां च गणकी तनम्‌ ॥ 





| । 
। 
। 
॥ * 
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आचायं विश्वनाथ ने अपने पूर्ववरत्ती आचार्यों दवारा प्रतिपादित 
महाकाव्य लक्षण मेँ जो अस्पष्टता अथवा सन्दिग्धता थो उसका निराकरण 
करके स्पष्ट एवं सुबोध कर दिया । भामह, दण्डौ, रुदरट आदि पूव त्तौ 
आचार्यौ ते सर्गो की संख्या निरित नहीं की थो । आचायं विश्वनाथ नं 
उसका निश्चय अष्टाधिकं कहकर कर दिया । उन्होने एक ही वंशके 
कई राजाओं के नायक होने का विधान किया । उनके अनुसार शगार 
वीर. शान्त मेते ही कोई एक, महाकाव्य का अंगोरष होना चाहिये । 
मंगलाचरण, सज्जन स्तुति, दुज॑ न-निन्दा जसौ नवीन बातें जोड़ दौ \ 

दस प्रकार आचायं विश्वनाथ के महाकाव्य लक्षणों का अनुशीलन 
करने से विदित होता है कि उनके सहाकराव्य लक्षण में समस्त पूर्वाचार्यो 
के महाकाव्य लक्षण समाहित हँ तथा वह उनकी मौलिक उद्भावनाओं 
के द्वारा स्पष्ट होने से सवंमान्य हं । 

महाकाव्य के रक्षणो के आधार पर किराताजु नोय का परोक्षणः 


किराताजुनीय अठारह सर्गो की सचना है ओर इसके नायक धीरो- 
दात्त गुणों से समलक्रत नारायण के अंश उत्तम क्षत्रियवंशोत्पन्न वीर 
अजुन हे । अजुन मे धीरोदात्त नायक के समस्त गुण विद्यमान हैँ} 
वह उच्चतम अन्तःकरण वाटले, अत्यन्त गम्भीर, क्षमावान, आत्मप्रशंसा 


रहित, अहंभाव को गृह्य रखने वारे एवं दढ्संकल्पी हैँ । किरात मे भीम 


एकचत्तमयेः पद्ये रवसानेऽन्यवुत्तक 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घ सर्गा अष्टाधिका इह ॥ 
नानावृत्तमयः क्वापि सगः कश्चन दृश्यते । 
सगत्ति माविसगंस्य कथायाः सूचनं मवेत्‌ ॥ 
सन्ध्या सूर्येन्दुरजनीप्रदोषघ्वान्तवासराः 
प्रातमध्याह्वुमृया ेलर्तुवनसागराः ॥ 
सम्मोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वगंपुराध्वराः। 
रणप्रयाणोपयसमस्त्रपृत्रोदयादयः 
वणेनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इहं ॥ 
क्वेव तस्य वा नास्ना नायकस्येतरस्य वा । 
नामास्य सर्गोपदेयकथा सगनाम तु ॥ 


सा हित्यदपेण, ३।१५-२९ 
१. दशरूपक, २।४ 
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द्रापदी आदि पात्र उत्तेजित हो जाते ह ओर दुर्योधन के विपरीत युधि- 
ष्ठिर को उद्दीपन करते हं किन्तु अजुन कटीं पर भी मर्यादा का उल्ल 
चन नहीं करते । इन्द्रकीरु पव॑त पर तस्या करते हुए अजुन के तेज 
एवं अन्तः शक्ति से सभी वन्यजीव अभिभूत होकर उनकी सेवा करने 
लगते हैं ।* इन्द्रके अनुचर देवराज इन्द्र के पास जाकर अजुन कौ तेज- 
स्विता की सवंथा प्रशंसा करते टं ।` अजुन यद्यपि शारीरिक रूप से 
छश हं किन्तु उनका तेज एवं पराक्रम विरोधियों के छ्िए असह्य है । 
भजु न अहंकार को दवाकर रखने वाके ठं, उनक्रा स्वाभिमान जब 
तिरस्कृत होनें लगता है तभो वे अपने गौरव का उल्लेख करते ड । उनका 
वैशिष्ट्य तो यह है कि वे अपने गौरव का समुचित प्रदशंन विना किसी 
उत्तेजना के करते हँ जितसे उनका गाम्भीयं ञ्चलकने लगता ठे । किरात- 
पति के अनचर से जब्र अपनी विरोषताओं को सुनते द त्वे अनुचर 
के वाग्वैभव की प्रशंसा करते ठँ जिससे उनकी उच्चकूलीनता का 
योतन होता है | 
उदात्त गणो से 


यक्तं अजु न क्षमावान्‌ है । उनमें अतिशीघ्र क्रोध नहीं 
उत्पन्न होता है 


। शूकरकावधहो जाने पर किरातपति शंकर का अनु- 
चर अजुनकेपासवाण देने आतादहै आर वह्‌ विभिन्न प्रकारके व्यंग्य 
वाक्यों का प्रयोग करता है किन्तु अजुन वह्‌ सब सुनते रहते ट तथा 
पव॑त के सदृश अटल वने रहते हैँ ।* 
जजुन के नायकत्व की सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं विशेषता यह है किवे 
ज।भमानरहित एवं स्वाभिमान युक्त टै किन्तु उन्हँं अपने कर्तव्य मागं में 
न वाखा अवरोध सह्य नहीं ¬ ख्ह्य नदींहै।* अजुन में उदात्त नायक का दुदृब्रती 
१ किराताजु नीय, ६। ३४ 
२. वही, ६।३१ 
२. वही, १४।२--३ 
४. ततः किरातस्य वयोभिरुढतैः पराहता शेक इवा णं वाम्बुभिः । 
जहौ न ध्य कू पितोऽपि पाण्डव्‌ःसुदुग्रहान्तःकरणा हि साधवः ॥। 
--किराताजु नीय, १४।१ 
तथा वा वियमुच्छेदवरामयं दधानः । 
निवहंणीयः परमं लाममरातिमंगमाहुः ॥ 
--किराताजु नीय, १३।१२ 


4. वख्शाल्ितिया यथा 
नियमेन मया 
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गुण विद्यमान है । उनक्रा संकल्प है कि या तो अपनी जीवनरीका समाप्त 
कर दंगा अथवा वेदव्यास के निदंशानुसार इन्द्र को प्रसन्न कर रतनु 
विनाश का उपाय ज्ञात कर यश प्राप्त करूणा) इस प्रकार हम देखते 
हे कि महाकाव्य के नायक अजुन धोरोदात्त के समस्त अपेक्षित गुणों से 
परिपूर्ण हैँ | 

आचार्यं दण्डी एवं आचायं विश्वनाथ दोनों ने ही महाकाव्य के 
प्रारम्ममें तीन प्रकारके मंगकाचरण का विधान क्रिया है| उनक्रे अनु- 
सार महाकाव्य का प्रारम्भ नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा वस्तु- 
निर्देशात्मक मंगकचरण से होना चाहिये । इस दुष्ट से देखने पर किराता 
जु^नोय का प्रारम्भ वस्तुनिरदेश से होता दहै । द्वतवन मे निवास 
करते हुए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को दुर्याविन का वृत्तान्त ज्ञात 
करने के ल्यि भेजा था, वह्‌ समस्त स्‌चनाये केकर वापस आता है | 

आचार्यं विंङवनाथ के अनुगार महाकाव्यसमे कहीं खलो कौ निन्दा 
तथा सञ्जनों के गुणों का वर्णन होताहै। इस दुष्टिसरे किरात मे ख 
के रूपमे दुर्योधन कौ निन्दा ओर्‌ उक्तके अपक्षं का वणेन प्राप्त होता 
है तथा सज्जनोकी प्रगंपाके रूपमे पाण्डवों के उदात्त मानवीय गुणो 
का संकीतंन मिलता । 

प्रथम सगं में वनेचर युधिष्ठिरसे दुर्योधन का वृत्तान्त निवेदन करते 
हए उसे (दुर्योधन को) “जिह्य' कहता है ।* द्रौपदी युचिष्ठिर्‌ से मायावियों 
के साथ मायाका व्यवहार करनेंका जो अपना विचार व्यक्तं करतीदहै, 
उसमे भी दु्यधिनको ही चक्षय कर भमायावो' कहा गया है ।* द्वितीय 
सर्ग में निःस्पृह वेदव्यास भी धृतराष्ट्‌ दुर्योधन आदि कौरवों की अन 
तिक्ता करा उल्लेख करते हये उन्हे ' पथश्रष्ट' संज्ञा से अभिहित करते रहै 
त्रयोकि उन्होने द्रौपदी का वस्त्रापहुरण रूप गहत कायं किया है ।“ 

यद्यपि काव्य मे दुष्ट पात्र का प्रतिनिधित्व दुर्योधन करता है तथापि 
उसके माध्यम से सामान्यतथ्रा खलो, दुराचासियों की निन्दा वेव वर्णन 
प्राप्त होता है) तेरहवं सगं मे अपने ऊपर आक्रमण करने की इच्छासै 


भते हुये शूकर को देखकर अजुन विभिन्न प्रकार के तक करते हुये 


१. किराताजु नीय, ११।७९ 
२, वही, १।१ ३. वही, १।८ 
४, वही, १।३० ५९. वही, १।१५ 
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कहते हैं कि दूसरे की उन्नति मे जलने वाले दुर्जनो के ल्यि कौन ेसी 
सोमा है जिसका उल्टंवन वे नहीं कर सकते ।१ 


वस्तुतः महाकाव्य मे खलों की निन्दा एवं उनके अपक्षं तथा 
सञ्जन-गुणानुवाद एवं उनके उत्कर्षं के माध्यमसे सत्य, सदाचार एवं 
घमं कौ विजय, छल- छद्म की पराजय के बाहवत नियम की परिपुष्ट 
होती है। 

किरात में सज्जना कौ प्रशंसाकी दृष्िसे पाण्डवो के धैय, न्धाय- 
पथावलम्बन आदि गुणों का उन्मुक्त रूप से वर्णन प्राप होता है। वनेचरं 
जहां एक ओर दुर्योधन की निन्दा करता है वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर 
आदि कौ साधुता का ज्ञान करतादहै । वनेचर के “वरं विरोधोऽपि समं 
महीत्ममिः” इस सूक्ति परक कथन मे "महात्मभिः" युधिष्ठिर जेते महात्मा 
को लक्ष्य कर कहा गया है । पाण्डवों की सज्जनता अथवा भव्यता से 
प्रभावित होकर ही वेदव्यास उनके निक्रट आति हे 1 


इस प्रकार कवि नें खल निन्दा तथा सुजन गुण कौतंन रूप शास्त्रीय 
नियम का सम्यक्‌ अनुपालन क्या है । 


काव्यशास्त्रीय नियम के अनुसार क्रिरात महाकाव्य कौ कथावस्तु 
इतिहास तथा पुराण-ध्रसिद्ध वृत्त किरात वेशधारी शंकर ओर अजुन के 
युद्ध पर आधित हे जो महाभारत एवं शिवपुराण का उपजीवी है । 


आचायं विइवनाथ, दण्डी तथा भामह के अनुतार महाकाव्यमं 
पुरुषार्थं चतुष्टय का वर्णन अपेक्षित होता है । इसके साथ ही घमं, अथै, 
काम, मोक्षसे एकके फल का प्रधान रूप से वर्णन होता ह] उक्त 
लक्षण के अनुसार भारवि ने अपने काव्य मे पृरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन 
कियाहै। भारवि की दुष्टिसे अपने कर्तव्य का पालन ही सबसे बडा 


धमं हे । वेदव्यास अजुन को अपने तपोरूप व्यापार मेँ संलग्न रहने का 
उपदेश करते हँ जिखके द्वारा ही वे रात्र उन्मूलन हेतु पाशयुपतास्तर प्राप्त 
करनेमेसफरुहो सक्ते ह| कवि ने इन्द्र के माध्यमसे अर्थं, काम 


ओर मोक्ष का भौ चित्रण किया है | तपोनिरत बजून की परीक्षा के लय 
१. ^ परवृद्धिषु बद्धमत्सराणां किमिव ह्यस्ति दुरात्मना मलङ्ध्यम्‌ 1" 


( किराता, १३।७ ) 
२. ३. किराताजु नीय, ३।१२, १३।१३, 
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समागत ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र अजुन से कहते है कि युवावस्था की 
शोभा शारत्वालिक मेघ की तरह चंचल है । सम्पूर्ण जगत्‌ दुःखमय है, 
अतः मोक्त ही सज्जनो का परम प्राप्तव्य है 1 इसी प्रसंगमे अथं ओर 
कामकीओर भी संकेत मिलताहै। कविंकी दुष्टिमे अथं तथा काम 
हिसादिक अवगुणों के मूर है, अतः इनकी पष्ट नहीं करनी चाहिये \ये 
तततव ज्ञान में सवथा बाधक हें 1 
अजुन इन्द्र से अपना तपोरूप उद्देश्य स्पष्ट कर देते ह -- 
न॒युखं प्राथंये नाथेसुदन्वद्रौ चिचच्वलम्‌ । 
नानित्यताश्नेस्त्रस्यन्‌ विविक्तं ब्रह्मणः पदम ।। 
प्रमाष्टुगयश्चः पंर्काः च्छेयं छदसना कृतम्‌ । 
वेघव्यतापिताराति उनितालोचनाम्बुभिः || 
अजुन के समस्त व्यापार पाशुपतास्त्र रूप दिव्यास्त्रकी प्राप्ति हेतु 
ह । दिव्यास्त्र प्राप्ति ही फर 1 
प्युगार, वीर तथा शान्त रसोमे एक अंगी रस होना चाहिये तथा 
रोष काञअंण रूपमे वर्णन अपेक्षित होताहि\ किराताजुंनोय वोर रस 
प्रधान महाकाव्यदहै। रस कौ उपकारक स्थितिमे दही अनुप्रास, उपमा 
आदिअल्कार, अलकंकारत्व को कृताथं कहते हं विभाव, अनुभाव एवं 
व्यसिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है ।* किरात का 
अंगीरस वीर है जिसका स्थायी भाव उत्साह्‌दहै। महाकाव्य के नायक 
अजुन में उत्पाह्‌ स्थाय्ोभाव, किरातपति के अनुचर द्वारा कथित वचन 
उद्दीपन विभाव तथा नायक-प्रतिनायक दारा धनुष आदि अस्रो का 
आकषंग अनुभाव एवं धेये, क्षमा आदि व्यभिचारी भाव हं । महाकाव्य 
मे वीररप का सुन्दर परिपाकहुआदै। द्रोपदोकौ वाणीम ओजदहे। 
१. किराताजुनीय, ११।१२-१३ 
२. मूं दोषस्य हिसादेरथेकामो स्ममा पुषः। 
तौ हि तत्वावबोधस्य दुरुच्छेदावुपष्लवौ ।।- वही, ११।२० 
३. वही, ११।६६-६७ 
1 दिव्यास्त्र: फलम्‌ ( मल्लिनाथ ) 
९ साहित्यदपंण, पुण & 
६. काव्यप्रकाश, ८।२ 
७, नाट्‌ यास्त, ६।३२ 
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वह विभिन्न ओजस्वी वक्तव्यो से युधिष्ठिर को शत्रुओं के विरुढ उद्दीप्त 
करती हं ।' द्रोपदी के वचनों का समर्थन करते हुये भीम भी उत्तेजक 
एवं उत्साहवर्धक दाणो बोलते हैं \* यद्यपि वीर रस ही महाकाव्यका 
प्रान रस है तथापि अन्य रसो का अभाव नहीं दिखाई पड़ता अपितु वें 


समस्त श्छगार, वीर, शान्त आदि सफल एवं सम्यक्‌ रूप से यथावसर 


चित्रित हुये हं जो मुख्यरस मँ सहायक 
वर्णन उस सयय हआ ह 

ल्यि इन्द्रके आदेश से 
अजुन को पथविचलित कर 
पवत पर पर्ुचती हैँ । इस 


टी सिद्धहोतेहं ।श्ुगाररमका 
जब तपोनिरत अजुन को सम्मोहित करने के 
अप्सराये उनके निकट अती हँ । अप्सरायें 
ने के ल्यि इन्द्रसे प्रहसित होकर इन्द्रकोल 
मे सम्भोग स्युगारका प्राधान्य है! अप्सरायें 
ओर गन्धव रति के आलम्बन ह| उद्दीपन रूपमे रजनी, चन्द्रोदय, 
प१ङ्ऋतुय जयों । श्युगारका प्रारम्भ षष्ठ सर्म के अन्त से ही दो 
जाता ठं । सप्तम सगं मे अप्राओं के सविलास इन्द्रकील पर्वत क प्रति 
“का वणन हे) गार रम का पूर्ण परिपाक अष्टम सरगमें हुमा है। 


वर्नावहार करतो हुई जमरल्लनाओं के विलासपूर्णं श्युगारिक वर्णनों मे 
शगार रसकी व्यंजनां हुई है । 


न 


महाकाव्य मे शान्त रस करा भी सुन्दर चित्रण हह । व्यास का 
सम्यरूप शान्तरसका प्रतिनिधित्व करता है।* इममे उनके सौम्य 
एवं सभो प्राणियों पर प्रभाव डालने वा तेजस्वी स्वरूप का निदशंन 
आदे} इनद्रकौल पवत पर तपस्यारत अजुन का शान्त रूप वणित है । 
इस प्रकार क्रिरातमे अंगोरस वीर के अतिरिक्त अन्य युगार, रौद्र, 
भयानक, शान्त आदि रसों का सफर एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता 
दै । रस का विस्तृत विवेचन रसं अध्याय मे प्रस्तुत किया जायगा । 


महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर्‌ किरात-काव्य रस की दूष्टिसे खरा 
उतरता है। 


१. किराताजु नीय, १।३२ 


२. वही, २।१८, २०--२१ 
३. वही, १७।३१, ५१ 

४. वही, ८।१४ 

५. वही, ८।१५.-१७; १९ 
६. वही, २।५५-५६ 


, ५ 


७. वही, ६।२१--२२, ३२.-३३ 
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काव्यशास्त्रोय ग्रन्थों मे प्रतिपादित महाकाव्य लक्षणों मे नास्य- 
सन्धियों ॐ सम्बन्ध मेँ मतवैत्रिध्य हैँ । यद्यपि अ।चायं विश्वनाथ “सर्वे 
नाटकसन्ययः' लिखकर महाकाव्य लक्षण में अन्य शर्तौँके साथ इसे भी 
आवश्यक मानते हं । आचायं दण्डी भी "सुसन्धिभिः"? पद का प्रयोग 
करते हँ । भामह ने भीकाव्यमें सन्धियों को मान्यतादी है।२ पांच 
सन्धियां ये हँ-पुख, प्रतिमुख, गभं अवमशं ओर उपसंहृति । 

कथावस्तु आधिकारिक ओर प्रासंगिक भेदोंसेदो प्रकार की होती 
है । इस महाकाव्य को आधिकारिक कथावस्तु अजुन द्वारा तपस्यापूवंक 
दिव्यास्त्र प्राप्त करना है । इन्द्र द्वारा अजुन के परोक्षणा्थं अप्सराओं का 
भेजना, इन्द्र का स्वयं उपस्थित होकर भगवान्‌ शंकर की आराधना 
करने का निदशं देना तथा पुनः क्रिरातपति के अनुचर का सम्भाषण 
प्रासंगिक वृत्त हं । कार्यावस्थाओं* एवं अ्थंप्रकृतियो के संयोगसे ही 
सन्धियों कौ रचना होती है । 


बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी ओर कायं ये--अथंप्रकरतियाँ फलसिद्धि के 
उपाय हं । कायं का अथं होता है- नायक का व्यापार । फल प्राप्तिकै 
उद्देश्य से क्रिये गये कायं या नायकःव्यापार को पांच अवस्थाय ही 
कार्यावस्थाये होती हैँ । भरत मुनि ने छ्िखा है--इतिवृत्त नास्य का 
शरीरै, उसक्रा विभाग पांच सन्धियों के द्वारा किया जाता है। 
सन्धिका अथं होता है मिश्रणया उचित ढंग से मिलना । इसका 
सम्बन्ध कथावस्तु के विभाजन को संश्लिष्ट रूप प्रदान करना है ।५ 
कथावस्तु चाहे नाटक की हो अथवा महाकाव्य की । 

नीज अथप्रकृति ओर आरम्भ कार्यावस्था के संयोग से मुख सन्धि 
होती है । किराताजुनीय के प्रथम से तुतीय सगं तक बीज ओर आरम्भका 
संयोग हुआ है । महषि वेदव्यासं अपने आगमन का प्रयोजन बताते हुये कहते 


है कि जिस मन्त्रविद्या से अजु न तपस्या पूवेक पाशुपतास्त्र प्राप्त कर द्रोण, 


१. कान्थादशं, १।११८ 
२. पन्चभिः सन्धिभिर्युक्तं नातिन्याख्येयभृद्धिमत्‌ ।~कान्याङंकार, १।२० 
३. अवस्था पकायंस्य प्रारब्धस्य फलाथिभमिः । 
आरम्मयत्न प्राप्त्याश्ानियताप्षिफलागमाः ॥- दशरूपक, १।१९ 
४, बीजबिन्दुपताकास्यप्रकरीकायंलक्षणाः ॥--( दशरूपक, १।१८ ) 
५. अस्तरकाथसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति ।- वही, १।३५ 
६ 





॥; 


८२] [ महाकवि भारवि एवं माघ 


कर्णादि वीरो का विनाश करने मे सक्षम हो सकेगे, वह॒ मन्त्रविद्या बताने 
म आया हूं ।* पूनः इसी सगं के २४ श्लोक मे ओौत्सुक्य प्रदर्शन हुआ 
है जिसमे युधिष्ठिर की आज्ञासे अजुन वेदव्यास के सम्मुख शिष्यकी 
भाति समुपस्थित होते ह ॥ अतः यहाँ मुख सन्धि स्पष्ट लक्षित होती है । 


इस महाकाव्य कौ मुख्य कथा दिव्यास्त्रप्राप्ति हेतु अजुन का 
इन्द्रकोर पवंत पर तपस्या करना है । किन्तु अजुन के इन्द्रकील-प्रस्थान 
कार में पाण्डवो मे अजुन के विश्टेषजन्य दुःख से मुख्य कथा बाधित 
होती दै।* पुनः अजुन का फलसिद्धि ( दिव्यास्त्र प्राप्ति) के चयि 
इनद्रकील पर्ुचकर कठोर तप॒ करना, यत्न ॒कार्यावस्था है । इससे प्रति- 
मुख सन्धि स्पष्ट होती है । यह सन्धि तृतीय सर्ग के २्बें श्लोक से षष्ठ 
सर्ग के रप्वें इलोक तक है । अजुन इन्द्रकील पर्वत पर कठोर तप मे रत 
हँ । उनके तेज से समस्त प्राणिवर्ग प्रभावित है । इसकी सूचना वनेचर, 
द्ल्द्र को देता है तथा इन्द्र तप पे विघ्न डालने के ल्य अप्सराओं एवं 
गन्धर्वं को अनेकविध प्रबोधित एवं प्रशंसित कर भेजते है किन्तु अजुन 
विचलित नहीं होते जिससे वे इन्दर का साक्षात्‌ दशन प्राप्त कर उनसे 
भगवान शक्रर को आराधना करने का निर्देश, प्राप्त करते हु । 
यह पताका अथप्रकृति है । साथ ही विभिन्न विध्न बाधाओं-सुरतकरेकि, 
पानगोष्ठी आदि से कायंसिद्धि व्यवधान युक्त हो जाती ठे । किन्तु इन्दर 
के आगमन से पुनः कायं-सिद्धि लक्षित होने र्गती है । यहाँ प्राप्त्याशा 
हे । इस प्रकार यहां गभं सन्धि को स्थिति है । 
किरातवेशधारी भगवान्‌ शिव ओर अजुन शूकर पर बाण प्रक्षेपण 
करते हं । जिससे उ्तका प्राणान्त हो जाता है ओर अजुन अपना बाण 
उठाकर आते हैं । पूनः शिव-प्रो षित अनुचर अजन से अपने स्वामी 
का बाण वापस देने के लिये उत्तेजनापूणं वाणी बोक्ता है \ इसको प्रकरी 
ह॒ सकते हं । यह एकदेशीय घटना है जिसका नायक दूत अथवा 
अनुचर हे । यह्‌ १वे सगंसे सम्पूणं श्वे सं तक व्याप्तहि। इसके 
१. किराताजुनोय, ३।२२ 
२ 





इत्युक्तवन्तं ब्रज साधयेति प्रमाणयन्वाक्यमजातशत्ोः । 
मसेदिवांसं तमुपाससाद वसन्निवान्ते विनयेन जिष्णः ॥ 


वही) २।२४ 
३. वही, ३।३२ 
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अनन्तर अजु न भी प्रव्युत्तर देते हँ तथा अजन ओर रिव के युद्ध मे पुनः 
शिव का साक्षात्तार होता दै एवं पारुपतास्त्र प्राप्ति होती है । इसके 
साथ तियताप्ति कार्यावस्था है जो दादश सर्ग से अष्टादश सर्गके प्रारम्भ 
पयंन्त दुष्िगित होती है । इसमे पहले शकर का आक्रमण रूपं उपाय 
दिखाया गया है तथा युद्धादि के पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर के दशंन देने से 
फट्राप्नि सुनिश्चित हो जातो है । इम प्रकार प्रकरी ओर नियताप्ति के 
संयोग से अवमशं सन्धि महाकाव्योचित रूप में व्यक्त हुयी है । 


भगवान्‌ शिवि अजुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर अपने वास्तविकं 
रूप में प्रकट होते ह ओर सभी देवताओं की उपस्थिति मे अजुन को 
पाशुपतास्तर प्रदान करते हं । उन्हे फल प्राप्ति हौ जाती है।? इस प्रकार 
कायं ओर फरागम के योग से निव्रेहण सन्धि है | 


किराताजु नीय के सम्यक्‌ अनुशीलन से ज्ञात होता है कि महाकवि 
ने उमे महाकाव्योचित पांच सन्धियों का सनियम एवं अक्रत्निम प्रयोग 
किया है। 


लक्षणानुसार किरात म अष्टाधिक अठारह सगं हैजोनतो स्वल्प 
हँ ओरन दीषंही। 


भारवि का सर्वाधिक प्रिय छन्द वंशस्थ है । क्षेमेन्द्र ने अपने सुवृत्त- 
तिलक में इसकी प्रशंसा की है । प्रथम सगंका प्रारम्भ वंशस्थ छन्दसे 


होता है ।' 


सर्गान्त के दो इकोकों मे पुष्पिताग्रा एवं मालिनी छन्द है जो महा- 


कवि द्वारा महाकाव्य के नियमानुसार निबद्ध हैँ । द्वितीय सर्गं के प्रार- 


म्भिक ५६ श्लोकों मे वियोगिनी या विषमाक्षर वृत्त है| अन्तिम तीन 
रलाकों मे छन्द भिन्न हे । इनमें क्रमशः उपजाति, पुष्पिताग्रा तथा 
वसन्ततिलका छन्द है । भारवि ने नियमानुसार सर्गान्त मे छन्द भिन्न 
करने के साथ ही पंचम सर्ग मे अनेक छन्दो का भी प्रयोग कियाहै। 


१. किराताजु नीय, १८।१३-४८ 


२. वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वशस्थस्य विचित्रता। 
प्रतिमा भारवे्यन  सच्छायेनाधिकी कृता ॥ ~ सुवृत्त तिरक 
३. किराताजु नीय, १।१ 
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इसमे मालिनी, पुष्पिताग्रा, वसन्ततिलक्रा २, दतविलम्बित", प्रमिताक्षरा“ 
प्रभाः, क्षमा", रथादता,“ जल्वरमाला", प्रहषिणी, जलोद्धत ` गति, 
दालिनी ° ओर वंशपत्र ^° पतित हं \ 

इस प्रकार हम देखते हं कि महाकवि भारवि ने किरात में महाकाव्य 
क नियमानुतार छन्दो का विधान किया है । सवसे कम ३८ इलोक चतुथं 
सर्ग मे तथा सर्वाधिक ८१ इलोक एकादश सर्गमें हैं| अन्य सर्गा मेभी 
प्रायः ५० श्लोक से अधिकटहीर्हं। सर्ग के अन्त में अग्रिम सर्मकी कथा 
की सुचना का नियम-पालन समस्त सर्गो मे किया गया है । यथा-प्रथम 
सर्ग मे कौरवो के उत्कषं का वणेन क्ररने के पश्चात्‌ द्रौपदो शतक्रत अप- 
मान का बदला चुकाने के किए युधिष्ठिर को उत्तेजित करतीं भौर 
अन्तिम इकोक मे यट्‌ कहकर कि इस समय आप विपत्ति सिन्धु मे निम- 
ज्जित है, पुनः शत्रुओं का नाडकर राजलक्ष्मी आपका स्वागत करेगी | 
यहु वाक्य द्वितीय सर्गं कौ कथा से सम्बन्ध जोडता है जिपमे वेदव्यास 
भकर युधिष्ठिर को रात्रु-विनाश का उपाय बताति हैँ | 

महाकाव्य में यथाघ्रसंग सूर्योदय-चन्द्रोदय, सन्ध्या-प्रातः, रातनि- 
मध्याह्न, मृगया, ऋतु वन, परवत, नदी, समुद्र, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, 
संयोग-वियोग, रणप्रयाण इत्यादि का वर्णन आवश्यक होता है। 

भारवि ने नवम सर्ग मं प्रभातक्रालका सन्ध्या के साथ साम्य 
दिखाते हये संकेत किया हे । * सायंकाल का बड़ा ही स्वाभाविकं चित्र 
खींचा गया है 1" सन्ध्या समय सूयं के अस्त होने की उत्प्रेक्षा का 
सुन्दर मानवीकरण किया गया है ।* सान्ध्यं समय सूयं को शनैः शनैः 
अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुये वृक्षो का सहारा केकर विलीन 
१. किराताजु नीय ५।५२ 
२. वही, ५।३२, ३८, ४०, ४१, ४४ 
३. वही, ५।२८--३०) ३२, ३७, ४२, ४९ 
४. वही, ५।१--१६ >८ , ४५--४८ 
५. वही, ५।२०, २४, २५ 


६. वही, ५।२१ 
७. वही, ५।१८ ८. वही, ५।२२ ९. वही ५।२३ 
१५०. वही, ५।२६, ३४, ३९, 4०, ५१ ११. वही, ५।२७ 


८२. वही, ५।३६ १३. वही, ५।४३ १४. वही, १।४६ 
१५. वही, ९।८१ १६-१५७. वही, ९।२,३ ९।५ ¦ 
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होते चित्रित किया गया है । श्षणिक सन्ध्या के परचात्‌ रात्रि का आगमन 
कितनी शोघ्रतासे होता है, इसका प्रत्यक्ष चित्र दुष्टिगत होत्ता है ।° 
रात्रिम क्रिसी वस्तुमे कोई भेद नदीं रह जाता, इत पर कविने 
कल्पना की है कि सूयं भगवान्‌ विवेकं अपने साथ लेकर चङे गये हं । 
जिससे वस्तुगत भेद दुर हो गया ह ।° 
चन्द्रोदय वणन बडा ही चित्ताकषेक एवं स्वाभाविक हुभा है । जिस 

प्रकार सायं, रात्रि तथा चन्द्रोदय एक गति से अथवा स्वाभाविक रूप मे 
गतिमान रहते है उसी क्म से महाकवि भारवि भी इनका चित्रण करते 
है । रात्रि बीतते ही यथाकार चन्द्रोदय हो जाता है ।* रात्रिका वण॑न 
कवि ने उपमा ओर रूपक के माध्यम से कियाहै | किरातेरवर की 
आज्ञा से अजुन की परीक्षा के ल्यि सेना मृगया के लिये निकर पड़ती 
है । किरात सेना के चलने से सम्पुणं जंगल मे हलचल मच जाती है । 
उस समय पशुपक्षी भय के कारण अपने श्लण्ड से वियुक्त होकर इधर 
उधर भागने र्गते हैँ ।* यद्यपि इस मृगया का लक्ष्य मुकं दानव रूपी 
शकर ही दै जो अजुन की परीक्षाका विषय है । इस प्रसंग में अजुन 
ओर किरातपति शंकर द्वारा शरप्रहार का हुरतलाघव एवं पराक्रम 
` दुष्टिगित होता है ।* शूकर की मृत्यु के अनन्तर शंकर के अनुचर भौर 
अजुन के मध्य इसी मृगया को विषय बनाकर वार्ताङ्धाप होता है ।“ 

यक्ष के साथ इन्द्रकोर पवेत की भर आते हये अजु न शरद्‌ 
ऋतु को शोभा का वणन करते हैँ जो उनके चयि उपहार स्वरूप दै । 
महाकवि ने शरद्‌ ऋतु का यत्र-तत्र अलन्त श्युंगोरिक वर्णन प्रस्तुत 
कियाहै।' इष ऋतु का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण मिलता है ।' 
अजुन कौ तपच्या भंग करनेके लिय ङन्द्र द्वारा प्रंषित अष्धरायें 
इनद्रकीर पव॑त पर पहुंच जाती हं । उनके आदेश से अजु न के सम्मोह- 
नाथं छौं ऋतुये एक साथ, वन आकाशादि स्थानों पर पृथक्‌-पुथक्‌ 
फल जाती हैँ ।' महाकवि ने समस्त ऋतुओं का क्रमशः संश्लिष्ट हप में 
१-२. किराताजु नीय, ९।७, ९।१० 
२-४. वही, ९।१२, ९।१७ 
१-६. वही, ९।१३, ९४) १५) ९६, १२।४५. ४७, ४८) २ 
७. वही, १२३।२९ ८. वही, १४।१३१-१५ 
९.१०. वही, ४।९, ४।१२ ११-१२, वही, ४।१८, १०।१८ 
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वर्णन किया दहै। वर्षामें आकाश बादलों से आच्छन्न हो जाताहे। 
मेच गर्जन करने र्गते हैँ ।* महाकवि के ऋतु वर्णन से प्रतीत होता ह 
कि उन्होने ऋतु के कामोत्तेजक पक्षको हौ विशेष चित्रित कियाहै 
क्योकि इन सवका प्रसंगानुकूल सम्बन्ध अजुन की तपस्या भंग करना 
ओर अपनी भोर विषयासक्तं करनादहै।! वर्षाकी समाप्ति एवं शरद्‌ के 
मारम्भका उपमापूर्णं वर्णन हुआ है! जिसमें वर्षाकी उपमा वरसे 
ओर शरद ऋतु की उपमा वधू के साथ दी गयी है । शरद्रूपी वधू का 
अक्करण मृणालतन्तु रूपी कंकण ओर कुमुदिनी के वनरूपी वस्त्र से 
होता है । इसी प्रसंग मे केतकी, मालती, कदम्बादि पुष्पों तथा उन पर 
गुजार करने वाके भ्रमरोंकाभो वर्णन हुभ्राहै।° हिमन्त ऋतुका 
वर्णन महाकवि ने अत्यन्त सुन्दर ढंगसेकयाहै। इस ऋतु में पुष्पित 
होने वाले पूष्पों, रताओं, प्रियंगु, कुन्द,. रवलीलता का उल्लेख किया 
गया है ।* पुनः इसी क्रम मे शिशिर ऋतु का भी मनोहारी वर्णन हुभा 
है-इस ऋतु से वसन्त का प्रारम्भ होता है, आस्रमंजरियोंके सौरभसे 
वन रम्यहौो जाताहै। ओसक्मदहो जाती है ।* इसके तुरन्त पश्चात्‌ 
महाकवि ने वसन्त का पदापंण कराया है । ऋतुराज वसन्त को सभी 
ऋतुओं मे श्रेष्ठ मानकर अप्सराओं को कु आशा होती है किन्तु वहं 
भी जितेन्द्रिय अजुन को जीतनेमे नहीं समथंहोतो।" ग्रीष्म चरतु में 
मल्लिका एवं तीव्र आतप की ओर कवि ने संकेत मात्र किया है | 

इस प्रकार महाकवि भारवि ने महाकाव्य लक्षण के अनुसार षड- 
ऋतुओं का वर्णन किया त । उनके इस त्तु वर्णन को पटने से प्रतीत 
होता है कि शरद्‌ ऋतु को छोड़कर शेष का वर्णन सम्भवतः भारवि ने 
काव्यलक्षण निर्वाह की दुष्टिसे कियाहै। किरात मे काकल्िदासं जैसी 
ऋतु वर्णना के दशन नहीं होते अथवा महाकवि ने नायक अजुन का 
त्वरित उत्कष दिखाने की दृष्टि से ऋतुओं का ओर अधिक मनोरम 


वर्णन नहीं किया है । कुछ ऋतुओं का तो मार संकेत अथवा क्रम गिनाने 
की दुष्टिसे ही अनुपालन किया ह । 


भारवि ने महाकाव्य लक्षणों के आधार पर वन, लेल आदि काभी 


यथोचित वर्णन किया है | पंचम सर्ममे हिमाख्य का सुन्दर चित्रण हुभा 


१. किराताजु नीय, १०।१९ ४. वही, १०।२४- २६ 
२. वही, १०।२८, २९ ५. वही, १०।३० 
३. वही; १०।३२-३५ ६. वही, १०।३६-३७ 
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है ॥ सवं प्रथम हिमालय पवंत का भौन्नत्य वणित है । इतकी ऊंचाई से 
सूयं का प्रकाश दूसरी ओर न पहुंचने से अन्धकार रहता हं जिससे गज- 
चमं ओढे हुये साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव से उपमित हो रहा = हे ।' यह्‌ ह्िमा- 
लय पव॑त रत्न राशियों से युक्त है तथा यहाँ कमर विकसित मानसरोवर 
भी है जहाँ ककदहंस निवास करते हैँ । पावंती एवं प्रमथगणों सहित भग- 
वान्‌ शिव का यहाँ निवास स्थान है । 

हिमाल्यपवंत परवनभीदहैजो ब्डेही घने हैँ जिनकी उपमा 
अज्ञेय ब्रह्मा ही हो सकते हैँ ।* कल्पवृक्षो एवं सुधा से युक्त यह हिमालय 
है । हिमालय पवंत को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ एवं मनोरम तथा समग्र 
स्वर्गस्थ सम्पत्तियं से परिपूर्ण वणित किया गया है । महाकवि ने गंगा 
नदी का भी सुन्दर प्राकृतिक वर्णन किया है । हिमालय पर्व॑त की नदियों 
की नवविवाहिता रमणी से उपमादी गयी है।* इन्द्रकीर पवंत पर 
पर्टुंचकर अजु न भागीरथी की जलराशि में विनस्रतापूवंक वृक्षों को गोता 
लगाते हुये देखते हें । इसके अतिरिक्त जजु॒ न अन्य नदियों को गंगा से 
मिलती हृदं देखते हँ जिनमें चिलुकती मछलियां उनके नेत्रो की तरह प्रतीत 
हो रही दं ।* 

किरातेवर भगवान्‌ शंकर ओर अजुन का युद्ध अतीव रोमहूषंक 
चित्रित हआ दै । किरातो की अपार सेना से समस्त भूमि नीचो-ऊची 
होने पर भी समतर दिखायी पडती है । इस अपार सेना का सामना 
ङशकाय अजून करते हं अजुन युद्धकाल में शकर रूपी यज्ञीय पश के 
सामने पड़ होने से साक्षात्‌ शंकर सदुश प्रतीत हो रहे ह ।' किरात सेना 
रणक्षेतर में विराजमान भजुन को अपने-अपने समश्च देख रही हे जिस 
प्रकार सांसारिक लोग एक स्थान पर स्थिति सूयं को सर्व॑ देखते है ।‹ 
इस प्रसंग में युद्ध के विविध रूपों यथा अस्त्र-शस्त्र से तथा मल्लयुद्ध 
आदि का वर्णन मिलता ह 1 वस्तुतः यह्‌ अजुन ओर किरातपति शंकर 
का युद्ध सामान्य कोटिका नहीं अपितु दिव्य युद्ध है। इसमे नायक 
अजु न का उत्कषं दिखाया गया है । काव्यज्ञास्त्रीय ग्रन्थों में वणित महा- 
काव्य लक्षण के अन्तगंत मुनि वर्णन अपेक्षित हैँ । इसका भी सुन्दर वर्णन 


१ किराताजुनीय, ५।२ २. वही, ५।१३ 
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वेदव्यास के रूप में किया गया दहै जो युधिष्ठिरको चत्रकरृत अपमान का 
बदला चुकाने हेतु दिव्यास्त्र प्राप्ति का उपाय बताते हँ । तृतीय सर्गमें 
वेदव्यास का आगमन होता है, उनके स्वरूप का सन्दर वर्णन युधिष्ठिर 
के मुख से कराया गया है 1 द्वितोयं सर्ग के अन्तमं व्यास कासौम्यरूप 
चराचर को प्रभावित करने वाला, कलुष विनाशक, युककृत समूह्‌ के मूति- 
मान्‌ रूप म किया गया है ।' वे निःस्पृह किन्तु सज्जनो के पक्षधर हैँ । 

शिव सेना का रणप्रयाण भी वणित हैँ । गुकर वध हतु किरातेश्वर 
शांकर की सेना के प्रस्थान का रोममांचकारी वर्णन किया गथा है । गणेश 
तथा भगवान्‌ शिव का समग्र परिवार किरातवेश्च मे धनुष, ग, परश 
बाण छेकर्‌ युद्धाथं सन्नद्ध है । उस समय जीवजन्तु भयाकुलं होकर 
इधर-उधर पलायन करने र्गते हैँ ।* पृथ्वी पर गिराने की इच्छा से 
अजुन ऊपर उचछले हुये शंकर के चरण जैसे ही पकडते हँ भगवान्‌ शंकर 
प्रकट हो जाते हँ ओर पाशुपतास्त्र प्रदान करते है ।' 

हाकाव्य का नामकरण कवि, वण्यंविषय, नायक अथवा अन्य किसी 

के नाम पर होना चाहिये । इत दृष्टि से इसके नायक अजुंन तथा किरात 
के आवार पर किराताजुनीय महाकाव्य पडा । इसकी मुख्य कथा किरात 
र अजुन का युद्ध तथा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति है। 


मल्लिनाथ ने सम्भवतः महाकाव्य-लक्षणों के आधारपरदही यहु 
स्वीकार किया है- 


नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो नारायणस्थांराजः 
स्तस्योत्कषंकृते त्ववण्यंततरां दिव्यः किरातः पुनः । 
श्यु गारादरसोंऽगमन्र विजयी बवीरप्रधानो रसः 
शलाद्यानि च ्बणतानिबहुशो दिव्यास्त्रलाभः फलम्‌ 11" 


शिशुपालवध का महाकाव्यत्व परीक्षण 
लक्षण-ग्रन्थों में प्रतिपादित महाकाव्य के समस्त लक्षण शिशुपालवध 
मे सम्यक्‌ घटित होते हं । इस महाकाव्यमे २० सगंदहँजोन स्वल्प हँ 
ओौर न अधिक | प्रत्येक सगं में श्लोकों को संख्या ६७ से न्यून नहीं तथा 
उन्नीसवं सर्ग मे अधिकतम एक सौ बीस श्टोक है| इका कथानकं 
श्रीकृष्ण के जीवन की एक प्रमुख घटना पर आधारित है तथा वही 


१. किराताजु नीय, २।५६--५७ २. वही, १२।४३--४५ ३. वही, 
४. किराताजु नीय, मल्लिनाथकृत घण्टापथ टीका । 
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इसके नायक है । महाकाव्य की सर्वो्कष्टता नायक .पर आधित होती 
है । अतः काव्यशास्त्रीय दृष्टि से नायक का परीक्षण आवश्यक हो जाता 
है । लक्षण ग्रन्थों के अनुसार महाकाव्य का नायक धीरोदात्त हाना 
चाहिये । इस महाकाव्य के नायक क्षत्रिय वंशावतंसं ॒चन्द्रवंशो श्वोष्ण 
टे जो गम्भीर, मुदु, प्रियभाषौ, क्षमावान्‌, आत्मर्काघा तथा अहंकार 
रहित, स्थिरचित्त एवं समस्त धीरोदात्त गुणों से मण्डित ह | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण योगियों के साक्षा्तरणीय आदि पुरुष हं जिन्होंने पुथ्वी के भार 
को हल्का करने फे ल्य भूतल पर अवतार लिया है ।' ऋषि, मुनि एवं 
ब्राह्मणादि का वे अच्छी प्रकार से सम्मान करतेहं। श्रीकृष्ण का 
मन॒जत्व ही उनके नायकत्व की सवाधिक विशेषता है । श्रीकृष्ण का 
गाम्भीयं काव्य मे विभिन्न स्थलों पर प्रकट हुआ है यथा-नारद 
दवारा शिशुपाक्वध रूप इन्द्र का संदेश पाकर उसके वध को स्वीकृति दे 
देते हैँ । मन्त्रणा गृह मे बलराम के रोषपूणं वचनो को जो शिशुपार के 
वध को प्राथमिक्रता देते है, बड़ी गम्भीरता से सुनते ह। युधिष्ठिर के 
यज्ञ-मण्डप मे शिशुपाल अपशब्द एवं कठोर वचन बोलता ह किन्तु 
श्रीकृष्ण क्रृद्ध नदीं होते । वे आत्मश्छाघा नहीं करते अपितु भपने गुणों 
को दू्तरो से सुनकर कुडिजित हौ जाते हं 1: सात्यकि शिशुपाल से कहता 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पिहसदृश है जो मेधो के गजंन से ही गरजते 
है ।* श्रीकृष्ण अत्यन्त विनस्र है । युधिष्ठिर के यज्ञ मे सभी प्रकार के 
कायं करने के ल्यि तेयार हँ । वे अत्यन्त विनम्रता से कहते ह कि मे 
कठोर आज्ञा का पालन करने के ल्ितेयार हूं |* उनमें सेवाभाव 
सर्वाधिक है । वे दुष्टों के वधाथं अवतरित हुये ह । नारद कै प्रस्ताव को 
“ओम्‌” कहकर मान्यता दे देते ह ओर उसका पालन करते ह । नारद 
की आज्ञासे वे आसन ग्रहण करते ह" तथा नतमस्तक होकर नारद द्वारा 
छिडके गये सम्पूणं तीर्थो के जर को नम्रतापूरवंक स्वीकार करते दै 


महाकाग्य का कथानकं एतिहासिक होता है अथवा लोकप्रसिद्ध 
सञ्जनों से सम्बद्र होना चाहिये । इसका कथानकं महाभारत के सभापवं 
से गृहीत है तथा श्रीकृष्ण के चरित्रं पर आधारित है । कथानक की दुष्टि 





॥। 


१, रिरुपाल्वध, १।३७ 
२. वही, १४।२-३ ३. वही, १६।३० ४. वही, १४।१५ 
५. वही, १।१९।१८ ९. वही, १।१८ | 
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से शिशपालवघ महाकाव्य अव्यन्त उत्कृष्ट कोटि काटै। महाकाव्य मे 
श्य गार, वीर, शान्त इन तीनों रसोमेसे कोई एक अंगी रसके रू्पमें 
अपेक्षित होता है । शिुपारुवध म वीररस की प्रवानता है । मल्लिनाथ 


ने भो “वीरप्रघानो रसः" कहकर रिशुपाल मे वीररस की प्रमुखता 
बतायी है । 


वीर रस का उच्चकोटि का निदर्शन इस महाकाव्यमं हुआ है| 
गुदधक्षेत्र में वीरोके जनेकी तैयारी, वीरो का उत्साह, ओजस्विता 
जादि का अत्यन्त सजीव चित्रण हुआ है । सैनिकों मे इतनी त्वरा ओर 
युद्ध का उन्माद ह कि विना आघात क्यिही नंगी तल्वारें शत्रुं के 
वक्षःस्थक में प्रविष्ट हो जाती है!" हाथी, वीरो की हदिडयों को ककड 
को तरह कड़कड़ाकर फाड़ देते हं ।: 
शिसुपालवय मे वीर रस का अत्यन्त रोमांचकारी वर्णन हुआ है। 
स्तुतः मायके वीर रस विषयक प्रसंगो को पठने से ही एक विकरालता 
समल्न प्रतीत होने लगती है । उसमे वीर रस के अतिरिक्त महाकाव्य कै 
नियमानुसार अन्थ रस भी अंग रूपमे अये हं श्ुगारके चित्रतो 
हिन्दौ के विहारी को भो लघ गये हँ । स्नान करने के पक्चात्‌ नायिका 
अपने शरीर को सुखाती हे किन्तु वह॒ यह नहीं जान पाती कि यह्‌ 
आदत त्रियतम के सात्विक भाव जन्यसखेदसे ओौरभी बटु रही है ।' 
माघ ने अधिकतर संभोग श्ुगारका ही वणन करिया है । उनमें विप्रलम्भ 
कै चिव अत्यल्प ही मिलते हं । वे मीसंभोग श्युगार के उद्दोपक रूपमे 
लो ६ । अन्य विभिन्न रसों का पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तृत विवेचन रख अध्याय 
मं प्रस्तुत किया जायगा | ˆ `“ ^ ˆ 


व्य का प्रारम्भ आक्लीवादात्मक, नमस्कारात्मकं अथवा वस्तु- 
निरदेशात्मक मंगलाचरण से होना चाहिये) इस दुष्टिसे देखने पर 
रिरपाल्वध का मगलाचरण वस्तुनिर्देशात्मक" है । महाकाव्य में कही 
ग ~~ - 

१. शिशुपालवध, १८।१७ 


` आक्रम्यकामभ्रपादेन जंघामन्यामुच्चंराददानः करेण |. 


` सास्थित्वानं दास्वदुदारुणात्मा कंचिन्मघ्यास्ादयामास दन्ती ॥-- वही, १८।५१ 

३. प्रत्यंसं विलुकितमूधंजा चिराय स्नानाद्रवपुरुदवापयत्‌ किलंका । 
नाजानादमिमतमन्तिकेऽभिवीश्षय स्वेदाम्बुद्रवममवत्तरां पुनस्तत्‌ ॥ 

४" वही, १।१ - वही, ८।६८ 





॑ १, ` - 
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कहीं पर दज॑नों की निन्दा एवं सज्जनो को प्रशंसा होनी चाहिये । 
दिशपाल्वध मे प्रसंगानुसार सज्जनप्रशंसा तथा दुष्टनिन्दा हर दे। 
सात्यकि ने भगवान्‌ कृष्ण ओर शिशुपार क व्याज से क्रमशः प्रशंसा एव 
निन्दा की है । महाकवि ने दजंनों का प्रमुख दोष उनकी परगुणं = 
हिष्ण॒ता तथा परद्ोषान्वेषण को स्पष्ट किया है ।' सज्जन स्वतः अपने 
गुणों का गान नहीं करते अपितु उनका गुणगान अन्य रोग करते हं । 
सज्जन ओर दुज॑न का एक साथ गुण दोष सोलहवें सर्गं मे बताया गत 
हे ।° इस प्रकार हम देखते हैँ कि महाकवि ने सञ्जनों की प्रशंसा तथा 
दृजंनो की निन्दा क्रते हुए महाकाव्य के नियम का अक्षरशः पालन 
किया है । 

शिशुपालवध में प्रायः एक सर्ग मे एक ही छन्द का प्रयोग इजा है 
तथा सर्ग के अन्त मे छन्दः परिवतंन पूर्वक आगामी कथा का संकेत किया 
गया है । प्रथम सर्म का प्रारम्भ वंशस्थ छन्द से हुआ है तथा सर्गं के 
अन्तिम दो श्लोकों मे क्रमशः पुष्पिताग्रा एवं शाद्‌ खविक्रोडित छन्द हं। 
कहीं-कहीं एक ही सर्ग म कई छन्दो का भी प्रयोग किया गया है । चतुथं 
सर्ग के र॑वतक वर्णन मे उपजाति, वसन्ततिरुका, पुष्पिताग्रा, द्रुत 
विलम्बितः, शालिनी", पथ्या, प्रहषिणी*, आदि विभिन्न छन्दो का प्रयोग 
हआ है 1 महाकवि ने वर्णनों के अनुसार छन्दो का विधान किया है | 

महाकवि माघ ने महाकान्योचित सूर्योदय आदि समस्त उपादानों का 
अपे महाकाव्य मे समाहार कियाहै। प्रभात वर्णन मे उन्होने नवीन 
कलपनाओं से युक्त इटेषमृलक प्रभात वर्णन किया है । जिस प्रकार बालक 
घुटनों के बल चरता हु मुस्कराती हुयी माँ या स्त्रिथों के लृलाने पर 
उनकी गोद मे जाने के लिए प्रसन्नतापूवेक अगे बढता हैवेसेही यह्‌ 
प्रभातकालिक बाल-सूयं उदयःचर रूपी आंगन मे विकसित कमकलिनियों 
तथा पक्षियों के कलरवके व्याज से आकाशरूपिणी माता के बुलाने पर 
अपने 1 रूपी हाथों को फलाता हुभा आगे बहु रहा है ।' माघके 
१. शिशुपालवध, १६।२९ २. वही, १६।२१-२४ ॥ 
३. वही, ४।१--१८, १९, २०; २१ ४. वही, ४।१९ ५. वही, ४।२० 
६. वही, ४५।२१ ७. वही, ४।२३, २४, २६ <, वही, ४।२४ 
९. वही, ४।२६ १०. वही, ११।४७ 


[ष 
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कल्पनाओं को साकार करते हृए उन्दं परकृति के शार्वत नियमों मे घ टित 
किया गया है । नवम सर्ग मे सूर्यास्त का चित्रण किया गया है । साय- 
कार पक्षौ अपने आवास स्थान (धोंसलो) की ओर चर देते हँ । इस बात 
को कवि ने उग््रक्षा पूवक इस प्रकार कहा--सायंकाकलिक वायु से कम्पित 
रता रूपी अगुचिय से बुलाते हये वृक्षों को पक्षिसमूह मानों प्रतयुत्तर दे 
रहे ह कि हम लोग शीघ्र ही आ रहे ह ।' शिशुपाल मे अस्तकालिक सूयं 
को विभिन्न कल्पनायें ठ जो मानवीय स्वभाव के अनुरूप बन पडी है । 
दिनके वृद्ध होने कौ कल्पना, तेजहीन (अथंहीन) सूयं को पश्चिम दिशा- 
रूपिणी वेद्या के द्वारा घर से निकाल देने की कल्पनाः आदि प्रमुख हें | 
सन्घ्या के पश्चात्‌ अन्वकाराच्छादित रात्रिका वर्णन हुआ है । घनीभूत 
पक के सदश न्वकारममूह पवतो को गुफाओं से बाहरआ गयाहै 
चवा यह अन्धकार कहीं बाहर से आकर गुफाओं का सेवन कर रहा 
।` इस प्रकार फते ह्ये अन्धकार के सम्बन्ध मे रन्देहपूर्ण कल्पनाये 
स्तुत की गथी है । माघ के इन वर्णो का अध्ययन करने से विदित 
होता दै कि मानों कवि ने अभिपरण करने वाङी नायिकाओं की प्यगा- 
रकि अभिकाषाओं की पुष्टि करने के लिए अव्यन्त अन्धकारपूर्णं रात्रि का 
चित्रण क्रिया है । अत्यन्त घनोभूत अन्धकार में भी नेतरो मे अनुराग रूपी 
अजन को लगाकर प्रिय के भवन का मार्ग पकरडकर नाधिका अभिसरण 
करने लगती ह ।" माघ कौ एक प्रमुख विशेषता है कि वे अपने वर्णनं 
मे अधुतं स्वाभाविकता ला देते हँ । इस रात्रिका मेँ क्षीण कटि, कृशांगी 
नायिका भयभीत नहीं होती ह क्योकि कार्यार्थी को किसी क्छेश की 
चिन्ता नहीं हुभा करती ।' रात्रि के वर्णन के तश्चात्‌ चन्द्रोदय का 
इसी नवम सर्ग के २५बे लोक स ४२बें इलोक तक सुन्दर वर्णन किया 
गया है|. । 
महाकवि माघ ने चन्द्रोदय का वणन ए 
हारा किया है । जिसमें चन्द्रमा को राम, 
तथा नक्षत्र समूह्‌ को जाम्बवान आदि से 
अन्धकार रूपी राक्षसवंश का विनाश्च करने 


से रात्रि सुशोभित होती दे भौर रात्रि से चन्द्रमा सुशोभित हो रहाहै, 


१. शिदुपाच्वध, ९।४ २. वही, ९।३ ३, वही, ९।१० ४. वही, ९।१९ 
५. वही, ९।२१ ६. वही , ९।२२ ७. वही, ९।३१ 


कं पौराणिक कथा के रूपकं 
उसके राशलांछन को लक्ष्मण 
अनुगत समुद्र को लोँघकर 
वाला कहा गया है ।* चन्द्रमा 
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क्योकि बडे लोगो का संयोग स्वभावतः परस्पर उन्नतिकारक होता है ।' 

महाकाव्य के लक्षणानुसार अपेक्षित शेर वर्णन भी चतुथं सगं मे रेवतक 

वणेन के रूप में प्राप्त होता है । रेवतक पवेत नवीन प्रभायुक्तं रत्नों से 

परिपुणं है ।* वह वेदों में वणित “सहसखशीर्षां पुरुषः सहस्राक्षः" पुरुष 

की समानता अपने सहसो शिखरं तथा सूयं चन्द्र रूपी दो नेत्रो से कर 

रहा है ।* महाकवि ने रेवतक पवंत का निदशंना पणं वणन किया है 
जौ अत्यन्त नवीन एवं मौलिक कल्पना प्रसूत है । प्रातःकाल का समय 
है । उस पवत के एक ओर सूयं उदित हौ रहा है, दूरी ओर चन्द्रमा 
अस्त हो रहा है । रज्जुरूपी किरणों से युक्त दोनों ओर कटकते हुये 
दो घण्टों से सुशोभित रेवतक पव॑त गजराज की शोभाको धारण कर 
रहादै।* इसी वर्णन को दुष्टिगत कर विद्वानोंने माघको ्वण्टा 
माघ' को उपाधिदीहै। महाकवि माघ ने षष्ठ सर्गं मे यमकाल्कार 
युक्त ऋतु-वर्णन प्रस्तुत किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण रैवतक पर्व॑त पर 
विहार कर रहै ह । एसे अवसर पर उनकी सेवा करने के ल्यि वसन्तादि 
ऋतुए एक साथ पदापंण करती हँ । सवप्रथम वसन्त ऋतु का कवि 
ने वर्णन क्ियाहै। इस ऋतु के पुष्पो, पलाञ्च वन, मकरन्द पूरित 
कमल? कुरबक, चम्पा, अशोक आदि पुष्पों का संयोग श्युगार के 
उद्दीपक के रूपमे चित्रण हुआ है । कोयल का मधुर कूजन कामोद्दी- 
पक रूप मे वणित है ।° वसन्त ऋतु के अनन्तर ग्रीष्म त्तु का आगमन 
होता है इसमें शिरीष. नवमल्लिका पुष्षों के साथ विलासीजनों को 
मदमस्त करने वाले भ्रमर गु जन कर रहै है ।* ग्रीष्म ततु के पश्चात्‌ वर्षा 
तुका पदापण होता है । इस ऋतु का भी महाकवि ने कामोददीपक रूप 
मे चित्रण किया है । स्फुटित होती हयी विचत्‌, नीलवर्ण मेघ, केका 
करते हुये मयूर, कदम्ब पृष्प एवं कन्दली पुष्पों की सुगन्ध का सभी . 
कामियों के लिये उद्दीपक रूपमे वर्णन हमा है |° क्रमशः शरद ऋतुका 
चित्ताकषंक चित्रण हृआहै। इस ऋतु का वस्तुतः स्वाभाविक एवं 
अच्त्रिम चार वर्णन हुभा है-ररद ऋतु मे हंसों ऊ शब्द मधुर एवं 
मयूरो के शब्द ककेश रुगने र्गते हँ । इस पर महाकवि ने उत्प्रेक्षा की 


१. शिश्युपालवध, ९।३३ २. वही, ४।३ ३. वही, ४।४ 
४. वही, ४।२० ५. वही, ६।०१ 
६. वही, ६।२-५ ७. वही, ६।८ 
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है कि प्राणियों को बलवान्‌ अथवा निर्बल समयही करताहै।ःक्वि ने 

इस ऋतु के पुष्यो मे स्तयो के विभिन्न अंगोंकी तुलना कीं है। जया 

पुष्प में अधर की, वनराजिमेंस्त्रीके मुख की तथा नीली कञण्टो के 

पुष्पदलो मं स्त्रियों के चंचल नेत्रो की कल्पना की ठे । ऋतुओं के इस 

कम मं देमन्त का वर्णन भी क्रिया गया है | इस क्तु मे शत्याधिक्यहो 

जातादटे ज मानिनी स्तरियोंके मान को स्वभावतः दूरकर प्रिय समागम 

क लिए उत्कण्ठित कर देता है । हेमन्त ऋतु के वर्णनानन्तर कवि ने 

पाच द्ोकोंमे शिशिर ऋतु का वर्णन कियाहै। इसक तु म रोघ्र 

पष्प ओर लवंग पुष्पों का श्य गारिक वर्णन किया गया है ।* महाकवि 

माघने अल्गसे भी एक साथ पङ्ऋतुजां का वर्णन किया ह ।, तुतीय 

सर्ग॒मे महाकाव्योचित द्वारिका नगरी एवं समुद्र का वर्णन हभ 

हे । समुद्र के मध्य सुन्दर दारकापुरी वडवाग्नि को ज्वाला के समान 

सुशोभित होती है ।१ द्वारकापुर जो नरया के समग्र शिल्पविधान की 

सीमा है, स्वच्छ समुद्र जल में स्वर्ग कौ खाया के समान प्रतिबिम्बित हो 

रहौ हे ।° शिशुपाल मे दारकापुरो का सुन्दर एवं वैभव पूर्ण वर्णन प्राप्त 

होता है" इस वर्णन के सम्यक्‌ पठन से महाकवि को श्रीसम्पन्नता एवं | 

वेभव का परिज्ञान होता है अथवा माघते श्रीकरुन्ण जेसे पात्र कै लिये 

जो श्रीसम्पन्न वसुदेव के घर में जन्म ग्रहण किये, की निवासभूमि का | 
। माघ ने जिस किसी वण्यं-विषय का च 

र पहुंचा दिया है, चाह वह॒ रावण, | 

| तके अथवा समुद्र एवं द्वारिका नगरी 
का वर्णन | समुद्र के वर्णन प्रसंग में माघ ने उच्चध्वनि करते ए तथा 
पृथ्वी पर फले हुये, वाहु के समान चचरू तरगों वाले फेनयुक्त नदीपति 

के मृगौ का रोगौ समज्ञा । मुनियों द्वारा वेदों का आशय ग्रहण कर 
विरचित स्मृतिथों की तरह मेघो के द्वारा समुद्र से ही जल लेकर पुनः 
समुद्र का अनुसरण करती ह्यो नदियों का बड़ा ही स्वाभाविक एवं 

वज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत किया गयं है ।* 
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महाकाव्य के लक्षणानुमार सुनि~वर्णन मे देवषि नारद का बडाहो 
स्वाभाविक वर्णन करते हुये नायक श्रीकृष्ण द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार 
कराया गयाहै। वै कमल केसर के समान सुन्दर जटाओं से युक्त है, 
स्वयं शरत्‌कालिक चन्द्रमा को कान्ति वारे, पिशंग मेखला, सुन्दर चमू 
चमं धारण किये हैँ ।' लक्षणानुसार अपेक्षित यज्ञ" वर्णन भी सम्यक्‌ 
दष्टिगत होता ह । यह प्रसंग चतुदंश सर्ग के अष्टादश शोक से द्विपंचाशत 
श्लोक पयंन्त प्राप्त होता हे । यजमान स्वरूप युधिष्ठिर अष्टमूर्ति भगवान्‌ 
कर के सदुश शोभायमान हौ रहै थे ।3 

माघ को कम॑कराण्ड एवं वेदमन्त्रों का यथावत्‌ ज्ञान है । उनके द्वारा 
वणित यज्ञ विधान के अधार पर “याग-नियम-पद्धति' पर पुस्तक का 
प्रणयन किया जा सकता है । युधिष्ठिर के यज्ञ-विधान मे ऋत्विज्‌ गण 
देवताओं का आह्वान करने वाले मन्त्रों से इन्द्रादि देवों कै लि 
हवन कर रहे हैँ ।* उद्गाता वैदिक मन्त्रों का पाणिनीय शिक्षा" मे 
विहित विवि से उच्चस्वरमे गान कर रहै!" यज्ञ की समाप्ति पर 
ब्राह्मणों को विधिपूवंक दक्षिणा प्रदान की जातो है ।ऽ यज्ञो मे याचको 
की भो यथेष्ट घन मिलता है । जो पुरुष जिष वस्तु, घन स्वास्थ्य आदि 
को इच्छा से आता है, उसे वह॒ सब यथेच्छ प्राप्त होता है ।° एेखा प्रतीत 
होता हे किं मानों वह यज्ञ युधिष्ठिर का ही सवंस्व साधक नहीं था 
अपिलु सम्भरणं विर्व की कामनाओं को पूर्णं करने वाला कल्पतरु है । 
इसके अध्ययन से माघ की विश्वजनीन भावना का परिज्ञान होता है। 

राजनौतिक मन्त्रणा का भो सुन्दर वर्णन द्वितीय सर्गम बलराम 
उद्धव ओौरश्रीक्रष्ण के मध्य हुञा है । राजनीतिक मन्त्रणा के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीक्रष्ण ससन्य द्वारकापुरी से प्रस्थान करते ह । विशार सेना 
मे अश्व एक दूपरे से रगड़ खाते हुये बाहर निकर रहे है तथा इस 
विशता को देखकर लोग मागं छोड़ देते है ।*° इस प्रकार महाकवि 
माघ ने सेना प्रयाण का सुन्दर वर्णनं किया है 1११ 
१. शिलुषार्वधघ, ६।५,६,७, ८) 
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महाकवि माघ ने अपेक्षित नाघ्य सन्धियों का भी अपने काव्यमे 
यथोचित समाहार किया है । रिशुपाल्वध में श्रीकृष्ण दवारा रिरुपाछ 
का वघ मुख्य अथवा अधिकारक वृत्त है तथा इन््प्रस्थगमन, राजसु 
यज्ञ, आदि प्रासंगिक कथायें हैँ | प्रासंगिक वृत्त के पताका ओरं प्रकरी 
नामसे दो भेद होते हैँ ।' श्रङृष्ण का ससैन्य इन्द्रप्रस्थ प्रयाण, यादव- 
रमणियों की जल्केलि, इन्दरप्रस्थ-प्ेश तथा राजसूय यज्ञ पताक्रा वृत्त 
है जिसके पताका-नायक युधिष्ठिर हैँ । रिशुपाक के दत द्वारा श्टेषपूर्ण 
वचन प्रकरी-कथा है । इन पताका ओर प्रकरी के विधान का उद्देश्य 
मुख्य कथावस्तु मे गति देना है | 


नारद द्वारा इन्द्र सन्देशः देते हुये शिरुपार के वधः की प्रार्थना 
करना बोज अथंप्रकृति है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा स्वीकृति" दे देने 
पर, नारद के गमनानन्तर जो श्रीकृष्ण की क्रोध सूचक, शत्रु-विनाशक 
मृकृटि का दढा होना है, वही कांसिद्धि के ल्य ओत्सुक्य होने से 
प्रारम्भ कार्यावस्था है। इस प्रकार दोनों के संयोग से मख- 
सन्धि स्पष्ट हे । 

श्रीकृष्ण के सम्मुख शिशुपाल का वध-का्यं मस्य कथा हे तथा 
युधिष्ठिर का निमन्त्रण अवान्तर कथा है । इसमे किस कायं को प्राथ- 
मिकता दौ जाय, इषके लिये श्रौकरृष्ण उद्धव ओर बलराम से पराम 
करते हँ । उद्धवं राजसुय यज्ञ मे सम्मिलति होने कौ सम्मत्ति देते है । 
इस प्रकार बरूराम जीर उद्धव के परस्पर विरोधी वचनो से निर्णय न्‌ 
हो पाने कौ स्थिति में मुख्य कथा बाधित-सी होने ल्गतो है किन्तु राजसूय 
यज्ञ मे जाने कानिर्णयहो जनेसे कथाका प्रवाह पुनः अणो दता 
है । एेमी स्थिति मे यहां बिन्दु अथंभ्रकृति है तथा राजसुय यज्ञ मे जाने 
का निर्णय करके प्रस्थान की त्वरित तैयारी होने से यत्न भवस्था हयौ | 
अतं; दोनों के योग से प्रतिमुख सन्धि परिरक्षित होती है । 


श्रीकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ-प्रस्थान ओर युधिष्ठिर का यज्ञ-कायं वह्‌ दूर 
तक चलने वारी कथा ह । राजसूय यज्ञ मे श्रीकृष्ण की अग्रपूजा तथा 
हिशुपार एवं विपक्षी राजाभों द्वारा पाण्डवों के लिए कटु वाक्यों का 


प्रयोग आदि विघ्न (पाय) है तथा शिशुपाल पक्षीय राजाओं के च्विः 
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अपराकुन आदि फल प्राप्ति के चिह्व हैँ । इनसे फल-प्राप्ति की सम्भावना 
बढती है । इस प्रकार पताका अथंश्रकृति तथा प्राप्त्याशा कार्थावस्था 
होने से गभेसन्वि द्िगत होती है । 
एकदेश स्थित कथा होने के कारण प्रकरी का स्वतः कोई उद्देश्य 
नहीं होता; यथा शिशुपाल का दूत अपने स्वामी के आदेशानुसार बोक्ता 
है । यद्यपि प्रकरी-नायक का कोई फलान्तर नहीं होता तथापि वह्‌ 
मुख्य इतिवृत्त का विस्तार करने में सहयोग करता है । फलप्राप्ति का 
निङ्चय हो जाना ही नियताप्ति है । शिशुपाल ओर श्रीकृष्ण के मध्य युद्ध में 
श्रीकरष्ण की विजय के चिह् मे नियताप्ति कार्यावस्था स्पष्ट हो जाती 
है । उक्त प्रसंग में नियमानुसार अवमशं सन्धि स्फुट होती है। जिस 
अभीष्ट के लिये काव्यगत समस्त व्यापारो का विधान किया जाता रहै, 
वहु कार्य" अर्थ-प्रकृति होती है। शिशुपाल का वध साध्य या कायं 
है । वधरूप कायं अथेप्रकृति है तथा श्रीकृष्ण द्वारा सुदशेन चक्रसे 
शिशुपाल का शिरच्छेदन तथा रिशुपारुके तेजका कृष्ण कीदेहुमें 
समाहित हो जानार फलागम है । अतः कायं ओर 'फरागम' के 
संश्लेष से यहाँ उपसंहृति सन्धि है । 
इस प्रकार शिशुपालवध में पांचो संधिथों का सुन्दर संयोजन महा- 
काव्य लक्षणों के अनुरूप हआ है । 
महाकाव्य का नामकरण वण्यं विषय के आधार पर “शिशुपारुवध' 
हमा है। सारांश रूप मे भाचायं मल्लिनाथ का कथन अत्यन्त 
समीचीन है-- 
नेताऽस्मिन्‌ यदुनन्दनः स भगवान्वीरप्रधानो रसः 
शु गारादि.भरंगवान्‌ जयते पूर्णां पुनवंणना । 
इन्दरप्रस्थगमाद्युपाय विषयच्धेद्‌यावसादः फल । 
धन्यो माघकविवेयं तु कृतिनस्त्सुक्तिसंसेवनात्‌ ॥ 


। किरात एवं क्िशयुपाल का महाकाव्य लक्षण को दृष्टि से तुलनात्मक समीक्षण 
, ) संस्कृत साटित्य मै भारवि अ।र माघ अलक्त शेकं दो एेसे महा- 
। कवि हं जो विभिन्न क्षेवां मेँ एक दुसरे के निकट हुँ । दोनों ने केवर एक- 
एक महाकाव्य को रचना को है । दानां के महाकाव्य कान्यशःस्त्रोय प्रन्थों 
मे वणित महाकाव्य लक्षणों के सवथा अनुहू्प हैँ । प्रस्तुत भ्रसग मे 
१, शिशुपालवध, १९।८३ २, वही, २०।७८-७९ 
9 
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महाकाव्य लश्नण को दुष्टिगत कर दोनों महाकाव्यं की तुलना प्रदक्शित 
कीजारहीहै। 

भारवि ने अपने महाकाव्य को श्री" शब्दसे प्रारम्भ कर मंगलाचरण 
कियादहै 1) माघनेभी श्ची' शब्द युक्त वस्तुनिर्देशात्मक मंगकाचरण 
कियाहे 1: भारविने सर्गं के अन्तिम इलोक में "लक्ष्मी शब्द का प्रयोग 
किया है तथा माघने लक्ष्मीक ही पर्यायभूत श्री शब्द का प्रयोग कर 
सर्ग की समाप्िकी है। 

किराताजुंनीय का कथानक महाभारत के वनपवं से लिया गयाहै। 
वनपवं में २७ से ४शवे अध्यायतक की छोटो-सी कथा कोभारवि ने 
अपनी वर्णनकरुरालता से सुगंठित कर उसमे चारत्व का दिया है । 

शिशुपालवध महाकाव्य का इतिवृत्त एक प्राचीन आख्यान अथवा 
एतिहासिक वृत्त पर आधारित है जिसका वर्णन महाभारत मे सभापवं के 
अन्तगत 'शिशुपालवध' नाम से हुआ है । यह श्रीकृष्ण के जीवन की एक 
भवान घटना पर आश्चित है । शिशुपालवध की कथा श्रीमद्भागवत के 
दशाम स्कन्ध मे भी प्राप्त होतीहै। 

किरात के अजुन धीरोदात्त कोटि के नायक हैँ जो आार्यो द्वारा 
प्रतिपादित समस्त गुणो से युक्त हैं । अजुन के गुणों का सम्यक्‌ वर्णन 
महाकाव्य में प्राप्त होता दै । वस्तुतः नायक सम्पूर्णं कथा में व्याप्त होता 
ध नासि फृलभोक्त होता है एवं समस्त काव्य व्यापार 

आचायं भामह ओर विङ्वनाथ दोनों ते महाकाव्य लक्षण मे मन्त्रणा 
का विधान किया है । इख आधार पर महाकवि भारवि तथा माघ दोनों 
ने यथाप्रसंग 'मन्त्रणा' का सन्निवेश क्रिया है । किरात में वनेचरसे शत्र 
(दुर्योधन) के वृत्तान्त को जानकर युधिष्ठिर द्रौपदी क गृह मे जाकर 
सभी ्राताभों की उपस्थिति मे बताते हैं ।* तदनन्तरं द्रौपदो नस्रतापूवंक 
अपना वक्तव्य प्रस्तुत करतौ है । वह॒ युधिष्ठिर के स्वाभिमानं ओर 
१. किराताजु नीय, १।१ २, शिशुपालवध, १1१ 
३. समग्रगुणः क्थाव्यापी नायकः । 

कथाप्रबन्धस्तद्व्यापौ नयति व्याप्नोति इतिवृत्तं फलं चेति नायकः ॥ 


४. (क) मन्तदूतप्रयाणाजिनायकार 


युदयैष्च यत्‌ ।--मामह कान्यारुकार, १।२० 
(ख) साहित्यदपंण, ६।३२ 


५. किराताजु नीय, १।२७ ६. वही, १।२८ 


--काव्यानुशासन, पु० ३५५ 
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गौरव! का तथा भ्राताओंः (भीम, नकुक, सहदेव) के कष्ट का स्मरण 
दिकाती हुई शत्रुकृतं अपमान का प्रतीकार करने के किए उत्तेजित करती 
है ।' द्रौपदी के विरतवचन हो जाने पर भीम उसो के कथन का प्रबख 
समथेन करते हं । | 

शिशुपालवध मे कार्यंदरयाकुल^ श्रीकरष्ण मन्त्रणा करने के कल्ए अपने 
पितुग्य तथा मन्त्री उद्धव एवं अग्रज बखुराम के साथ मन्त्रणागृह्‌ अथवा 
सभास्थान मे पहुचते हँ ।* माघने इस अवसर पर मत्त्रेणागृहु अथवा 
सभा-गृह का भी सुन्दर स्वरूप तिर्धारित किया है ।“ 


यद्यपि दोनों महाकवियों ते लक्षणानुरूप मन्त्रणा की उपस्थापना है 
किन्तु माघ की मन्त्रणा राजोचित हृद है । माघ की मन्त्रणा मे केवल 
तीन ही लोग है--श्रकृष्ण, उद्धव ओर बराम्‌ । उनमें कोई स्त्रीपात्र 
नहीं है । भारवि की मन्त्रणा अव्यन्त स्वाभाविक है क्योकि युधिष्ठिर 
द्वेतवन में निवास कर रहै है । वहां किसी सभामण्डल को कल्पना करता 
अत्यन्त अस्वाभाविक होता । वे तो परिवारजनों के साथ स्वाभाविक 
विमशं कर रहे हँ जिसमें स्त्री, अनुजादि सभी को अपना विचार प्रकट 
कृरने का अधिकार है| 
भ।रवि ने लक्षणानुस्ार समुद्र वणन नहीं किया है जबकि माघ ने 
समुद्र वर्णन प्रसंग का अपने काव्य में यथोचित सन्निवेश कर महाकाव्य 
परम्परा का निर्वाह किया है ।“ चन्द्रमा का उदय होने पर समुद्र मे ज्वार 
भाटा आता है जिसे उत्का जक बहुत ऊपर उठता है ओर इसे समुद्र 
गभेस्थ मोतो रत्नादि भो तट परआजाते है) इष सम्बल्य मेमाघने 
केल्पनाकी है कि मानों अत्यधिक लोभवश्ञ समुद्र ने चन्द्रकिरणों का 
खुर पानं क्रियादहेजो अवपेटमें न समा सकनेके कारण बाहर उगङ 
रहा है 1* इसके अतिरिक्त माघने समुद्र करा बड़ा यथार्थं एवं स्वाभाविक. 


चित्र प्रस्तुत क्रिया है । यों तो दोनों महाकवियों ने महाकाव्य मे अपेक्षित 


१. किराताजुनोय, १।२९, ३१ २. वही, १।३४, ३५, ३६ 
३. वही, १।५२ ४. वही, २।१ 
५, शिुपाल्वध, २।१ ६. वही, २।२, ३ 


७ रत्तस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे । - 
एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयकृता इव ॥--शिशुपालवध, २।४ 
८. शि्युपार्वध, ३।७२ ९. वही, ३।७३ 
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तत्वों का निरूपण किया है किन्तु माघ ने उन तत्त्वों की ओर अधिक 
ध्यानदियादहैजो भारविसे छट गये हँ अथवा उनका अल्प वर्णन ही 
हआ हे । 

किराताजु नीय में यज्ञवर्णन का कोड प्रसंग नहीं आता जबकि माघ 
ते यज्ञ का विस्तृत एवं सिद्धान्तपूणे चित्रण किया है। जो आचायं 
विश्वनाथ प्रतिपादित महाकाव्य लक्षण के अनुरूप है] माघ ने अपने 
यज्ञवर्णन में अद्वितीय पाण्डित्यपूर्णं कमंकाण्ड का प्रदशंन किया दहै 1 


लक्षणानुसार शिशयुपाख्वव मे नारदमुनि का वर्णन है जो आकाश्च 
मार्ग से इन्द्र का सन्देश केकर श्रीकृष्ण के पास आते हैं । आतिथ्य पर- 
म्परा के अनुसार श्रीकृष्ण नारद मुनि की यथाथं पूजा करते हैं 1 

भारवि ने वेदव्यास को युधिष्ठिर के समक्ष सीधे उपस्थित कराया 
है । युधिष्ठिर शास्त्रीय विधि से उनका (व्यास का) स्वागत करतेहें 

भारवि के वेदव्यास युधिष्ठिर के गुणों तथा उनको दुदंशा को दृष्टि- 
गत कर प्रेमवशा उनके पास भाते टै ।* जबक्रि माघ के नारद इन्द्रके 
सन्देह्‌-वाहक के रूप मे प्रस्तृत होते हं । 

वस्तुतः भारवि ने मुनि अथवा ऋषि में पायी जाने वाली अन्तः 
शक्ति के स्वाभाविक रूप का नतिदशंन किया है, जबकि माघने आश्रय 
पद्धति के अनुरूप यन्चोपवीत, माङा आदि धारण कयि हुये नारद को 
चित्रित किया है । 

महाकान्योचित प्रभात वर्णन किरात में अत्यल्प है| शिशुपाङ में 
सम्पूर्णं एकादश सर्ग मे प्रमात का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गयाहै। 
महाकवि माघव का प्रभात वर्णन नितान्त मौलिक है। एक ओर उसमें 
प्रभातकालिक दुष्यों के चारु द्शंन होतेह, दूसरी ओर उसमें व्याघ्र 
स्यंगारिकता भो स्पष्ट लक्षित होती है । माघने प्रभातक्रालिक प्राकरतिक 
परिवत्तनों अथवा दृश्यों काही वर्णन नहीं किया है अपितु उस समय 
मानव, पशु आदिकी जो स्थिति होती है, उसका भी सूक्ष्म निरीक्षण 
कियाहे। 





१. वही, १४।१८--५२ २. किराताजुनीय, २।५८ 

३. तथापि निघ्नं नुप | तावकीनैः प्रह्मीकृतं मे हृदयं गुणौधः । 
वौ तस्प्ृहाणामपि मुक्तिमाजां भवन्ति मनव्येषु हि पक्षपाताः ॥ > 

४. शिशुपालवध, १ 1४१ --किराताजु नीय, २३।१२ | 
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किरात के द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर, द्रौपदी ओर भीम की राज- 
नीतिक मन्त्रणा तथा शिशुपाक के द्वितीय सर्ग मे बलराम, उद्धव ओर 
श्रीकृष्ण के मध्य राजनीतिक चर्चा होती है । किरात के तृतीय सर्ग में 
अजुन की यात्रा तथा शिशुपारू के तृतीय सर्ग में श्चकृष्ण को यात्राका 
वर्णन किया गया है । 

किराताज्‌^नीय के चतुर्थं सर्ग मं हिमालय वर्णन है तथा माघ के 
चतुर्थं सर्ग में रैवतक वर्णन है | किराताजु नोय के सातवे तथा आवे 
सर्ग मे अप्पराओंकीक्रोडा का वर्णन है । शिशुपाल के सातवे तथा 
आस्वें सर्ग में यादवांगनाओं के जलविहार एवं वनविहार क्रीडा का 
वर्णन है । 

किराताजनीय के नवम तथा दशम सर्ग में सायका, चन्द्रोदय 
रतिक्रीडा तथा मद्यपान का वर्णन दहे। 

शिक्षपार मे भो नवम सर्ग में सूर्यास्त तथा चन्द्रोदय वर्णन तथा 
दशाम सर्म मे मद्यपान तथा रतिक्रौडा का वर्णन हे । 


दोनों महाकाव्यं मै नगर वर्णन हुआ है । किराताजु नीय मे अजुन, 
इन्द्रकीक पर्व॑त की ओर जाते हुये हिमालय पवेत को देखते हँ । हिमालय 
के भभाग नगर की भांति प्रतीत होते है । द्सरे प्रसंग मे अजुंनकी 
तपस्या भंग करने के चयि इन्द्र से प्रशंशित होकर अप्सराओं के प्रस्थान 
के समय अमरावती का वर्णन अति सृक्ष्मरूपसे प्राप्त होतादहै। 

माघनेद्वारकापुरी ओर इन्द्रप्रस्थ का सम्पन्नतापूर्णं एवं अरुकृत 
वर्णन किया है । श्रीकृष्ण के इन्द्रप्रस्थ पहुंचने पर पाण्डव उनका भव्य 
स्वागत करते हें । इस प्रसंग मे इन्द्रप्रस्थ का जक्षणानुसार वर्णन 
प्राप्त होता है ।' 

वस्तुतः भारवि का कथानक हौ कुछ इस प्रकार का है जिसमे समृद्धि 
का चित्रण इ तना अधिक नहीं किया जा सकता । भारवि की समृद्धि तो 
पौरुष पर आधारित है ।' भारवि का समस्त श्यूगारिक वर्णन मात्र 


१. सोत्कण्ठेरमरगवैरनुप्रकीर्णानिर्याय ज्वल्तिख्चः पुरान्मधोनः । 
रामाणामुपरि विवस्वतः स्थितानां नासेदे चरितगुणत्वमातपत्रैः ॥ 

२. शिशुपालवध, १३।२९ किराताजु नीय, ७।२ 

३. तदलं प्रतिपक्षमुन्नतेरवर्म्ब्य व्यवसायबन्ध्यताम्‌ । 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं समृद्धयः ॥ किराताजु नीय, २।१५ 
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अजुन को तपोमागंसे च्युत करनेके च्यि होता है जो उनकी दिव्य 
कोटिको परीक्षा केरूपमेंहै। 

यद्यपि भारवि नगर वर्णन में माघसे न्य॒न हँ तथापि इसतते उनके 
महाकाव्यत्व कौ चारुता में कोद अन्तर नहीं आने पाता | 

भारि ओर माघ दोनों महाकवियों ने अपने-अपने काव्यो में 
यात्रा वर्णन उपन्यस्त क्रियादहै) भारवि ने अजुन का इन्द्रकीलः पर्व॑त 
पर प्रस्थान तथा माघने श्रीकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ गमन वणित किया है| 
यद्यपि यात्रा दोनों में वणित हे ज्रिन्तु उनकेखरूपमें अन्तरहै। भारविके 
अजुन यक्ष के साथ यात्रा करते हँ ।' श्रीकृष्ण सम्पूर्णं सेना के साथ 
यात्रा करते हैँ तथा उनके साथ रमणियाँ भी चल रहीहैं। श्रीकरष्णके 
यात्रावसर पर उनके अरुंकार धारण करने का भी वणन है | अज॒नके 
श्रस्थान के समय उनके पौरूष के सूचक गाण्डोव, धनुष, दो तरक ओर 
कवच मात्र धारण करने का वर्णन है | 
~ दोनों महाकवियों ने ऋतु वर्णन कियाहै। किरात मदो पृथक्‌ 
स्थलों पर ऋतु वर्णन दुष्िगित होता है । चतुथं सगं मे अजुन के इन्द्र 
कौल पवेत पर प्रस्थान के समय अजुन एवं यक्ष द्वारा ऋतुवर्णन तथा 
दशाम सगं मे षड्ऋतु वर्णन, उत्तरार्धगत ऋतुवर्णन उद्दीपन रूप मे 
चित्रित हुआ ह । 

माघने रिशुपालवध के षष्ठ सगं मे षङ्कऋछतुओं का उद्दीपन रूप 
मे सुन्दर वर्णन किया है । दोनों म अन्तर यदै कि भारवि त शरद्‌ 
न्तु से तथा माघने वसन्तच्छतु से वर्णन आरम्भ किया है । किरा- 
तानु. नीय में सभी ऋतु एकर साथ उपस्थित होती हँ तथा शिशुपालवध मे 
भी सभी तऋतुये एक साथ क्रमशः वर्णित ह 1" 

टाकव्य लक्षणगत पानगोष्ठी का विधान दोनों महाकान्ों मे 
किया गया है । माघ का उक्त वर्णन भारवि से उत्कृष्ट है । माघे 


९. अलकाऽधिपभृत्यदश्शितं शिवमुर्वीधरवत्मं संभ्रयानू ॥ 


किराताजु नीय, ३।५९ पूर्वां 
२4 रिञ्ुपार्वध, २।४--११ 


९“ यशसेव तिरोदधन्मुहुमंहसा गोत्रभिदायुघक्षतीः । 
कवचं च तरत्नमुद्‌ वहुञ्ज्वलितज्यो तिरिवान्तरं दिवः ॥ किराताजुनीय, ३।५८ 


४. शिश्युपाल्वध, ६।६७--७९ 
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त्रियतमाओं के सुन्दर मुखको ही कामियों के मदिरापात्रके रूपमं 
चित्रित किया है।' भारवि एवं माघ की पानगोष्ठी वर्णन मे अन्तर 
यह है कि किरात में वणित पानगोष्ठो से बदु हुये मदवालो अष्सरायें 
अजुन को आकर्षित करना चाहुतीहं ओर माघका यहु वर्णम सात्र 
वर्णन की दृष्टि से किया गया है| 

दोनो महाकाव्यं मे आचायं भामह एवं दण्डी निर्दिष्ट युद्धवणंन भी 
प्राप्त होता है । किराताजु नीय मे किरातेश्वर शंकर एवं अजुन के मध्य 
युद्ध होता है तथा शिशुपालवध में श्रीकृष्ण ओर शिक्षुपार के मध्य युद्ध 
होता है । किरातवेशधारी भगवान्‌ शिव के साथ किरातगण (प्रमथगण) 
हूँंजो स्वयं ही अजुन को जीत छने की इच्छा से शस्त्रप्रहार करते हे 
किन्तु अजुन बाण वर्षा कर प्रथमगणों को विवश करदेतेहुं | 


रिशुपार्वधमे भी युद्ध वर्णनदहै जो बड़ा ही सजीवं ओर ओजस्वी 
है । यह युद्ध पूर्ण तेयारी के साथहो र्हा है। इसमे दोनों ओर की सेनायें 
पूरी साज-सज्जा ओौर अदस्य उत्साहु के साथ सन्नद्ध हैँ । 


महाकवि भारवि ने अधिकतर एक सगं मे प्रायःएकं ही छन्दका 
प्रयोग किया है तथा सर्गान्ति मे छन्दः परिवतंन कियादहै। भारविने 
सर्वाधिक विभिन्न छन्दो का प्रयोग पंचम सर्गं मे मालिनी, पुष्पिताग्रा, 
वसन्ततिकका, दुतविरम्बित, प्रमिताक्षरा, प्रभा, रथोद्धता, जर्घरमारा, 
प्रहषिणी, जलोद्धतगति, शाकिनी तथा वंशपत्रपतित छन्दो का प्रयोग 
किया है । पन्द्रहवे, सोलहवे तथा सत्रहवे सगं मे पाँच प्रकार के-उपेन्द्र- 
वच्रा, रुलिता, वसन्ततिलका, वंशस्थ ओर अनुष्टुप छन्दो का प्रयोग 
हुआ हे । 


माघने भारवि से अधिक छन्दो का प्रयोग किया है \ माघ का छन्दो- 
विधान अवसरानुकूर, विषयवस्तु के अनुसार बन पड़ा है। राजनीति 
वर्णन में अनुष्टुप्‌ छन्दो का प्रयोग तथा उन्नीसवें सर्ग मे युद्ध वर्णनमें 


भी अनुष्टुप्‌ का प्रयोग किया है । महाकवि माघ ने चतुथं सगं में उपजाति, 


१. शिद्युपाङ्वध, १०। १ २. वही, १४।५१ 
२. गतं; परेषामविमावनीयतां निवारयदिमषिपदं विद्रगैः । 
भृशं बभूवोपचितो बृहुत्फैः शरैरपायैरिवपाण्डुनन्दनः ॥ 
--किराताजुनीय, १४।५२ 
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वसन्ततिलका, पृष्पिताग्रा, दुतविरम्बित, शाकिनी, पथ्या, प्रहषिणी, 
जल्घरमाला, वंशस्थ, प्रमिताधरा, मत्तमयुर, दोधक, आर्यागति, 
जलोद्धतगति, रथोद्धता, मालिनी, पृथ्वी, वंशपत्र पतित छन्दो का 
विधान किया है। 

उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों 
ही महाकवियों ने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षणों 
के आधार पर अपने-अपने महाकाव्य का प्रणयन किया है । इतना अवश्य 
ठे कि भारवि की अपेक्षा माघने प्रायः समस्त लक्षणों को दुष्टिगतकर 
कथावस्तु को काव्यनिबद्ध किया है | किरात में महाकाव्य लक्षणों का 


स्वाभाविक पालन हमा है जवकि रिशुपाल मे सप्रयास लक्षणानुरूष 
कान्यसजंना हई है । 














4.4 + 
रस-योजना 


"रस" शब्द रस्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय पूवंक निष्पन्न होता है । इसके 
अनेक अथं होते हैँ जसे - सार, पानी, चलना स्वाद, आनन्द, प्रसन्नता 
आदि । काव्ये रस का अर्थं आस्वाद्य होने से इतकी (रस की) व्याख्या 
“रस्यते आस्वाद्यते इति रसः की जा सकती है । आनन्दानुभूति का मूल 
रसहीहोताहै। रस की महत्ता का प्रतिपादन प्राचीन कारु से ही 
किया जाता रहा है । रस को आनन्दस्वरूप ब्रह्य ही माना गयाहे। 
वस्तुतः रस ही जीवन का सार है । रस को महत्ता का अनुभव कर रसं 
प्रवत्तंक आदिआचायं भरत ने "नहि रसाद्ते कश्चिदथंः प्रवतंते'* छ्िखा 
है । आचार्यं राजशेखर रस को काव्य का आत्मा मानते है 1: अग्निपुराण 
ते काव्यमें रसत को ही जीवनाधायक तत्तव स्वोकार किया है ।* आचायं 
मम्मट काव्यमें रस को प्रधानता को मानते दहै! काव्य प्रयोजन प्रसंग 
म उन्होने यश्च, अथं, आदि मे श्रेष्ठ परमानन्द को प्राप्ति कराना काव्य 
का मुख्य प्रयोजन बताया है ।* आचायं विद्वनाथ ने “साहित्यदपेण' में 
रस का स्वरूप प्रतिपादित करते हये रसात्मक वाक्य को ही काव्यः 
कहुकर उसे ब्रह्यास्वाद सहोदर साना है ।° 

इस प्रकार विभिन्न आचार्यो ने काव्यम रसकाही प्राधान्य माना 
है जिसके अभाव में काव्य सहूदयर्छाध्य नहीं हो सक्ता । वस्ततः 
आचार्यो ने रस का प्रामुख्य बताकर जीवनानन्द का सूक्ष्म एवं जन- 


१. “रसो वे सः । रसं ह्यं वायं रन्ध्वानन्दी भवति ।'-तंत्तरीयोपनिषद्‌, ११।७।१ 

२. नाट्यशास्त्र ६।३२ 

३ शब्दाथौ ते शरीरं रस आत्मा ।-काव्य-मीमांसा, प° १५ 

४. वाग्वेदण्ध्यप्र धानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ ।--अग्निपुराण, प° ८० 

५. सकरप्रयोजनमोलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्‌मुतं विगकितवेदयान्तर- 
मानल्दम्‌ । === कान्यप्रकाड;. ९।२९ 

६. वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ।--साहित्यदपेण 

७. वेद्यान्तरस्पशंशृल्यो ब्रह्यास्वादसहोदरः । 
स्वाकारवदमिन्नत्वेनायमस्वाद्यते रसः ॥--साहित्यदपेण, ३।२,३ 
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सामान्य का अनुभवगम्य तत्त्व रसरूप मे प्रतिष्ठित किया कान्य सें 
जास्वाद्यमान रस को ध्वनिवादी आचार्यं आनन्दवर्धन ने ओर स्पष्ट रूप 
दिया जिसमे उन्होने ध्वनि को काव्य का आत्मा कटा है ।' उन्होने अपने 
पूवंवर्ती आचार्यो को घ्वनि का समर्थक बताया है । इससे पहले ध्वनि 
क प्रतिष्ठा हो चुकी थी, तथापि उसे भौर अधिक स्पष्ट करने के ल्यि 
ध्वन्यारोककार ने ध्वनि का निरूपण किया ।° दसो ध्वनि को आचायं 


आनन्दवधन ने सहदयदलाघ्य प्रतीयमान अथं कहा है जोरसरूप में 
प्रतिष्ठित है । द 


आचार्यो द्वारा रस की महत्ता सवंमान्य हो जाने पर इस आस्वाद्य- 
मान रस को निष्पत्ति का प्रन समक्न आत। है । इस सम्बन्ध में आचार्यं 
भरत का रसनिष्पत्ति सूत्र ही निधिवाद हे । उनके अनुसार विभाव, 
अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होतो है 1: 
इन्टीं रस तत्त्वों के सुष्टु प्रयोगसे श्रोता या पाठक आनन्दानुभूति 
करता ठ । अतः काव्य में इसका सम्यक्‌ रसोत्कष॑ं प्रयोग अपेक्षित होता 
हे । उचित विभावानुभावादिकों सचे रचित कथाशरीर ही सहदयश्ला- 
ध्यता को प्राप्त करता है, काव्य कं जीवनाधायक तत्तव रस के निर्वह्‌ 
मे स्मरणीय तथ्यों की ओर आचायं आनन्दवधंन ने संकेत किया है- 
उद्या व्यागरविषयाः सुकटीनां रसादयः । 
तेषां निबन्धने भाव्ये तेः सदेवाप्रमादिभिः। 
नोरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो महान्‌ कवेः । 
स॒ तेनाकविरेव स्थादन्येनास्मुतलक्षणः ॥।' 
किराताजु नीय की रस-- योजना 
किराताजु नीय वीर रस प्रधान महाकाव्यहै ।"अंग रसकेरूपमें 
यथास्थान श्छुंगार, रद्र, वीभत्स घौर भयान आदि रसों की भी रमणीय 
` १. काव्यस्यात्मा स॒ एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा 
करौ-चदरन्धवियोगोत्थः शोकः एलोकत्वमागत; ॥ -- ध्वन्यालोक १।५ 
२. ध्वन्यालोक, १।१ 
३. प्रबन्धे चापि रस एवोपनिवध्यमानोऽथंविशेषनाभं छायातिशयं च पुष्णाति । 
--घ्वन्याखोक, १।७ 
४. विमावानुमावव्यमिचारिहिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः--मरत का नाट्यशास्त्र प° ५० 
५. ध्वन्यालोक, ३।१०--१४ 


६. श्यु गारादिरसोंऽगमत्र विजयी वीरपरधानो रसः ।-भाचायं मल्लिनाथ 








रस-योजना | [ १०७ 


योजना हयी है ! प्रस्तुत प्रसंगमें वीर रस का विवेचन करने से पूवं 
इनके मेदो का परिज्ञान कर ठेना आवश्यक है । आचायं भरत ने अपने 
नाव्यशस्त्र मे वीररस के दानवीर, धमवीर, युद्धवीर, तथा दयावीर 
ह्पसे चार मेद किये हैँ ।* आचाय विश्वनाथने भी चारमेदक्ियिहुं\ 
किरातकाव्य में इन भेदो में से--युद्ध-वोर रस का प्रकषंरूपेण चित्रण 
हआ है । युद्धवीर रसके दो भेद होते हं--बुद्धि प्रधान ओर शस्त्र 
प्रधान । स्व॑प्रथम युद्धवीर रस के अन्तर्गत बुद्धि प्रधान युद्धवीर का 
विवेचन प्रसंगोपेत है । इसमे दुयोधन की शासन-व्यवस्था का वृत्तान्त 
ज्ञात कर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास छोटे हुये वनेचर की उक्तियां मे 
बुद्धि प्रधान वीररस का परिपाक होता है। वहं दुर्योधन के राज्य 
सम्बन्धो कार्यो एवं भावों का वर्णन कर युधिष्ठिर को उत्साहित करता 
है । उदाहरणा्थं--वहं (सुयोधन) काम, क्रोध, खोभ, मोह तथा अहंकार 
को जीतकर, मनूपदिष्ट शासन-पद्धति को क्रियान्वितं करने की इच्छासे 
आलस्य रहित होकर समय विभागानुूर नीति मागं का अवलम्बन कर 
अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है ।* पुनः वनेचर दुर्योधन के भृत्य, 
मित्र तथा कटुम्बीजनों के प्रति किये जाने वाङ सदुव्यवहार का उल्लेख 
करता हे ।" 

दुर्योधन का समग्र वृत्तान्त जो वनेचर ने युधिष्ठिर के सम्मुख उप- 
स्थित किया है, वह बुद्धि प्रधान ही है । बुद्धि प्रवान त्रीररसं का संचार 
वनेचर द्वारा आत्म-निरभिमानिता व्यक्त करते के व्याज सेही होनें 
लगता है । वह्‌ कहता है--रत्रुओं के गुप्त रहस्यपूर्णं नोति कानजो ज्ञान 
मुल्ञे वनेचर को प्राप्त हुआ है,वहु अपको होकृपासे हो सका है 1" इसमें 
रात्रुओं के गुप्त रहस्थपूर्ण नीति वाक्यसे ही दुर्योधिन का उत्कषं व्यक्त 
होता है जिसे युधिष्ठिर जैसे मनस्वी में चत्र के प्रति उत्साह की जागृति 
होनी स्वाभाविक है । भारवि ते नुद्धि प्रधान वीर रस की योजना द्रौपदी 


१. दानवीरं धमंवीरं युद्धवीरं तथेव च। 
दयावीरमपि प्राहु ब्रह्मा त्रिविधसम्मतम्‌ ॥ नाट्यशास्त्र प° ६० 
२. स च दानधमंयुदधैयेया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्‌ ॥1--साहित्यदपेण ३।२३४ 
२. किराताजुनीय, १।९ ४. वही, १।१९ 
५. तवानु मावोऽयमवेदि यन्यया निगृढ तत्वं नयवत्मं विद्विषाम्‌ ॥ 
--किराताजु नीय, १।६ उत्तराद्धं 
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केद्रारा भी करायी है। जहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर को उनके पौरुष एवं शत्र 
छत जपमान का स्मरण दिलते हुये युद्धाथे उत्साहित करती है ।' 


बुद्ध प्रधान वीर रस से कटी अधिक्र शस्त्र प्रधान वीर रस परिपुष्ट 
हजा दे । महषि वेदव्यास जो कामनाहीन होते हये श्रौ स्वाभावतः 


सज्जनो के पक्षपाती है ।› युधिष्ठिर की शत्रुकत दुदंशा को देखकर उन 
उपाय बताने के लिये उपस्थित होकर उनके उत्साह को उद्दीप्त करते 
हे । वेदव्यास कहू 


ते हँ कि आपको अपने पौरुष से हो पृथ्त्री पर अधिकार 
करना होगा योकि आपका शतु सैन्य एवं शस्व बल म भाप च बद्करर 


टे।' दके साथ ही वे उत्ाह के उद्दीपन मे परशुराम, भीष्म- 
पितामह्‌,^ द्रोणाचायं, कर्ण, के पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत 
करते हे | 


किराताजुनीय मे कुछ एेसे भी प्रसंग उपलब्ध है जिनमे आलम्बन, 
उद्दीपन अथवा संचारी भाव टी मात्र व्यजित हुये हैँ । अजुन ओर इन्द्र 
के वार्ता-प्रसंग में उद्दीपन विभाग के परिपोष का उदाहरण इस प्रकार 
दे-रतुभों के द्वारा बड़े लोगों क सम्मुख द्रौपदी के केश वस्त्रादि खींवे 
जाते हुये मृत्यु ने निश्चय कर छिया कि कौरवोंकोभी हम अपतने नगर 
मे घसीट ङे जायेगे ।८ यहां द्रौपदी के केश, वस्त्रादि के कर्षण का स्मरण 
कर अजुन मे उत्साह उद्रीप्त हेमा हे । शत्रुओं ने बलात्कार करके 
उत्तरोयवस्त्र को खींचा था जिसमे अजु न रुज्जित-सा हौ गया ।* आदि 
उदाहरणा मे उद्दीपन विभाव दुष्टिगत होता है । पुनः केवल स्थायी 
भाव उत्साह का चित्रण द्रष्टव्य है-गहन वनों से प्रवद्ध तथा अत्यन्त 
उन्नत पर्व॑त का उल्लंघन किया जा सकता टै किन्तु अविर्ष्यता महान्‌ 
परक्रमशाखी तथा मान से उन्नत पुरुषों का परित्याग नहीं करती | १९ 
अजु न ज्नाह्यण वेषवारी इन्दर को सम्बोधित करते हए कटृते हँ-एे तप- 
स्विन्‌ ! आप ही चतलाइये शत्र से बदला चुकाये विना जिसका क्रोध 
१. किराताजुनीय, १।३२, ३३, ३६. ३८, ४०, 


४९) ४ 
२. वीतस्पृहाणामपि मुक्तिभाजां मवन्ति मव्येषुहि पक्षपाताः । 


~ किराताजु नीय, ३।१२ 
५. वही, ३।१९ 
ही, ११।५१ ९. वही; ११।५० 


३. किराताजु नीय, ३।१७ ॐ वही, ३।१८ 
६. वही, ३।२० ७, वही, ३।२१ ८, व 
१०. वही, ११।६३) ६७ 
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शान्त हो जाय, इसे पुरुष पद से कैसे पुकारा जा सकता है ।* उत्साह 
स्थायी भाव के उद्दोपन के अन्य श्लोक भो प्रसंगोचित रूप मे उपन्यस्त 
हये है ।' 

वोर रसके दान वीर, दयावीर, युद्धवीर तथा धमेवीर चार भेद 
होते हं । इसमें से धमंवीरकेरूप में अजुन द्वारा इन्द्र एवं भगवान्‌ 
शंकर को प्रसन्न करने के लिए को जानेवाली तपस्या है। अजुन कौ 
धमंवोरता उप्त समय अपनो पराकाष्ठा पर पहुंच जातो है जब वे इन्द्रसे 
अपने दृढ संकल्प को व्यक्त करतेर्है-यातो में पवन से उन्मूलित मेघ- 
माला को भांति खण्ड-खण्ड होकर इस इन्द्रकोरु की चोटी पर अपनो 
जीवन-लीका समाप्तं कर दगा या सहुख्रलोचन इन्द्र की आराधना करके 
अपकीति रूप कण्टक को निकार फेकू गा ।' 


प्रारम्भ से अन्त तक, यावत्‌ फलप्राप्नि अजुंनमें वीररस के विभिच्च 
रूप परिक्षित होते ह । इन्द्रकील पवत पर इन्द्र से उपदिष्ट हो अजु न, 
भगवान्‌ शुलपाणि कौ तपस्या करते हैं ।* पूनः अजुन की परीक्षाके 
लिए सूकर दानव मायावी शूकरके रूप मे उनके वधार्थं सम्मुख बद्ने 
लगता है । उसे देखकर अजु न भित्च-भिच्ल प्रकार से तकं-वितकं करते 
है ।* पूनः्वे व्यासको रशिक्षाका स्मरण कर शत्तुरूप शकर काकवध 
करनेके किए पुरुषार्थका सूचक धनुष ग्रहण कर लेते हैं (* वहु धनुष 
तपस्या से क्षीण-शक्ति छृशक्राय अजुनसे अभंगुर होते हये भी मित्रकी 
भांति ज्ुक् जाताहै।ˆ अजुन के गाण्डोव धनुष पर बाण चदढ़तेही 
प्रत्यंचा के आक्रुष्ट होने से उत्पन्न हयी ध्वनि से गुफाये गुज उस्तीरहैं 
तथा अजुन के पद प्रक्षेप से पवत नत हो जाता है एवं परवव॑तस्थ जीव 
शसं कित हो जाते हँ ॥' यहा रस परिपोषक तत्त्वों का इस प्रकार विभाजन 
किया जा सकता है-मृकदानव आटम्बन, अजुन के वधार्थं कृत प्रयास 
उद्दीपन, धनुष का उठाना एवं अजुन का पद-प्रक्षेप अनुभाव एवं गवं, 
१. किराताजु नीय, ११।७१ 





२. वही, ११।.९, ७०, ७२, ७२३, ७४ ३. वही, ११।७९ 
४. किरात्ताजु नीय, ११।८० ५. वही, १२।३७ ६. वही, १३।२ 
७. वही, १३।१४ ८. वही, १३।१५ 


९. प्रविक्रषनिनादमिन्नरनध्रः पदविष्टम्भनिपीडितस्तदानीम्‌ । 
अधिरोहति गाण्डिवं महेषौ सकलः संशयमारुरोह शैलः ॥ वही, १३।१६ 
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क्रोधादि संचारी भाव हँ तथा शूकर (मूक दानव) के मारने का उत्साह 
स्थायो भावै) 


महाकवि भारवि ने उत्साह के विभिन्न रूपों की अपने कान्यसें 
योजना कीटै। वीररस की दृष्टि से करिराताजुनोय के पन्द्रहु, | 
सोलह, सत्रह तथा अठारह सर्ग उक्कृष्टतम है । भारवि ने स्थान-स्थान 
पर एमे दृश्य भी उपस्थित किये दँ जिनमें केवल स्थायी भाव ( उत्पाह्‌) ॥ 
कीहौ व्यंजना हयी है । वराह कावधदहो जाने के पश्चात्‌ शिव प्रं षित 


श ह : 
दूत बाण ल्नेके व्यि अजुनके पास आता है मौर उनसे विनम्रता 1 
पूवक अत्यन्त तिरस्करणीय वाक्य कहता है । 
॥ 
। 
॥ 





दूत अनु न से कहता है--आप सज्जन है, अतः आप च॑चलताको 
त्याग दं । सदेव सहन नहीं क्रिया जा सकता क्योकि बार-बार अनुचित 
करने वाले पुरुष षेयंशाल्यों को उसी तरह भी शुन्ध करदेतेहैँजिस 
वकार रकारं का क्ंज्ञावात विशार समुद्रोंकोभी क्षुन्ध कर देता १ 
2 । यहां वस्तुतः व्यग्याथं अजुन पर घटित होता है ओर उद्दीपन 
विभाव से वीररस की प्रतीति होती है। | 





किरात सन्य का उत्साह भी यथास्थान व्यंजित हुआ है । जिस 
प्रकार पक्षी कहीं भी गमन करने की इच्छा से उड्डयन निया मे प्रवृत्त 
पंखो के निस्वन के साथ महावन से एक साथदही उड पाती हें उसो 
प्रकार विला धनुष से प्ररत होकर बाण अपने पंख ॒निस्वन के साथ 
प्रबल वेग पूवक शवर सेनासे एकसाथ ही छूट पडते ह ।* इत प्रसंग 
मे किरात सेना के उत्साह भाव की सुन्दर व्यंजना हुयी है \ 
महाकवि ने युद्ध का वर्णन वचित्रबन्धों द्वारा भो उपन्यस्त कियाहै 
जिनके शब्द ही मानों युद्ध की विभाषिक्रा उपस्थित कर देते ट । उक्त 
स्थर पर यद्यपि नायक ओर प्रतिनायक दोनों का पराक्रमपूर्णं उट्नाह्‌ 
अन्स्त हमा हे तथापि मुख्य रूप से अजुन को वीरता पुष्ट हयौ है । 
१. सज्जनोऽसि विजहीहि चापदं स्वेदा क इव वा सहिष्यते । 
वारिथीनिव युगान्तवायवः क्षो मयन्त्यनिधृता गुरूनपि ॥ 
॑ किराताजु नीय, १३।९६ 
समं समृत्पेतुरुपात्तरहसः । 
इव प्रवृत्तपत्रध्वनयः शिलीमुखाः ॥ 
३, ४९, ४७ --किराताजु नीय, १४।४५ 


(निः ट 
--@--------- 


> 


ब. ॥ 


¢ 


२. किरातसेन्यादुरुचापनोदिताः 
महाव नादुन्मनसः खगा 
३. किराताज्‌ नीय, १४।४ 
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सम्भवतः महाकवि ने महाकाव्यगत अपेक्षित नायक के अभ्युदय का 
विचारकर होरा क्रिया । अजुन के वीरत्वपूर्णं युद्ध के परिणामः 
स्वप सभी जीव-जन्तु भयभीत हो जाते हैँ । किरातपति को सेनाभीो 
बड़े-बड़े धनुषो को छोडकर भाग जातौ हे ॥' 
अजुन का पराक्रम द्रष्टव्य है-- 

स॒ सातिः साघुच्ुः सासो येयायेयाययायः। 

लखौ ीलां रलो लोकः शलोक शि श्ु्ीः शशान्‌ ॥ 


टसम खड्ग, बाण ओर गाण्डीव धारण किये हुये अजुन द्वारा 
षडानन को भगाकर रणक्षेत्र मे शोभायमान होनेका वर्णनदहै। अजुन 
की रणचातुरी से शंकरके गण आश्चयं मे पड़ जते हँ ओर हषंसे 
तपस्वियों के रोम पुरुकित हो उठते हँ ।* अजुन के पौरुष से अभिभूत 
हो भागती हयी शिव सेना तथा कुमार कातिकेय का उसे समञ्ञाना" 
आदि अजुन के उत्माहमे सहायकदहीहं। नायकगत ऊत्साह्‌ के साथ 
ही प्रतिनायक का उत्साह भो उक्ृष्ट रूपसे परिपृष्ट हुजा हे । शंकर 
के द्वारा बाण प्रक्षेप करने पर धनुष कीटंकार से पूर्णं इन्द्रकीरु पवेत 
मानों विदीर्ण होते हए सम्पूर्णं दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुये शब्द 
करता हि।‹ शंकर भगवान्‌ अजुन. क्षिप्त बाण-वर्षा को निरस्त कर 
अपने शरोंसेसूयंके मार्गको रोकदेते हैं ।* इस प्रकार नायक ओर 
प्रतिनायक दोनों के उत्साह की पुष्टि स्पष्ट लक्षित होतो है । वीररस का 
प्रकषं पोषण तभी होता है जब प्रतिष्न्दौ समान हौ अन्यथा एक के न्यून 
होने पर दूसरे के उत्पाह का प्रकृष्ट परिपोषण नहीं हो पाता । समान 
अथवा एक दूमरे से बठकर होने में ही उत्साह को पराकष्ठा के दर्छन होते 
हें ।अतः महाकवि भारवि नें नायक अजुन ओर प्रतिनायक शंकर दोनों के 
रण कौशल का वीर रसोचित सुन्दर सन्निबन्धन समानप्राय करिया है। 
अजुन किरातपति के रण कौशल से अपनो शक्ति पर सशंकिंत हो 
उठते हैँ तथा उनकी संग्राम-कुश् ठता का विभिन्न प्रकार से अनुभव क्ररते 
हँ 1“ जो शिव के उत्साह का पोषकदहै। अजुन विचार करते है--इसके 


१, किराताजु नीय, १५-०५ २. वही, १५।५ 
३. वही, १५।५२, ५३ ४. वही १५।७ 
५. वही. १५।८--१५ ६. वही, १५।३४ ७. वही, १५।४१ 


८. वही, १६।१९-२३ 
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बाण इतनी तीव्रता से छट रहे हँ जिनसे प्रत्यञ्चा के आकृष्ट किये जाने 
का पताही नहीं चलता । शोघ्रतासे निक्र्ते हुए बाण तूणोर से मानों 
स्वयं निकल रहै हों 1 मुष्टितो बवाँधनी ही नहीं पडती 1" इस प्रकार 
वाण प्रक्षेपण की समस्त क्रियाओं मे अर्थात्‌ बाण तूणीर से निकलना, 
प्रत्यंचाकषेण, वाण का मुष्टि से पकरडना आदि की त्वरा से अजुन को 
आश्चयं होता हे । इससे प्रतिनायकरगत उत्साह की पुष्टि होती है । 
अजुन के भुजप्रहार का एक सुन्दर वीरतापूणं चित्र द्रष्टव्य है जिसमे 
उनका अजुन का उत्साह व्यंजित होता है-जिस प्रकार मकर सुर- 
सरिता के प्रवाह को चौरकर जल की तरहसे ऊपर आजाताहैवैपेही 
अजु न वेगपूर्वंक बाण रूपी नदो के सम्मुख उपस्थित हो, स्वर्ण चट्टान के 
समान भगवान्‌ शंकर के वक्षःस्थल मे भुजाओं से आघात करते हं }२ 
तदनन्तर अजुन ओर हिव में मुष्टि युद्ध आरम्भहो जाताहै। इस 
स्थर पर एक साथ दोनों योद्धाओं के उत्साह का सुष्टु परिपाक हआ है 
भगवान्‌ शंकर का वक्षःस्थल सह्यगिरि के तट के समान विस्तृत ओर 
अजुन की मुष्ट्यां समुद्र की वेगवती तरगों के सदृश हैँ जो मुष्टिरूपी 
तरंगे सह्य गिरि के तट रूपी वक्षःस्थक पर टकरा रही है! इस प्रकार 
अजुन ओर शंकर के मध्य होनें वाङ युद्ध मे अनेकशः युद्ध प्रधान वीर 
रस का परिपोषणहुजा हे 1 
महाकवि भारवि की कृति किराताजु नीय का अनुशीलन करते से 
ज्ञात होता है किवे पौरुष ओर वीरता के अद्वितीय प्रतिनिधि कवि है 
उन्होने वीर रस की सुन्दर योजना कीहै। 
श्युगार रस 
महाकान्य के लक्षणों के अनुसार किराताजुनीय के अंगरमों में 
श्युंगार स्स की सुन्दर परिपृष्ट हुई है। इस रस योजनामे सम्भोग 
स्पृगार की प्रमुखता है। कान्य मे इसक्रे आरुम्बन अप्सराये ओर गन्धं 
है तथा उद्दीपन रूप मे षड्क्तुये, सन्ध्या, अन्धकार ओर चन्द्रोदय 
` =-= किराताजु नीय, १६।२० 
२, उन्मज्जन्मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुमेत्यत्य बाणनदयाः । 
गाण्डीवी कनकशिलानिभं भुजाभ्यामाजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः ॥ 


--किराताजु नीय, १७।६३ 
३. किराताजु नीय, १८।५ ४. वही, १८।९--१० 
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वणित हुं । इस काव्य मेआठ से दस सर्गो श्युंगार रसका सुन्दर 
सन्तिवन्धन हुआ है | दशरूपकक्रार ने श्छुंगार की परिभाषा करते हए 
लिखा है--रमणीय देल, काल, कका, वेश तथा भोग आदि के द्वारा जो 
आनन्द टोता है. वहु रतिभाव कहलाता है । वही मधुर अंग, चेष्टाओं से 
पुष्ट होकर श्युगार रस कहखाता है ।' 

आचायं विश्वनाथ कामोद्रेक की उत्पत्ति के कारण को श्युगार मानते 
है ।२ श्य गार के उद्दीपक, ऋतुवणेन, परिहास, चन्द्रोदय, वन, उपवनं 
तथा जल-विहार आदि होते ह । हाव-भाव शरभंग आदि अनुभाव एवं 
अतुया भादि संचारो भाव होतेह । श्यंगार की इस दृष्टि सेभारविका 
रस-सच्िवेश मौलिक एवं स्वाभाविक है। लक्षणम्रन्थकारों द्वारा 
वणित नायिकाओं की श्युगारचेष्टाओं तथा शरीरजः एवं अयत्नजः 
अलंकारो का सुन्दर वणंन दुष्टिगत होता है | महाकवि ने सुरतकेलि के 
अन्तगंत्‌ आने वाले बाह्य एवं आभ्यन्तर सुख का वात्स्यायन के काम- 
शास्त्र के अनुकूल हौ वणन किया है । 

प्रस्तत प्रसंग मे किरातकाव्यमें श्युगार-रस के विविधलू्पों का 
विवेचन अपेक्षित है । 

प्रणय कुपिता नायिका को समज्ञातो हुई उसकी सखी कहतो है- 
मान छोडकर प्रियानुसरण करो । तुम्हारा मन तो एक पह पर नहीं 
रह सकता, आगे चक्कर मालूम होगा । इष प्रकार एक कुशक सखी 
अपनी सखी को, जो अपने त्रिय के पास जानादही चाहती है, समन्ना 
नुज्ञ कर पहले से ही प्रसन्न कर देती है।* इसमें प्रणयकुपिता नायिका 


१. रभ्यदेशकलाकाख्वेषभो गादिसेवनें । 
प्रमोदात्मा रतिः संव युनोरम्योन्यरक्तयोः ॥ 
प्रहृष्यमाणा श्युगारौ मधुरांगविचेष्टितंः ॥--दशरूपक ४।४८ 
२. शुद्ध हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः । 
उत्तम-प्रकृति-प्रायो रसः श्यु गार उच्यते 1--साहित्यदपंण 
. भावो हावश्च हला च त्रयस्तत्र शरीरजाः । -- दशरूपक २।३० 
४. शोभा कान्तिष्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्मता । 
ओौदायं धैयंमित्येते सप्तमावा अयत्नजाः ॥-दशरूप्‌ क, २।३१ 
५. बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं रतमुच्यते। 


तत्राद्यं सुम्बनाश्लेषनखदन्त-क्षतादिकम्‌ ॥-- कामशास्त्र 
६. किराताजु नीय ८।८ 


८ 


९0 
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का मनोवेज्ञानिक रूप प्रस्तूत कराया गया दहै । भारविके स्युगार वणन 
की विशेषता यह हैकिवेश्वुगार के सूक्ष्मह्प को प्रदशित कर्‌ हदय 
की बात स्पष्ट कर देते हँ । अन्यत्र सानिनी नायिक्रा काचितच्रबड़ाहौ 
सजीव बन पड़! है--एक अप्सरा, जिस खमय उसका प्रेमी भ्रतवश उच्च- 
स्वर से सपत्नी का नाम लेकर सम्बोधित करते हए पुष्पस्तवक प्रदान 

कर रहा है, मानकर कु नहीं बोलती ओर अश्रुपूरित नैर से केवल 
भूमि कुरेदने लगती है ।* इसमें ईष्यित मान की सृन्दर व्यंजना हयी है । 
किराताजु नीय में अप्सराओं की शरीर शोभा, जल्विहार, तथा 
पृष्पावचय का विस्तृत एवं मनोरम वणन हज है 1 किमी गन्धव द्वारा 
जप्सरा के मण्डन का सुन्दर चित्रण क्रिया गया है-क्रिसी सखी के 
उरस्थल पर्‌ जो उन्नत स्तनो से मनोरम, प्रिय स्वयं मालगुम्फित 
करके उसकी सौत के सामने ही पहनाता दै । यद्यपि वह्‌ माल्य जके । 
कारण मप्र गया है फिर भी वह सखी उसका व्याग नहीं करती, क्योकि ` 
प्रमतो गुण में निवास करते टै, वस्तु में नहीं । भारविकाश्युगार 
वणन काव्य निर्वाह के साथ-साथ एक स्वाभाविक सत्य का उद्घाटनं 
भी करता है । वस्तुतः भारवि ने माघ की भांति भ्कुगारातिश्य व्यंजना 

की दुष्टिसे काव्ये इन वर्णनों को नहीं रखा है अपितुवेतो नायकगत 
पौरुष के पोषकं होकर अये हँ । इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्राप्त 


होते ह जिसमें महाकवि ने नायिक्रा के सौन्दंवर्धक अलंकासों से अधिक 


शरोर सौन्दयं की व्यंजना करायी है ।५ 


तात्‌ जयत्नज अलकारोंमे शोभाः 


९ अलंकार का भारवि ने सुन्दर. 
वणन कियाद |° रात्रि, 


चन्द्रमा, आदि उदुदोपनों का वर्णन कर बाह्य 
न आभ्यन्तर सुरकेलि का सुदृढ सच्निबन्धन किया गयाहै। नैसाकरि. 
र ल~ ~~ €< ° 


९. प्रयच्छतोच्चैः कुमुमानि मानिनी विपश्षगोत्रं दयितेन रम्भिता । 
न किञ्चिदूचे चरणेन केवलं लिलेख वाप्पाकृललोचना भुवम्‌ ॥ 
--किराताजुंनीय, ८।१४ 
२, वही, ८।२९, ३२, ३६, ३८ 
५. वही, ८।४०, ४२, ४४ 
रो मां गानां विभूषणम्‌ ।-- दशरूपक, २।३४ 
, ८।४०, ४२, ५२ ८. वही, ९।११ 
५।१७, ९९, २४) २९६ 


९. वही, <1 ९१-२५ 
ट. वही, ८२०५ 

4 रूपोपमोगतारुण्यैः 
७. किराताजुनौय 
९, वही, 
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इसके बाह्य भेदो--चुम्बन,* आलिगन, नखक्षत,* आदि का वर्णन किया 
है । काव्यम इनकी सुन्दर व्यंजना हयो है । आभ्यन्तर सुरतकाभी 
सुन्दर चित्रण हुआ है-सरतकालमे सुरयुत्रतियों के स्खलित वचन, 
कर किसलय क्रा संचालन, सत्कार के शब्द ओर अद्ध निमीलित नेत्र- ये 
सब कामदेव के अस्त्र बन जाते हँ ।* श्छगार रसोत्कषं मे मद्यपान ओर 
अधिक सहायक हभ है ।* वस्तुतः मद्यपान करने से एेन्द्रिक मुखरता आ 
जाती हँ । मद्यपानके माध्यम से भारविने श्युगारको ओर अधिक 
स्पृहणीय बना द्विया है ।* एकान्त स्थान, कामदेव, मदिरा की मत्तता, 
चन्द्रक्रिरणों ओर वल्लभो के संगम आदि के द्वारा श्युगारकौ पूर्ण 
परिपुष्ट हयी है ।° सुररमणियांँ सम्भोग विधान मे मर्यदाहीन दहो जाती 
हैँ ।“ मद्यपान से रतिरसमे आविष्टं रमणियां विह्वल होकर प्रमियों 
के सवथा वशमेहो जाती हं । यही स्थिति कामुकं {कोभी है जिससे 
वे ताडन, चुम्बनादि सुरतव्यापारों का यथास्थान निर्वाह नहीं 
कर पाते है।' 

भारवि के श्युगार वणंनों को पठने से विदित होता है कि उन्होने 
युगार रस को बडी हौ सुन्दर योजना कीरै, किन्तु उसमे विलासिता 
एवं वाभनाधिक्य के दशन होते है । उनमें कालिदास जेसी शिष्टताका 
अभाव है। यद्यपि द्रौपदी, भीम एवं अजुन के उत्साह एवं पौरुष को 
देखकर एेसा नहीं लगता कि भारवि की मृ प्रकृति श्युगार की उच्चतम 
सीमाहो सक्तो है बल्कि श्वुगार रस का प्रतिपादन नायक अजन 
के उत्साह का परिपोषण करने केलिए ही इतना अधिकं प्रकारि 
किया गयाहे। 
ष्यु गार रसाभास 


रस का अनुवितलरूपसे वणन रसाभास कहा जाता है। लौकिक 
मर्यादा एतं शास्त्रोय मर्यादा के उल्लंघन में रसाभाव ध्वनि ओर भावा- 
भास ध्वनि हीते ह "° यहां अप्सराओं के द्वारा अजुन विषयक रति से 


१. किराताजु नीय, ९। ७, ५६ २. वही, ९।४१, ४८ 
३. व ही, ९।३४, ४१, ४९ ४. वही, ९।५२ 


५. वही ९।५१, ५२ ६८ ६, वाकगोंलेनु रहस्यविभेदम्‌ | वही, ९।९६ 
७. किराताजु नीय, ९।७१ <. वही, ९।७२्‌ ९. वही, ९।७३ 
१०. तदाभासा अनौचित्यप्रवत्तिंताः ।-- काव्यप्रकाश, ५।४९ 
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अनौचित्य-प्रवतंन हुआ टै अतः इसे हम रसाभास की श्रेणो मे परिगणित । 
करते हं | सुरांगनाये अपने अंगों की लोभा से अंकरणों को अलकरत च 
करती हुड अजु न के विलोभनार्थं इन्द्रकीर पवत्‌ की ओर चर पड़ती हैँ ।१ ¢ 
सुरर्माणयां अजनको मोहित करने के स्थान पर स्वयं कामासक्त ॥ 
हो जाती ह 1" अप्सराओं के समस्त श्रूविक्षेपादि मुगधकारी व्यापार अजु ५ 
का अवलोकन कर जडवत्‌ हो जति ह । यहाँ अप्सराओं की जडता अव 
स्थाके चित्रण से रसाभास होता है- - 

परकृतमनुससार नाभिनेयं प्रविकसरदंगुलि पाणिपतछ्वं वा । 

प्रथमसुपहितं विलासि चक्षुः सिततुरगे न चचार नतंकीनाम्‌ ॥' ` 
भावध्वनि ४ 


) 


देव, मुनि, आदि विषयक-रति ओर व्यंग्य व्यभिचारी भावं "भावः ५ 
कहलाति हं ।* किराताजु नीय मे मुनि-विषयक ओर देव-विषयक रति 
दोनो को व्यंजना हुई है । तृतीय सं मँ महि व्यास के आगमन पर. 
युधिष्ठिर उनका स्वागत करते समय प्रशंखा करते हुये कहते है--आपक्ी 
यह दशन सम्पत्ति पृण्यपुञ्जीन पुरुषों के लिए अप्राप्य है, यह रजोगुण 
रहित तथा कामनाओं कौ पूति करने वारी है, विना बादलों कौ वर्षा कै 1 
समान ह | मुञ्च जैसे व्यक्ति को आपका दशन सम्भव नहीं था पुनःवे. 
वेदव्यास के ददांन से अपने पुण्यो ओर ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सफल | 

मानते हये जपने को छृतछ्रत्य मानते हैँ ।" इसमे ऋषि विषयक रति की 4 
व्यंजना स्पष्ट होने से यहाँ भाव ध्वनि है । 

अजुन के शौयं एवं प्रताप से प्रसन्न होकर भगवान्‌ रिव उन्हं प्यक . 
टोकरहदयसे खगा ठेते है ओर अजुन शिव को प्रणाम करते है।' 4 
पूनः अजु न भगवान्‌ शिव के विविध रूपों की स्तुति करने लगते ह|. 
इस स्तुति मे देव-विषयक रति की व्यंजना लक्षित होती है । | 
रोद्र-रस 


 किराताजु नीय मे भगवान्‌ शिव ओर अजुन के मध्य होने वाले युद्ध 
म रोद्र-रस का परिपाक ---ररसका परिपाक हुआ है। ५ 
व आ 


॥ 8 
९, किराताजुनीय, १०।१ २. वही, १०।४० ३. वही, १०।४१ $ 
४ रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाङ्ितः भावः भोक्त । --काव्यप्रकाश, ४।४८ 
\. किराताजुंनीय, ३।५-८ ६. वही, १८।१३, १५ 4 
७" वही, १८।३७-४२, २२, ५३ न 
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अजुनके क्रोध काप्रारम्भतभी हौ जाता है जब उनके प्राणग्रिय 
यड पर रात्र द्वारा आघात होता है, वे सन्तप्त हो उरते हें ।' पूनः भगवान्‌ 
शिव के द्वारा रणक्षेत्र मे अजु नका पराक्रम अवरुद्ध कर दिया जाता 
है ।२ इससे उनका क्रोध उद्दीप्त हो उस्ता है ओर वे अपनी दृष्टि से विष 
वमन करने वाले महानाग के समान अपने क्रोधपुणं ने्ों से जरविन्दु 
गिराने छगते है । केशबन्ध ढोले पड़ जाते है, नेत्र ताखवर्ण हो जाते है, 
मुख पर स्वेदविन्दु आ जाते हँ, उनक्रो भृकुटि तन जातो है ।* यहां रस 
संचारकीदष्टिसे शत्रु की सेना आकम्बन चेष्टाये उद्दीपन, अजुन के 
नेत्रो का लार होना, जलबिन्दु गिराना, भ्रभंग आदि अनुभाव तथा अमष 
भादि संचारीभाव रहे, करि बहुना, अजुन का क्रोधातिशय उनके कवच का 
काम करने कगता है । 
भयानक रसं | 

भयानक रस का स्थायी भाव (भय' हौता है जिसका चित्रणं यद्यपि अल्प 
ही हआ है- तथापि उसकी स्वभाविक व्यंजना हुई है । किराताजु नीय 
के पन्द्रहवे सगं मे अजुन के बाणोंके भय से इन्द्रकीर पवत के सभो 
जीव-जन्तु भयभीत हो जाति हं ओर करिरातपत्ति की सेना भी पलायन कर 
जातो है ।* इसमे अजु न आलम्बन, उनका बाण प्रक्षेपण, जोव-जन्तुओं 
का भयभीत होना ओर किरात सेना का पलायन अनुभाव तथा तरास्च 
आदि संचारोभाव हं । अजुन के भय से विहर होकर भागते हुए 
प्रमथगणों- मे भय को व्यंजना हुई हे । 

वारह्वं सगं में भगवान्‌ शिव को सेना के चलने के कोलाहर से भय- 
भीत पशु-पक्षो आतंस्वर कर रहै हं, उससे मालूम पड़ता है करि थह पवत 
ऋद्ध-पाह। चमरो गायं प्रबल भयके कारण चुपच।प खड़ोहौ जाती 
हे ।७ इस प्रकार यहां भयानक रक्त को सुन्दर परिपुष्टि हई है । 
वोभत्स रस 

भारवि ने वीभत्स रस का केवल आर्म्बन रूपमे हौ चित्रण करिया 
है । शिव ओर अजुन के बाणो से वह्‌ शूकर घोरनिद्रा पे प्रवेश करता 


१. किराताजु नीय, १७।४ २. वही, १७।५ २३. वही, १७।७--९ 
४ संरभ्मवेगोज्ज्ञितवेदनेवु गात्रेषु बाधियंमु पागतेषु । 

मुनेबभूवागण्तेषु राशेलौहस्तिरस्कार इवात्ममन्युः ॥ --किराताजु नीय, १७।४९. 
५. किराताजु नीय, १५।१ ६. वही, १५।६ ७, वही, १२।४५--४७ 
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हआ एकाएक वेगरहित होकर भ्रान्ति के कारण सूयं को पुथ्वी पर गिरता 
हज ओर वृक्षों को घूमते हुये देखता है । गिरते हुये वह्‌ दातो ओर खुरो 
से वहां का पत्थर तोड-फोड देता है, शरीर रक्त मे लथपथ हो जाता 
है, क्षणमात्र अजुन को ओर देखकर चिग्वाडते हुये मर जाताहै 1 
यहा गकर रूप आलम्बन से वमत रस की व्यंजना हुयी है । 

अद्भुत रस 


दस रस कै स्थायी भाव "विस्मय! के भी कुछ प्रसंग किराताजुनीय 
मे प्राप्त होते हैँ । अदुभुत रस मे अतिशयोक्ति की छटा रहती है । काव्य 
मं अतिशयोक्ति कः प्राधान्य भी रहता है, अतः अदुमृत रस का संचार 
स्वाभाविक है । 
चोदहटवें सगं में प्रमथगण अजुन के बाण-मोक्षण की तीव्रता से 
विस्मित हो जाति हैँ ।* भगवान्‌ शंकर, अजन्‌ के समस्त बाणो का शोषण 
कर जाते हँ तथा अजुन के बाण रहितहो जाने पर विभिन प्रकार 
से युद्ध होता दै, अनन्तर शंकर उनके (अजु न के) साहस से प्रसन्न होकर 
प्रत्यक्च होते हैं | 
पुनः शंकर को कृपा से अजुन तुणीरों के सहित गाण्डीव धनुष को 
एवं कवचाच्छादित अपने शरोर को तथा पूर्ववत्‌ धारण को गयो खड्ग 
को देखकर आश्चर्यान्वित हो जाते हैँ ।* इस प्रकार यहां विस्मग्र भाव की 
सुन्दर परिपृष्ट हुयी है । यद्यपि "विस्मय शब्द कहुनै से स्वशब्द वाच्यत्व 
+ = की प्रतोति होती है तथापि रसोत्कषं में कोर बाधा नहीं पड़ती दै) 
नियमानुसार महाकाव्य को समापि पर अदुभुत रस की योजना हुई दै \" 
व्यभिचारी भाव चित्रण 
प्रायः व्यभिचारी भावों की संख्या तं तीस गिनायी गयी है ।* किरात 
काव्यमे यत्र तत्र कुछ संचारी भावोंका भी सुन्दर सन्निवेश हआ है। 
दवितीय सगं मे मति भाव की सुन्दर व्यंजना हुयौ है-- विना विचार किये 
१. किराताजु नीय, १३।३०-३१ २, वही, १४।५३ ३. वही, १७१३५. 
४. सहररधि निजं तथा कामुकं वपुरतनु तथैव संवमितम्‌ । 
निहितमपि तथैव पण्यन्चसि वृषभगतिसूपाययौ विस्मयम्‌ ॥ किरात ०,१८।१६ 
५, कार्यो निवेहणोऽद््रतः ।- साहित्यदपंण, ४।९ 
६, दशरूपक ४।९., काव्यप्रकाश, ४।४६ 
७. भ्रान्तिच्छेदोपदेशाम्यां शास्त्रादेस्तत्वधीमंतिः ॥--दशूपक, ४।२७ 
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हये एकाएक कोई कायं नहीं करना चाहिये । अविवेक आपत्तियों का 
कारण होता है । विचार पुव॑क कायं करने वाले को सम्पत्तियां -स्वयं 
वरण करती हें ।' 
शकर को देखकर अजुन विभिन्न प्रकार के वितकं करते हं-- 
शकर ते मख के अभ्रभागसे वुक्च की जड़ को खोद डाला है, पहाड़ 
के शिखर को भी तोड़ डाला है, यह अकरेखा ही मालूम पडता हे 1 युद्ध 
के लि आह्वान करता है । दुर्योधन ने इसका अत्यधिक सत्कार किया 
हे जिससे यह मेरा वध करना चाहता है, इसमे जीव्‌-जन्तुओं का समू 
न्ध हो गया है । इसने भी उसी का आश्रय छया है अर्थात्‌ गुकर का 
रूप बना लिया है अथवा अङवसेन बदला चुकराने के लिये उपस्थित 
हआ दै 1 
अप्सराओं के द्वारा अजुंन को मुग्ध न कर पाने पर उनमे (अप्सराओं 
म ) दैत्यभाव की व्यंजना इई है-- 
स्वयं संराध्येवं शतमखमखण्डेन तपसा 
परोच्छित्या लभ्यामभिरुषति लक्ष्मीं हरि सुते । 
मनोभिः सोद्वेगैः प्रणयविहतिध्वस्तस्चयः 
सगन्धर्वा धाम रिदद्ावनिताः स्वं प्रतिययुः ॥* 


यहाँ अप्सराओं की कान्ति का विरत हो जाना अनुभावहै। काव्य 
म गवं भाव की घुन्दर संयोजना हुई है 1° 
विभिन्न भावों के समान 'विषाद' भाव की भी सुन्दर व्यंजना रक्षित 
होती है--अजुंन पराक्रमौ शत्रु के साथ युद्ध करने मे प्रसन्नता का अनुभव्‌ 
करते हुये भी शन्नुके उत्कषेसे क्षीण कान्ति हो रहैदहैं। वे धूमावृत 
पवेतस्थ अग्नि के सदृश प्रतीत होते हैं ।" + 
१. सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
बृणृते हि विमृश्यकारिणं गुणलन्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 
--किराताजुंनीय, २।३० 
२. किराताजु नीय, १३।३-९६, १०-१९१, ३. वही, १०।६३ 
४. वही, १४।२२, १०।१६; 
५. भूरिप्रमावेण रणाभियोगात्प्रीतो विजिह्‌ मश्च तदीयनुद्धया । 
स्पष्टोऽप्यविस्पष्टवपुः प्रकाशः सपैन्महाघूम इवाद्विवह्लिः ॥ 
-किराताजु नीय, १७।२ 
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इस प्रकार किराताजु नीय में वीररस के प्रामुख्यं के साथ ह अग 

रसकेखूप मे अन्यरसों की भी परिपष्टि + रे । वस्तुतः भारवि 

विभिन्न रों के मम॑ज्ञ आचारय हैँ । उनके रसा मे स्वाभाविका एवं 

भावों कौ यथोचित अभिव्यक्ति है । उन्होने माचको माति सप्रथास रस- 

योजना नहीं की ह । अतः किगत काव्यम विभिन्न रनों की व्यंजना से 

काव्य सौष्ठ्व के साथ-साथ अर्थंगौरव का भी पूणं निर्वाह आ ३ | 
श्िद्युपाङ्वध से रस-योजना 


शिुपाल्वध महाकाव्य का प्रधान रस वीर है ।१ इसे भ्युगार रौद्र, 
भयानक, शान्त आदि अन्य अंगरसों की भी सुन्दर व्यंजना ह्रं दै । 
टाकवि माधने एसे नायक रीकृष्ण) का ही चयन किया है जो 
“विनालाय च दुष्कृताम्‌” अथवा समय-समय पर असाधुओं के निपातनार्थं 
पृथ्व्री पर अवतार ग्रहण करते हँ । लिशुपालवव काव्य मे वीररस का 
सन्निवेर प्रथम सग से ही उपकरुव्व होता है, जो वस्तुनिरदेशात्मक-- 
मंगलाचरण म शासितुः जगत्‌" रूप मे निहित है । 
देवपषि नारद शिशुपाल कै पूवं जन्मों (हिरण्यकरिपु ओर रावण) के 
भंद्धत्य का स्मरण दिकाकर भगवानु श्रीकृष्ण को उदूदीप्त करते है । 
नायकगत वीरता का चित्रण द्रष्टव्य है--है नृसिह्‌ ! अपने विशाल सिह 
शरीर को धारण कर केसरोंके समूह से बादलोंको विदीर्ण करने वारे 
स्तनो के स्पशं सेट हो जाने वाले नखों से उस हिरण्यकशिपु का पेट 
फाड्कर वधकर दिया ।* इसमें हिरण्यकशिपु आलम्बन है, उतक्रा भौद्धलय 
उद्दीपन है, श्रीकृष्ण द्वारा उसका वध अनुभाव तथा स्मृति एवं गवं 
आदि संचारी भावरहँ। 
हितीय सगंमें बल्रामकी वाणी के द्वारा उत्साह का सन्दर 


परिपोषण हुआ है ।* वे कहते है-- मानी जन दात्रुओं को समूल नष्टं कर 


१. वीरप्रधानो रसः ।-- मल्लिनाथ सर्व कषा टीका । 


२, रि्युपाच्वध, १।७३ 

३. रिशुपाल्वध १।४२-४८ 

४. सटाच्छटामिनच्नवनेन विश्रता नृसिह सँहीमतनुं तनुं त्वया । 
स मुग्धकान्तास्तनसंगभंगररुरोविदारं प्रतिचस्करे नखः ॥ 


चिशुपारवध, १।४७ 
५. शिद्युपाङ्वध, २।३३, ३५, ४३, ४५, ५२, ६६ 
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हो उदोयमान होते ड जैवे रधं उदथ होने से धरुवं अन्धकार को विनष्ट 
कर देता है1' बलराम उसे (चिलुपालको) छत्रिम शतु बताते हए 
उसको वौरता का भी स्मरण दिलाते हैँ ।* विभिन्न उदाहरणों के माध्यम 
से बलराम द्वारा श्रीकृष्ण के उत्साह को उददीप्त करतेसेवोरता की 
परिपुष्ट हयी है ।. 

वस्तुनः अंगोरस को कथाव्यापी होना चाहिये जो सिशुपाक्वव में 
उत्साह के रूप में पदे-पदे परिपुष्ट हंजा है । उद्धव के अन्तिम वाक्यों 
मे उत्पाह दष्टन्य है जो अवाद रूप मे व्यंजित हो रदा है- 

सहज चपलतारूपी दोषों से समुदढधत दुबल एवं शिथिल हभ शत्रु 
समूह तुम्डारे असह्य पराक्रमरूपी अग्नि में शकुभवत्‌ नष्ट हौ जाय ।' 

दादश सगं में सेनाके रेवतक पवंत पर विश्राम के बाद प्रस्थान 
परसद्ध मे सेना के हस्ति, अख्वादि अंगों को विभिन्न प्रकार कौ चेष्टायें 
अनुभाव रूप मेँ व्यक्त हयी है ।° श्रीछृष्ण के चलने पर उनके साथ होने 
वाटी शंखध्वनि एवं नगाडे के शान्द राजाओं भौर पवतो को व्यथित कर 
देते है ।° "पन्द्रह सगं से यावत्‌ कथावसान वीररसं की अजसलधारा 
प्रवाहित होती है । महाकाव्य मे अंगीरस सर्वव्यापी होता है तथा इसके 
द्वारा नायक का सवंतोभावेन अभ्युदय अथवा उत्कषं प्रकटित होता है। 
ङ्घ परम्परा के अनुसार नायक श्रीकृष्ण मं उत्साह भाव की रमणीय 
व्यंजना कौ परिपुष्ट होती है जो प्रतिनायक शिशुपाल के कठोर वचनो 
से भी क्षुन्ध' नहीं होते । इमो प्रसंग में प्र्िनायक शिशुपाल के वोरत्व 
का भी वर्णन द्रष्टव्य है-- ४ 

वह (शिशुपाल) विशार पवंत के चदान के समान कठोर अपने जवो 
पर जोरसे ताल ठोकता है । जिसे भयाक्रान्त हो सभासदों ने सुना। 
श्रीकृष्ण को पूजाकोन सहन करने वाके शिदयुपालादि राजाओं को 
गंगासुत भीष्मपितामह्‌ ललकारते है--जौ व्यक्ति श्रीकृष्ण को पुजा को 
न सहन करता हो वहु युद्ध करने के किए धनुष उठावे, सब राजाओं के 
मस्तक परमेरापेर रखा है 1“ रिशुपारूभी युद्ध को कलकारपूणं घोषणा ` 
करते हए एकाएक सभा के बाहर चला जाता है । ` 


१. शिशुपालवध २।३३ २. वही, २।३८ ३. वही, २।३९ >. वही, २।२३९ 


५ ६, ७9. वही, २।१ १७, १२।१-३२, १२।१३ ८} ९) १०, १११ ९२, 
१३. वही, क्रमः १५।२२-२३६, १५।४०, १५।१०, १५।४६, १५।६५.; १५।६०१ 
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इस प्रकार विश॒पार का सभा भवन से बहिगंमन उसके शिविर मे 
यद्धसूचक शंखध्वनि तथा सैनिकों का युद्धाथं सन्नद्ध हाता प्रियतमाओं 
से विदाई आदि युद्ध उत्साह के उदहीपक विभाव तथा अचम्‌ ट्‌। 

यादवों कै द्वारा अपमानित एवं उवेक्षित होकर दूत के प्रस्थानानन्तर 
श्रीकृष्ण की सेना युद्धके च्यि तैयारहो जाती टै ।' यहां यदु सेनाका 


यद्ध मे जाने हेतु सन्नद्ध होना तथा सेना का प्रस्थान अनुभावहे। 


वीररमस का संचारी भाव "हषं" भी स्पष्ट रक्षित हाता टं । युद्धात्साह्‌ के 


सहचारी भाव हर्षं की सुन्दर व्यंजना प्रतिनायक की सेना द्वारा हयी 
है । शनतरुधेना विवाहु-वध्‌ कौ तरह श्रीकृष्ण रूपी वर के आगे चलने 
वाखो पटह ध्वनिपूरव॑क निकट आने पर आनन्दित हौ रहो है ।* वीररस 
का पूणं परिपाक शिशुपाक्वध के अष्टादश सगं से विशति सगं तक चलने 
वाले युद्ध मे हृञा ह । विन्ध्य तथा सह्य पवत के समान दोनों सेनायें 
वेणपूवंक एक दूसरे से मि जातो हैँ | 

क्रोधावेडाके कारण सामनेअयेदो वीर हथियारों को छोडकर 
मुक्कां का प्रहार करते हुये वाहूयुद्ध करना प्रारम्भ कर देते है ।* यहाँ 
क्रोधावेश मेँ हथियारों को छोडकर मल्लयुद्ध प्रारम्भ कर देना युद्धोत्साह्‌ 
कीत्वराका सूचकदहै। माघकी वर्णन शटी ही युद्ध का सजीव चित्रण 
प्रस्तुत कर देती है । कवि ने युद्ध वर्णन में घोडे एवं हाथियों के उत्साह 
का सुन्दर सन्निबन्धन किया हि ।' 

महाकवि माघ को युद्ध वर्णन का बडा सुन्दर एवं विस्तत अवसर 
मिला ह जितना भारवि को नहीं प्राप्तहो सकारहै। किन्तु उन्होने 
(माघने) इन अवसरों पर अपनी तमाम शेलोगत विशेवताओं को 
प्रदरित करने का भी प्रयास किया है| उन्नीसवें सर्ग मे चि्ाल्क्षायो के 
माध्यमसेद्ृन्द्र युद्ध का चित्रण क्रिया गयादहै। इस सर्गं का प्रारम्भ 
वेणुदारी के युद्धोत्साह से हआ है । वेगपूव॑क दौडकर आते टये वेणदारी 


को महापराक्रमो बलराम ने उसी प्रकार देखा जे परिह तीब्रता चे 


१. शिशुपालवध, १७।२० 
२. यथा यथा पटहुरवः समीपतामुपागमत्स हरिवराग्रतः सरः । 
तथा तथा हूषितवपुमु दाकुला द्विषां चमूरजनि जनीव चेतसा ॥ 
३. शिद्युषालवध, १८।१ -- शिशुपालवध, १७।४३ 
४. वही, १८।१२ ५. वही, १८।२३.२६-२५, ३३ 
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समक्ष आते हृए हाथी को देखता है ।` तदनन्तर पराक्रमी योद्धाओं को 
पराजित करने वाले रथारूढ बलराम उक साथ (वेणुदारो) युध करते 
के लिए चल पड़ते हुं ।' 
माघ ने स्व॑तोभद्र बन्ध के मध्यम से भो सन्य चेष्टा का सुन्दर 
वर्णन किया है । सैनिकों के उत्साह कौ अत्यन्त चुन्द र व्यंजना हुई है- 
सैनिक लोग अपने अस्त्रो से ससे आगे रहकर रातु को जीतना चाहते 
> ।* सेना की उत्साहपूर्ण त्व का चित्र द्रष्टव्य दै - 
 चिग्धाडते हुए एवं वेगपूवंकं सुन्दर हाथियों वालो बडे हए मनुष्यो- 
तन्न कलरव से युक्त ओर मानो जनों के युद्धवालो वह्‌ सेना युद्ध विषयक 
रागरूपी रस अर्थात्‌ क्रोध से मोर्हित क्रोधान्ध हो जाती हे ।' 
महाकवि माघ ने युद्ध का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है । तोन्न- 
गामी अश्व तथा ीघ्रगामी बाण अपूवं युद्ध को प्रारम्भ कौ हई सेना के 
बीच मे घुस जाति हैँ तथा वे रौहमय अग्रभाग वाङ बाण शीघ्र ही कक्ष्य 
सेदन करते है । 
दरयक्षर इलोक के दारा हाथियों के भिडने का वर्णन तथा उनका युद्ध 
जन्य मद-प्रवाहु एवं भग्नदन्त हाथियों की खटमलों से सादुस्यता आदि 
से उत्साह की परिपुष्ट होती है ।* शत्रुगण भय के कारण एक ही हरि 
को द्विधा, त्रिधा तथा चतुर्धा देखते हए मानो स्पर्धा से पंचत्व को प्राप्त 
करते हं 1 
माघ ने प्रतिनायक शिशुपाल के उत्साहः की व्यंजना के साथ हो 
नायक के उत्साहगत अभ्युदय का मनोरम चित्र उपस्थित कियाहे)" 
पुनः महाकाव्य के अन्तिम सगं मे नायक तया प्रतिनायक का युद्ध वाणत 
ह । प्रारम्भ मे विभावो एवं अनुभावो के माध्यम से प्रतिनायकगत उह गाह्‌ 
की सुष्टु व्यंजना हृद्‌ है-युद्ध मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पराक्रम को न 
सहन करते हए कोधजन्य ललाटस्थ तीन रेखाओं तथा वक्र भृकृटि से 
युक्तं मुख वाला शिशुपाल उनको (श्रीकृष्ण को) छंलकारता है ° शिशु 


१. शिशुपालवध, १९।१-२ २. व ही, १९।२३ ३. वही,१९।२९-९७ ४.वही, १९।३२ 
५. निध्वनज्जवहारीमा भेजे रागरसात्तमः । 
ततमानवजारासा सेना मानिजनाहवा ॥-- वही, १९।२४ 
६. शिरुपाङ्वध, १९।६२-६३ ७. वही, १९।६६, ६८, ७१ 
८. वही, १९।११७ ९.-१०--११--वही, १९।८२, १९।११५, ९५। १ 
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पा भो अपने पूवं वेर कास्मरण कर कद्ध हो उठता है। इसके क्रोध कर 
आलम्बन श्वीकरृष्ण तथा उद्दीपन र्विमणी क कुच केसर से निहित 
श्रोक्रष्ण का वक्षःस्थल है ।' 
िशुपाक माया के हारा विजय चाहते हये श्वीकरृष्ण पर प्रस्वापनास्तर 
का प्रयोग करता है जिससे अन्य राजा सो जाते हें किन्तु श्रीकृष्ण नहीं 
सोते. प्रत्युत कास्तुभमणि पर्‌ उनको दुष्ट पड़ने से चतुदिक प्रकाश फे 
जाता है जिससे सभा जाग जाते इं । प्रस्वापनास्वर विफल टो जाने पर 
चट्‌ नागास्त्र का प्रयाग करता है जिससे सेना, हाथी, घोड़े आदि सभी 
बड़ी-बड़ी फणां वारे सर्पो से आविष्ट हो जाते हँ ।* पूनः ्टाकृष्ण अपनी 
ध्वजा पर अंकित गरुड को मुस्कराकर देखते हँ जिससे कई दश- 
ट गरुड उत्पन्न हौ जाते हैँ ओर सपं भय से व्याकुल होकर शीघ्र ही 
अलक्षित हौ जते हँ ।* तदनन्तर अपने प्रयास को विफल देखकर रिश- 
पाल जाग्नेयास्त्र फकता है 1: इससे अग्नि वधकने लगती है । मेघो को 
उत्पन्न कर श्रीकृष्ण इसका खण्डन कर देते ह" विभिन्न प्रकार के 
अस्त्रं के प्रयोग स उत्ताह भाव का सुन्दर परिपोषण हुआ है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल के समस्त अस्त्रो के नष्ट कर देने पर“ शिशुपाल 
ममंभेदी वाग्वाणों अर्थात्‌ कटु वाक्यों का प्रयोगं करता]: १ 
इस उद्दीपन से वहे हए क्रोध वाटे श्रीकृष्ण अपने कालाग्नि ज्त्राला 
प्रदीप सुद्॑न चक्र स शिशुपाल के शरीर को कबन्धावशेष कर देते हुं ।' 
यहां उत्साह भाव का जालम्बन शिशुपाल, उसका गाणी देना उद्दो- 
पन विभाव तथा श्रीङृष्ण द्वारा शिर काटा जाना अनुभाव एवं स्मति 
गर्वं आदि संचारी भाव दहे । = 
१, अभिवीक्ष्य विदर्मरानपुत्ीकुचकायमोरजभि ्ञमच्यतोरः 
चिरसेवितयापि चेदिराजः सहसावाप रुषा तदैव योगम्‌ ॥ -गिशुपारवध,२०।६ 
२-३. वही, २०।३२--३६, २०।३७--४० 
"क वही, २०४ १--५१, २०।५२--५८ 
६. वही, २०।५९--६? ७, वही, २०।६५ 
८. वही, २०।७६ ९. वही, २०।७७ 
१०, तेनाक्रोरत एवं तस्य मुरजित्कालोलानल । 
उवालापत्छवितेन भूधंविकलं चक्रण चक्रो वपुः ।। 
--रिदयुपाल्वध, २०।७८ उत्तराद्ध 





शिः * 











रस-योजना | | १२५ 


जैसा कि वीर रस के दानवीर, धमंवीर, दयावीर, युद्धवीर ख से 
चार भेद होति है, उसमें दयावीर के अतिरिक्त काव्य मे सभीका वर्णन 
प्राप्त होता है दान-वीरता का वर्णन राजघुध यज्ञ मे युधिष्ठिर दारा 
याचकों को ययेच्छ धन प्रदान करने में दृष्टिगत होता हे \ युधिष्ठिर 
की सभा में जो जिस कामना से आया, उसे वह सब सम्यक्‌ प्रकारेण 
प्राप्त हृं ।° उत्तम दान की एक विशेषता होती है-दाता कौ निरभि- 
समातिता एवं आत्मरलाघाराहित्य । इसका महाकवि ते एक आददां ङ्प 
युधिष्ठिर जंसे दानी के माध्यम से प्रस्तुत किया ह ।* राजा युधिष्ठिर को 
गुणों से अधिक तेम है किन्तु वे दान देनेमे गुणी एवं निगुणी का विचार 
वैसे ही नहीं करते जिस श्रकार मेव ऊर ओर उवंर दोनों मूमियों मं 
समान वर्षा करता है। इस प्रकार महाकवि माघ ने दानवोरता का वर्णन 
याचको एवं ब्राह्यणो को टी जाने वालो दक्षिणाके रूपमे कियादहे। 


धम॑वीरता का चित्रण भी काव्य मे हआ है । युधिष्ठिर गृहागत 
श्रीक्कष्ण से निवेदन करते टं कर मेने जिस धन कौ धमंपूवंक प्राप्त कर 
उसकी रक्षा तथा वृद्धि को है, उस घन कोम सत्पा्रों मे दान करूगा 
आप उसे स्वीकारं करं । मे अग्निम हवन करूगा 


इस प्रकार महाकवि माच ते वीर रस का सांगोपांग परिपोष 


कियाद । ४ 
श्यु गार-रस 

हिशुपार्वध मेँ अंग रसो मे श्णंगार रसत का साधिक विस्तार हज 
है । श्युगार रका वर्णन काव्यम चतुथं से एकादद्य सगं तक्र तथा 
त्रयोदश सगं मे प्राप्त होता है । इनमे भौ षष्ठ, सप्तम, अष्टम तथा 
दशम सर्गोमेंश्युगार की भरमार दहे । इसका स्थाथी भाव रति ह। 
नायक एवं नाथिकाये इस रति के आलम्बन हैँ । उदुदापन रूप मे ऋतुओं 
सन्ध्या, चन्द्रोदय आदि का चित्रण हुआ है । दशरूपककार ते नाधिकाओं 
की आठ अवस्थाय बतायो हैँ ।* इन सभी के रूप शिशुपालवध मे देखे 


१-२--३, शिशुपालवध, क्रमशः ९४।४५) ४८, १.४।४९, १४। ४५ 
४, स्वापतेयमधिगम्य धमतः पयंपालयमवीवृधं च यत्‌ । 


तीर्थगामि करवै विधानतस्तज्जुषस्व जुहवानि चानले ॥ 
--शिशुपाक्वधघ, ९४।९ 


५. आसामष्टाववस्था स्युः स्वाघीनवतिकादिकाः ।-- दशरूपक, २।२. 
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जा सकते हँ । नायिकाओं के अयत्नज एवं स्वाभाविक अलंकारो तथा 
उनके बाह्य एवं आभ्यन्तर सूरत, दूती प्रषण ५५ के माध्यमसे श्नगार 
रस की सुन्दरता व्यंजित हु है। षष्ठ सगं मे वणित ऋतुवर्णन श्य गार 
रस के उदूदीपनकेलूपमेंचित्रितहुजादै। श्यगार में नायक, नायिका 
को अनुकूल बनाने के लिए चाटु करता है । कोई नायक-नायिका से कह 
रहा है कि तुम्हारी सुगन्धित स्वां वायु तथा अमृत की तरह मधर 
ओष्ठ के प्रति मुज्ञ जेषा तृषातं मधुर तृप्ति को कामना से तुम्हारे पास 
जा रहा है जिते पृष्पों की गन्ध ओर रस भी नहीं तुप्त कर सकते ।' 
प्रिय के इस प्रकार कहने पर नायिका दोनों भुजाओं के उठने से अधिक 
ऊचे स्तन वालो तथा त्रिवलीयुक्त, उदर सुन्दरता से युक्त मानों भ्रमरके 
भय सें नायक का आलिगन करदेती है |° 


वसन्तऋतु के उदहौपन से कामपीडता यादवांगनाये स्वयमेव सम्भोगार्थं 
तैयार हो जाती हैँ । वे प्रियतमो के वसन्तोतमवागमन पर उसो प्रकार 
तृप्त होती ह जेसे कोई सुधा प्राप्त कर तृप्त हौ जाय ।* आकाश मे नील 
वर्णं उन्नतमेघ को देखकर श्णुंगार रस वाले प्रियतम के प्रति अभिसार 
करती हे। 

माघ करा श्छुंगार वर्णन कहीं-कहीं अश्लील-सा हो गया है | उन्होने 
ऋतुओं का वर्णन मूलतः प्रकृति की दुष्टि से न करके सम्भोग के उटोपन 
के रूपमेंकियादहै। एेता लगता है कि मानों कविने उक्त भ्युगार भाव 
"् पूष्टि के लिए ही विभिन्न प्राकृतिक उपादानं का चयन किया है । 
सप्तम सगं मं यादवगण ऋतुओं के द्वारा विस्तृत उपवन शोभा के दर्शनाय 
निकल पडते हं । वे सपत्नीक जाते हँ अन्यथा वे असंख्य पुष्पर्प बाणो 
को अकेठे केसे सहन कर सकते ?" 

वन विहार के किए जाने वाली अंगनाओों मे आलम्बन ओर उहोपन 
दोनों के एकाश्रय का वर्णन भी किया गयाहै।* श्चुगार के परिपोषक 





१, शिद्युपाख्वध, ६।१२ 
२, इति गदन्तमनन्तरमंगना भुजयुगोन्नमनोच्चतरस्तनी । 
प्रणयिनं रभसादुदरश्रिया वलिभयालिभयादिव सस्वजे ॥ 
--शिशुपार्वध, ६।१३ 
३. शिश्ुपाख्वध, ६।१५-१६ ४, वही) ६।२६ ५, वही, ७। (-२ 
द, वही, ७।३ | 
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दूतीप्रोषण का भी सुष्टुल्प में चित्रण हज दै । जिसमे वह (दती) करढ 
नायिका को अनुकूल करती है। पुनः कलहान्तरिताः नायिका का 
नाटयास्त्रीय रूप सम्भोग श्यगार को पृष्ट करता है ।' नाधक के पां 
मे चलतो हई नायिका के स्तन्‌ का कन्डक की भांति त्रिय (नायक) के 
स्पशं च रोमांचित होना तथा प्रिथ के पोषे स अपने उन्नत उरोजों दारा 
उसे (ब्रियकरो) धक्क्रा देना. आदि वर्णन कवि के श्य गारातिशय के व्यंजक 
हुं । युव पति नवोढा नायिक्रा के मुख कम को ऊपर उठाकर चुम्बन 
कर ठेना 8, जिसे नायिका कौ चतुर सलौ जानती हृ अनजान बनी 
रहती हे ।* यहाँ उस चतुर सखो की चेष्टा रमणीय र्गतो है। ऊँचे 

। ई नायिका नायक से तोडकरदेने को 


खगे हए फूलों की इच्छा करती ह्‌ ८ | 
कहती द, इस पर उत्‌ स्थल स्तन वाली सुर्धांगना के आकिगिन की 


इच्छा से नायक्र उसे दोनो हाथों से ऊपर उठा लेता हे ।* यह मुग्धा- 
नाधिक्रा है । खण्डिता आदि विविध प्रकार की नायक्राओं के माध्यमसे 
विभिन्न रति क्रीडाओं का सुन्दर चित्रण हुआ है ॥° 

महाकवि माघ ने अंगनाभं के सविलास गमन चुभ्बन,' आगन, 
नखक्षत,*' सीत्कार”.` तथा सुरतादि“ कासुन्दर चित्रण किया है | आचायं 
के जिन दश अगोँका वर्णन क्रियाहैवे यथाथंरूपमें 
शिशपाल्वध सें प्राप्त होते हैं । आशिगन के कामश्चास्तोक्तं विविध रूपों 
का वर्णन क्रिया गया है । पत्ति के द्वारा उत्तरीय हटा दिये जाने से कोई 
मध्यमा१* नायिका कुज्जित होती हई पति के वक्षःस्थल से अपने स्तनो 
को टक देती है अथि स्तन मण्डलं को ढकने के बहाने जआल्गिन कर 


वात्मायन ते रति 


तादे) 
उससे विनयात्तरपमाणा रन्धतो किलर तदीक्षणमार्गम्‌ । 


आवरिष्ट विकटेन विवोढुवश्षसेव कुचमण्डलमन्या ॥ “ 
१. शिद्युपाल्वध, ७।७-१ १ 
९. कलहन्तरिता मर्षाद्विधूतेऽनुशयातिगुक्‌-- दशरूपक २।२९ 
२. वही, ७।४१ ४. वही, ७।१५-१९ ५. वही, ७। ४ 
६. शिञयुपार्वध, ७।४९ ७. वही, ७।५२३-५६ <° व हो ७।१६-२३ 
९. वही, ७।४४, ८।१०,२६ १०. वही ६।५७.६५,७।४६,४९, १ ०।४२-५१ 
९१९. वही, ७।३९., ८।५९ १२. वही, ६।५८, ५९ १३. वही, ६।४१ ७६.७७ 
१४. मध्योद्ययोव नानंगामो हान्तसुरतक्षया ।- दरारूपक, २।६६ म 
१५. शिुपाक्वध, १०।४२ 
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अष्टम सर्ग में वणित जल-विहार प्रसंग के अन्तर्गत श्वुगार-रस की 
मनोरम योजना हई हे- जल मे प्रविष्ट विलासी वुतके) शीत के क(रण 
जल सें प्रवेश करने की इच्छा न करती टुई तथा निषेधाथं हाथ हिङाती 
हई रमणी को भिगो देता है ।* यहाँ रमणी आलम्बन ह, उसका हाथ 
हिलाकर रोकना उदहीपन तथा रमण द्वारा भिगोया जाना अनुभाव एवं 
हषं संचारो भावदहे। | 
सखियों द्वारा ठकेरे जाने पर भयवश पति का आगन कर लेनेः 
आदि के द्वारा रतिभाव की सुन्दर योजना हई है । जल-करीडा के समस्त 
उहीपन उपलन् ह--यथा--सोने की पिचकारिर्यां, सुगन्धित चन्दन, 
कु कमादि, स्तन कलशं का आंचलरूप कुसुम्भी-उत्तरोय, अंग्रीआसव 
तथा प्रियका सामीप्य ।' श्ंगार मे आनन्द बढनेके किए द््याकीभी 
आवश्यकता होतो है । इसकी भी सुन्दर व्यंजना हुई हि।* 
विरहोक्ण्ठिता हथेरी पर कपोल मण्डल को रखकर प्रियतम 
समागम के किए उक्तण्ठित हौ रही है ।" स्वुंगारं पूर्वक पति उत्कण्डा से 
तरुणियां प्रियतमो को आङृष्ट करने के लिए विदग्ध सखियों कौ भेजती 
हँ ।* यह्‌ वासकसज्जा नायिका है । कोई कलहान्तरिता नायिका दतो 
दारा त्रिय सन्देश पूछने पर छज्जावश बता ही नहीं पाती अपितु काम 
बाणो से कृशगरीरको ही देखकर रह्‌ जाती है । वही उस नायिका का 


प्रतयत्तर है ।* कलहान्तरिता नायिका हारा अपने प्रियतमं कै 
भेजने का मनोरम वर्णन मिलता है ।. 


शिशुपालवध मे रमणियोंके सुरतकालिक विपरीत भावोंकाभी 
सृन्दर एवं स्वाभाविक वर्णन भिता है ।* आभ्यन्तर सुरत का चित्र 
द्रष्टव्य है--नायक का हाथ नायिकाके वस्त हटाने लगा है, नाधिका 
दोनों हाथों से रोक रही है, जिससे नायिका क हाथों की चड़याँ खनकने 
लगती हैँ । इस पर कवि का कथन है कि मानों चूड्यों की ध्वनि करुह का 
१. दशरूपक, ८। १९ 


पास दूती 





२. शिशुपालवध, ८।२० 
"= |  श्छरगाणि दुतकनकोञ्ज्वलानि गन्धाः कौसुम्भं पृथु कुचकुम्मसंगि वासः । 


मार्ढीकं प्रियतमसच्निधानमासन्नारीणामिति जलकेलिसाधनानि ॥ 


शिशुपालवध, ८।३० 
६. वही, ९।५५ 
९. वही, १०।१८ 


४. वही, ८।४० ५. वही, ९।५४ 
७ -<८, वही, ९।६१, ९।५९६--५९ 
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निवारण करनेकेक्एिहो रही है।' सुरतकाल में रमणियों के सीत्कारः, 
करुणवचन, स्निग्धालाप, निषेघार्थक वाणी ओर हास्तध्वति कामसूत्र के 
पदोकी भांति चित्रित किये गयेहैं।* इस प्रकार महाकवि माघने 
काम-सूत्र का उल्छेख कर अपने श्युगार की प्रौढ़ व्यंजना करायी है। 
रतिश्रम संचारीभाव को भी रमणीय व्यजना दुष्टिगत होती है ।* सुरत- 
श्रमके कारण स्तनभार को कठिनता से वहन करती हयी, कामासक्ति 
से सुरत की पराकाष्ठा होने से स्वेदाद्रं ललाट पर उनके केश चिपक 
जाते है ।* प्रभात वर्णन के प्रसंग मे ग्छानि" निद्रा विबोध आदि भावों 
की सुन्दर व्यंजना हयी है । लज्जा भाव का सुन्दर चित्रण हुमा है-- 
नायिका रात्रिकालोन सुरत मे प्रियतम के प्रति किये शये अपने चाट्कारं 
भाव का दिनम स्मरण कर छुज्जित हो जाती है |. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ पहुचने पर उनके दशंनार्थं समागत 
रमणियों की श्य गार-चेष्टाओं एवं भावों की विस्तृत व्यंजना हयी है 1९ 
श्रीकृष्ण इस महाकाव्य के वीररस प्रधान नायक है तथापि श्वुगार 
के आश्रयकेरूपमें भो चित्रित हुये ह। 
्रिय श्रीकृष्ण जिस अंगना को देखते ह, वह खञ्जा से नस्रमुखी हो 
जाती है तथा जिन्हें श्रीकृष्ण नहीं देखते वे अंगनायें कटाञ-पात्त करती 
टँ ।'“ यहाँ श्रौकरष्ण भी शगार के आलम्बन रूप मे चित्रित हये है । 
इस प्रकार माघने श्छुगार-रस का अत्यन्त स्पहणीय संयोजन 
किया है। ¶ 
= हास्य-रस 
महाकवि माघ ने अंग-रसो मे हास्य-रस का अल्प किन्तु बडा हो 
स्वाभाविकं वर्णन किया है| | 
1५ ` 
ह्‌ ता रहता है जबतक उस पर वैटी हयी 


१. शिश्युपालवध, १०।६२ २. वही, १०।७५ 

३. वही, १०।८०-८२ ४. १०।८० ५. वही, ११।२० 
६. वही, ११।४ ७. वही, ११।१३ 

८. वही, ११।३९ ९. वही, १३।३ १-४८ 


१५. वां यां प्रियः प्रक्षत कातराक्षीसा सा दिया न स्रमुली बभूव । 
निःशंकमन्याः सममा हितेर्ष्यास्ति्रान्तरे जध्नुरमु कटाक्षैः ॥ 
शिशुपाख्वध, ३।१६ 
९ 
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वस्त्रटीन नितम्बो वाली दामी गिर नहीं जाती ।' यहाँ दाषी आलम्बन, 
उसके नितम्बो का वस्वरहीन होना तथा नीचे गिरना उद्दीपन है । 

इन्द्रप्रस्थ पहुंचने पर श्रोकृष्ण के दशंनाथं शीघ्रतावश रमणियां हार 
के स्थान पर करघनी, केशों मे कर्णपुर तथा कपडो को उल्टा पटने हुए, 
हाध्य को उद्दीपक बन जाती हैं 1 | 

किसौ उद्दण्ड अव की जीन भोर काटी दीटी होकर नीचे खिंसक 
जाती है । वह (अश्व) अपने सवार को उचछल-उचछल कर भूमि पर 
गिराकर एक ओरकोभाग ठता दै । घोडे की इस स्थिति को देखकर 
खोग हा-हा कर हसने लगते हैं 13 

यहां अश्व आलम्बन है, सवार का गि 


रना उद्दोपन है । महाकवि 
माघ के हास्य वर्णनों मे अत्यन्त स्वानावि 


कता विद्यमान है । 
वीभत्स-रस 

शिशुपालवध मे तीभत्स-रस के चित्र भो प्रा होते दह जिनमें 
जुगुप्सा भाव क सुन्दर व्यंजना हयो है । समरीगण सै बहत हयी खून 
की नदियों तथा उनमे तैरते हये हाधि्ो के वैर कचछुभों की भांति प्रतीत 
हो रहै है ।* स्यार भूख को जगाने के लिये अजोर्ण तथा थकावट को 
दुर्‌ करने वाले रक्तरूपी मद्य का पान करते ठे तथा उपदंश के रूपें 
कर्ज के मांस का भक्षण करते हे | 


ग्छानिच्छेदी क्षतप्रबोधाय पीत्वा रक्तारिष्टं 
स्वाङ़ कारं कालखण्डोपदंशं क्रोष्टा दिन्बं उ 
यहं स्यार आलम्बन 

पन दे । इतसे पृष्ट होकर 


शोषिताजोणं शेषम्‌ ! 

यढ ३णद्र चस्वनच्च || 
एवं कर्जा खाना उद्दी- 
त सटाक बन पड़ा है । 


हे तथा उसक्रा र (7 
वाभत्स-रस अस्य 





करुण-रस 
शिशुपालवध मेँ करुणरस का भी अत्यल्प किन्तु स्वाभाविक वर्णन 
प्राप्त होता है। 1 


१. शिश्युपाख्वध, ५।७ 
२. रमसेन हारपददत्तकाञ्चयः प्रतिमुधेजं निदितकर्ण॑पुरकाः । 
परिवतिंताम्बरयुगाः समापतन्वल्यीकृतश्रवणपूरकाः स्त्रिय; ॥ 


--रिरुपाल्वध, १३।३२ 


२. शिशुपालवध, १२।२२ ४ वही, १८।७१ ५. वही, ‹८।७७ 
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नारद जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रावण कै ओद्धतयजन्य देव-दुदंशा 
का उल्ज्खकरतेहंजो वड़ा हौ करुण है। रवण ने धनुष बनाने के लिये 
यमराज के भसे की सींग उखाड ली जिससे वह सीगों का भार हल्का 
हो जाने पर भो लज्जा के अत्यधिक भार से सिर नीचे करके चलतां है ।' 
रावण द्वारा दन्तपत्रिका बनाने को इच्छा से उखाडा गया गणे जी का 
दांत आज भी नहीं उगता 1 अत्यन्त तेजस्वी अग्निदेव रावण ऊ लोका- 
तिशयी तेज से पराजित हो अत्यधिक दुःख के कारण अश्रुरूप ध्र. 
निकाल रहै हैं ।' 
प्रभात वर्णन प्रसंग मं भी करुणा कौ एकं ञ्जलक दिखायी पडती 
है कृमुदिनियों ने आंखे बन्द कर टी, सभी ताराय अस्त हो गयीं मानों 
इसी चिन्ता मे शोभाहीन पत्नीवत्सल चन्द्रमा कृशता को प्राप हो रहा 
है ।* यहीं चन्द्रिका की दयनीय स्थिति के कारण करुण-रपत की व्यंजनां 
इष्टिगत होती है । 
भयानक-रसं 
शिशुपालवध मे वणित विभिन्न रसों के साथ ही “मयः भाव की भी 
सुन्दर योजना हयी है । नारद जी शिशुपाल के पूवंजन्म के गदल का 
वर्णन करते हुए कहते हँ सवंप्रथम असुर संज्ञा को षाप्त हिरण्यकशिपु 
ने देवों के मन में भय को उत्पन्न केर दिया ।“ इससे पूवं देवताओं को 
कोड मय नहीं था । हिरण्यकशिपु उनके (देवताओं) भय का प्रथम 
आस्व हंजा । रावण से भीत देवताओं को स्थित्ति का बडा ही स्वा- 
भाविक चित्रण हुआ है । उससे कुबेर, वरुण, यम, दिवाकर, चन्द्रमा, 
अग्नि, भुजग तथा देवांगनाएं अत्यन्त भयभीत होकर अपने-अपने स्वा- 
भाविकं धर्मौ का परित्यागकर उसकी इच्छा ते अनुल आचरण करते 
हँ ।' इन्द्रतो रावण के भये सुमे पव॑त की गुफा मे छिपे रहूते हे ।° 


१. शिुपाल्वध, १।१७ च वही, १।६० ३. वही, १।६२ 
४, सपदि कुमुदिनीमिर्मीलितं हा क्षपापि 

क्षयमगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः ॥ 

इति दयितकलवरचन्तयत्नंगमिन्दु- 

वंहति कृशमशेषं भ्रष्टशोभं शुचेव ॥ -शिशुपाख्वध, ११।२४ 
\* भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मन्ध येन युसदां न्यधीयत ॥-लिशु पावध, १।४३ 


६. वही, १।५२ ७. वही, १।५२ 

















अत्यन्त क्र हो जाता है ।' 
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साहित्यदपंणकार ने कौरिक (इन्द्र) मे भय प्रद्ञित किये जाने से इसे 
भयानक रसाभास के अन्तगंत रखा है \' 


वृक्ष को दादु के समान मधुमक्खी के छते को हाथो द्वारा कम्पितं 
किये जाने से मधुमव्खियों क काटने से लोग व्याकूुरुता पूर्वक भागते 
कगते हँ 1 वहां हाथी आलम्बन, मधुमक्खियों का काटना उहोपन तथा 


पलायन अनुभाव एवं तासादि संचारी भावों के माध्यम से भय भाव कीं 
व्यंजना हयो है । 


अद्‌भुत-रस 

शिशुपाख्वध मे विस्मयमभावका भी यत्र-तत्र सुन्दर॒ सन्निबन्धत 
हुआ है । आकाश मार्ग से आते हुये नारदजो कै सर्व॑ प्रसरणज्ील तेजः 
पुज को नीचे गिरते देखकर लोगों को विस्मय हो जाता हे 
नारद जी आलम्बन, तेजपुज उदहौपन है । 
व्यंजना होती है | 


यहां 
इससे विस्मय भाव की 


रवततकं पर्व॑त पर विभिन्न मणियों की किरणे ऊपर उ 
परस्पर मिश्रण से बिना दीवारके ही चित्र बन जाति हँ जिनसे आकाल- 
गामी देवादि आश्चयंचकित हौ जाते है ।* रैवतकं आकम्बन, मणिकिरणें 
उदीपन हँ जिससे विस्मय भाव व्यंजित होता है । 

विस्मय भाव का पूर्ण परिपाक बीसवें 


सर्ग ॒के अन्तिम ण्टोक मेँ 
होता है 1 श्रीक्रुष्ण अपने चक्र से शिशुपारु का शरीर शिरोविहीन कर 
देते है । 


ठती हं ओर उनके 


उक्त प्रसंग मे शिशुपाल के शरीर से निर्गत तेज आलम्बन, उस तेज 
का श्रीकृष्ण के तेज मे मिलना उद्दीपन, नरेन्द्र क नेत्रं का विकसित 
होना अनुभाव है । इससे विस्मय भाव की सुन्दर व्यंजना होती हे । 
रोद्र-रस 
शिशुपालवध महाकाव्य मे रौद्ररसं कौ सुन्दर व्यंजना हुयी है । 
युधिष्ठिर कौ समा में श्रीकृष्ण की पूजाको न सहन करता हआ शिशुपाक 


शिशुपाल के क्रोधयुक्तं शरीर का विभिन्न 
२. शिशुपालवध, १२।५.४ 
४. वही, ४।५३ ५. वही, १५।२ 


१. साहित्यदपंण, पृ० १२७ 
३. वही, १।२ 
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अनुभावा के माध्यम से वर्णन हा है ° अव्यन्त क्रोध से उसका शिर 
कोपने लगता है, क्रोधाधिक्य से अश्रुपतन एवं स्वेद परिश्रवण आदि 
अनुभाव चित्रित हुये हैँ ° 

शिगुपार युधिष्ठिर को फटकारने लगता है-- 


दे पृथापृत्र | यदि तुम रोगों को यह कृष्ण ही पुज्यतम था तो क्या 
अपमान करने के लिए ही इन सब राजाओं को निमन्त्रित किया था । 
यहां श्रोकृष्ण आलम्बन, उनको पुजा उद्दीपन तथा युधिष्ठिर की निन्दा 
अनुभाव है। 

युद्ध क्षेत्र मेँ सेनिकों के क्रोध भाव की मनोरम व्यंजना हुई है- 
पदाति सेना जिनकी खड्ग शन्रुओं की खड्ग से कट गथी थी, क्रोध के 
कारण दांतों से शत्रु को उसी प्रकार काटने गते है जिस्‌ प्रकार शत्रुओं 
के खड्ग से कटे हृए सूडं तथा पुछ वाले हाथी क्रोधके कारण दातों से 
रातु को छंदते हे ।" यहाँ शत्रुगण आलम्बन, खडग का काटा जाना उद्दी- 
पन तथा पैदल सेनिकों का दतीं से काटना अनुभाव एवं उग्रता आदि 
संचारी भावहैं। 

भावध्वनि तथा भावाभास 

देव, मुनि विषयक रति को भाववाच्य माना जाता है ।* आचायं 
मम्मट ने मुनि विषयक रति का उदाहरण ' शिशुपालवध" से ही दिया 
है । नारद जी के आगमन्‌ पर श्रोक्रऽ्ण उनका स्वागत करते हए कह 
ह--आपका दशन शरीर धारयो की तीनों कालों की योग्यता को प्रकट 
करता हे, पापको नष्ट करता है, भावी शुभका सूचक है तथा पूरवकृत 
ण्यो का सुपरिणाम सूचित करता है ।‹ । 

तदनन्तर नारदजो श्रीकृष्ण के प्रति अपने भाव व्यक्त करते है ।८ वे 
0 हँ किटहे प्रभो | यदि अप लोकद्रोही कंसादि के वधाथं इस भतल 
पर न अवतरित हुये होते तो योगिथों के भी अगस्य मुञ्च जैसे रोगों को 
आपका दशन कंसे मिक्ता ।‹ 

१. वही, १५।३-१० . २, वही, १५।३-४ ३. वही, १५।१४-१८ 

४, रिशयुपाङ्वध, १५।१८ ५. वही, १९।९५ 
६. रतिदवादिविषया व्यभिचारी वथाज्जितः ।- काव्यप्रकाश, ४।४८ 
७. वही, १।२६ ८ दिञुपाख्वध, १।३२--३८ ९, वही, १।३७ 
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इस प्रकार नारद ओर्‌ श्रीक्रष्ण के सम्भाषण मे मुनि एवं देव विष- 

यकर रति की व्यंजना हुई है जिसके आकम्बन नारद ओरं श्रीकृष्ण हँ | 
भीष्म-कृत श्नकरषण स्तुति मे भी देवविषयक रति का सुन्दर सन्ति- 

बन्धन हुभा हे 1' 
शिशुपालवध में जरह एक ओर देवविषरयक भाव का सुन्दर परिपो- 
षण हमा है वहीं दूसरी ओर अनौचित्य प्रवतंन से भावाभास भी प्रक- 
| टित होता है ।° कोई नायिका श्रीकृष्ण के सम्मुख कान खजलाने के 
व्याज से उन्नत स्तनो को ऊपर उठाकर अपना अभिप्राय व्यक्त करती 
है ।* यहां देव कोटि के नायक श्रीकृष्ण के प्रति अनुचित भावं प्रदर्शन 
होने से यह्‌ भावाभास के अन्तगंद माना जायेगा | 


तुलनात्मक विवेचन 


किराताजुनीय एवं शिशुपालवध" के सम्यक्‌ अनुश्ीरन से ज्ञात 
होता है कि दोनों महाकवियों मे पर्याप्त साम्य है। प्रस्तूत प्रसंग मे रस 
को दृष्टि से तुलनात्मक समीक्षा इस ध्रकार है 


दोनों ही महाकाव्य वीररस प्रधान हैँ ।' किराताजु नीय में अजुन 
ओर किरातेश्वर शंकर के मध्य होने वाटे युद्ध मे उत्साह भाव कीव्यं- 
जना हई है तथा शिशुपार्वध मे शिशुपाल एवं उसके पक्ष कै राजाधों 
तथा दूखरी ओर श्रीकृष्ण के माध्यम से उत्साह भोव की परिपुष्ट हुई है । 
वीररस कै चार भेदो-युद्धवीर, दानवीर, दयावीर एवं धमंवीर भसे 
युद्धवीर रस का ही पूर्ण परिपाक किराताजु नीय' मे मिलता है। गुद्ध- 
नीर रस के दो भेद होति हं-बुद्धप्रधान भीर शस्तरप्रधान । बुद्धि्रधान 
वीर्‌ रस्त का सन्निबन्धन द्रौपदो ओौर युधिष्ठिर के मध्य होने वारे वार्ता 
लाप मे हभ है जिपरकी पुष्टि भम द्रौपदीके पक्ष से करत है । शस्त्र 
प्रधान वीररस का पूणं परिपाक शंकर ओर अ जुन के युद्धमेहञादहै। 
अजु न के शस्वास्त्र विफ हो जने पर वे मल्लयुद्ध करते ह | 
१, रिसुपालवध , १४।५९-५८ २, वही, १३।४०--४४ 
३. अधिकोन्मद्धनपयोधरं मुहुः प्रचकत्कला पिकलशंखकस्वना । 
ममिङ्कष्णमंगुलिमुखेन काचन दुतमेककर्णविवरं 
४, ˆ“ “` “““ वीरप्रधानो रसः । 


--किराताजुनीय, 








= धि 
चकन ~< 
7 य . 





व्यघटुयत्‌ ॥ 
--शिशुपाङ्वध, १३।४१ 
शिशुपालवध , घण्टापथ तथा सव॑कंषा टीका 
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वस्तुतः किरात की मुख्य कथा का सम्बन्ध भगवान्‌ शिव ओर अजु न 
की युद्धविषयक घटना से है । अतः इस दृष्टि से शस्तरप्रधान वीररस का 
सन्निबन्धन अत्यन्त स्वाभाविक बन पडा है । भारवि पौरुष प्रधान कवि 
हँ । पौरुष अथवा वौ रत्व कवि के निजी व्यक्तित्व का अभिन्न गहै 
जिसके कारण उक्त रस की पूर्णं परिपुष्टि काव्य में स्वतः हो सको है। 

किरातकाव्य में दानवीर एवं दयावोर का स्पष्ट वणेन नहीं प्राप्र 
होता है। 

शिशुपाकुवध में युद्धप्रधान वीररस के दोनों मेदो की सन्दर व्य 
जना हुई है । द्वितीय सगं में बङराम ओजःपर्णं वाणी से अपने बुद्धि- 
प्रधान वीरत्व का सुन्दर परिचय देते हं । बलराम कौ दुष्टि में बिना 
शत्रु का विनादा किये प्रतिष्ठा दृंभ है क्योकि धूलि को बिना कीचड़ 
बनाये पानी भूमि पर नहीं रकता हे । इसमे बलराम के वीरत्वं की 
स्पृहणीय योजना हुई है । 

श्रीकृष्ण ओर शिशुपाल पक्षीय सेनाओ के युद्ध में वीररस का परि- 

पाक दुष्टिगत होता हे । युद्ध कौ त्वरावद क्रोध मे आकर दो वीर 
पहलवानों को तरह मुक्कीं का प्रहार करते हुये बाहु युद्ध करने ख्गते है । 
सम्भवतः उत्ताह की परिपुष्टिमें माघ ने भारवि से स्पर्धाकरने की 
दुष्ट से बाहु युद्ध की एक छटा प्रस्तुत कर दी है । यहां यह्‌ स्मतन्य है 
कि माघ की अपेक्षा भारवि के वौर-रस मे. अधिक स्वाभाविकतां 1 


शिशुपार्वय मे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ॒ मे दिये गये प्रभ 
दक्षिणादि से उनका दानवो रत्व सिद्ध क है | 1 न 
का कलेवर अत्यन्त विस्तृत है तथापि जितना ुन्दर उत्ाहुभाव का 
परिपोषण किरातका्य मं हुमा है उतना शिशुपालवध मे नहीं मिलता । 
महाकवि भारवि युद्ध वीररस के पोषक ह जबकि माघ का वीरः 
रस उनको शृ गारी प्रवृत्ति से आक्रान्त है) माघने वीररस वर्णन 
स्थलों में श्गारमय उपमानों का सन्निवेश क्ियाहै। इक तथ्य कौ 
ष्टि मे एक उदाहरण द्रष्टव्य है-युद्धस्थल में शिलुपा भौर श्रीकृष्ण 
की पदाति , अश्व, गज एवं रथ सेनाये आपस मे उसी प्रकार मिल जाती - 


१. विपक्षर्मा खलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुरंमा । 
अनोत्वा पंकतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते ॥--शिद्युपाख्वध, २।३४ 
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हँ जसे रति-काल में प्रियतमा प्रिय के अंगों को एक दूसरे से सम्पृक्तं कर 
देती टै" 


दोनो ही महाकाव्यं मे अंग-रसके रूप में प्रमुख स्प से श्युगार 
रस का वर्णन हज है । भारवि कौ अपेक्षा माव ने अपने काव्यसें श्य गार 
का तथा उसमे भी सम्भोग श्यृगार का अधिक सन्तिबन्धन किया हे । 
शिशुपाल्वव मे श्युगारकि वर्णनों का संयोजन षष्ठ सगं के त्तु वर्णन 
ओर सप्तम, अष्टम, नवम तथा ददाम सर्म के जलक्रोड़ा वर्णन, सूर्यास्त, 
अन्धकार, चन्द्रोदय एवं यादव्‌-यादवांगनाओं के मधुपान वर्णन सहैव 
सुरत वर्णनादिमे हुमा है । किराताजंनीय मे भी अष्टम, नवम तथा 
दशम सर्गो मे अप्सराओं के वन-विहार, पृष्पावचय, जलक्रीड तथा सुरत- 
केलि के प्रसंगो मे म्य गारिकं वर्णन समुपरब्ध हँ । सम्भवतः इनके अनु- 
करण पर ही माव ने भी इन्हीं सर्गो म श्युगारिक वर्णन उपन्यस्त किये 
ह । भारवि ने अथंगौरव ओर रप दोनों का समुचित ध्यान रखा है 
किन्तु माघ तो रसप्रदशंन मे ही अपना गौरव समज्ञते ह 1: 


यद्यपि रस ही काव्य का प्राण तत्तव है किन्तु उसे यथावस्षर एवं 
स्वाभाविक रूपमे होना चाहिये । माने भारवि से अधिक एवं विस्तृत 
रस योजना को है किन्तु जो स्वाभाविकता भारवि में दे वहु माघ में 
नहीं । वात्सल्य का जो स्वाभाविक चित्र भारवि प्रस्तुत कर देते है 
उतना स्वाभाविक माव को नहीं माना जा सकता ठे ।* दोनों महाकवियों 
केष्युगार वर्णन मे कोई 


विशेष अन्तर नहीं परिलक्षित होता है । 
किराताजु नीय मे रतिभाव ऊ आलम्बनं अप्सरायें एवं गन्धवं हैँ तथां 
शिशुपालवध मे यादव-याद्वांगनायें । दोनों मे हौ एकाधिक नायक- 
नायिकाओं के माध्यम से रतिभाव का परिपोषण हृञा है । दोनों कवियों 
ने कामशास्वोक्त बाह्य एवं आभ्यन्तर सुरत के विविध रूपोंका वर्णनं 
कियादहेै। 


दोनों ही महाकवियों ने विप्रलम्भ श्वुगार का वर्णन नहीं किया है 
ओौर न ही कोई कथानकगत विप्रस का प्रसंग ही जाया है । किराता- 
_जु नीय भे गन्धं ओः मं गन्धव ओौर अप्सराये एक साथ ही अजुन को मोहित करने 
१. शिशुपालवध, १८।२ 
२ नकमोजः प्रसादो वा रसमावविदः कवेः ।--शिशुपारुवध , २।८३ उत्तरार्धं 
३. किराताजु नीय, ४१० ४. दिशुपार्वध, ४।२७ 
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जाती है ° शिशुपारूवध मे भी यादवों के साथ उनकी अंगनायें ह ।' मुग्धा, 
चण्डता आदि नायिकाओं का दोनों ही कवियों ने चित्रण क्या है । दोनों 
ही महाकविं ने अंगीरसके रूप में वीररस का सुन्दर सन्तिबन्धत 
कियाहे। 

लक्षणानुसार अंगीरस रूपमे मान्य शान्त रस का परिपाकं इन 
उभय आलोच्य महाकाव्यों मे भी प्राप्त होता है। किरात कच्चि ५ 
भगवान्‌ शिव कै प्रकट होने पर उनके विग्रहं की अजु नक्त स्तुति मे 
तथा शिशुपालवध में नारदकृतं भगवानु श्रीकृष्ण की स्तुति मे शान्तरस 
का परिपोष हुआ है । इस प्रकार एतदुविषयक रपपरिपा क मे प्रायः दोनी 
काव्यो मे समानता टे। | 

किरातकाव्य में हास्य-रस का कोड प्रसंग नहीं आया है जबकि माघ 
ते हास भावकीभी व्यजनाकीहे। 

भारविने करुण-रस की भी व्यंजना नहीं कौ है। यद्यपि स्पष्ट 
रूपेण करुण क। कोई अवसर शिशुपार्वघ मे भी नहीं आया है तथापि 
करुणरस की छटा यत्र-तत्र छक्षित होती ह ।* 

भारवि ने वोर-रस, श्यु गार~रस (सम्भोग), रौद्र, भयानक, वीभत्स, 
अद्भुत, शान्त रस का सन्तिबंवन किया दहै । माघने वीररस, श्युगार 

(सम्भोग) रद्र, भयानक, वीभत्स, हास्य, अद्भुत, करुण एवं शान्त रस 
कीं योजना कीहै। इस प्रकार भारविने सात रसोंको तथा माघने 

नौ रसो को काव्य मे उपन्यस्त क्या है । माघने हास्य ओर करुण रस॒ 

का भो स्वल्प वर्णन प्रस्तुत क्रिया है किन्तु भारवि ते नहीं । 


भारवि माघ पे पूर्ववर्ती हु । अतः माघ ने उन तथ्यों की ओर विशेष 
ध्यान दिया जिस पर भारविको दष्टि नहीं गयी है । प्रायः जिन रसोंका 
किराताज नीय मे वर्णन हज है, माघ ने उन्हीं रसो की विभावानुभाव, 
आलम्बनादि भेद से प्रकृष्ट व्यजना की है । 


00014. 11 < 
१. किराताजु नीय, ७।०१ 
२. शिशुपालवध, १३।१६ 


३. वही, ५।७, १२।२२५२४ 
४. वही, १।५७, ६०१६२ ९५।८५ 











५ 
अकार 
साहित्य मे अर्कारों का महत्वपूर्णं स्थान है । अलंकार पद दो प्रकार 
स निष्पन् होता है । भ्रथम अल्करोतीति अलंकारः अर्थात्‌ जो अलकृत 
करे वह अल्कारहै। द्वितीय 'अटंक्रियते मनेनेतयलंकारः"--जिभसे 
अलक्त किया जाय । प्रथम व्युत्पत्ति की दृष्टि से अक्करार का कतुत्व 
ज्ञापित होता है । इसमे ह स्पष्ट होता है कि काव्यगत सौन्दयं अरुकारों 
पर ही निर्भर है । उनके अभाव मेँ कव्य सुशोभित नहीं हो सकता ॥ 
दवितीय व्युत्पत्ति के तार अलकार साधन काव्य का सौन्दयं 
उद्देश्य है ओर उसका > पाक्‌ अलंकारभीहै। इन दोनों अन्तर 
को हम इस प्रकार कह सकते हँ प्रथम के अनुपार अलंकार ही 
शोभाधायक हैँ तथा द्वितीय के अनुसारवेभी रोभावृद्धि के एक अंग है । 
णन्यशास्त्र के प्रमुख छः सम्प्रदायो मं जलंकार सम्प्रदाय के प्रवततंक 
आचायं भामह है | सभी जाल्कारिकों ने अपने सम्प्रदाय के अनुसार 
कव्यका मात्मा भिन्न-भिन्न माना दे । आचायं भामह अलकारो के 
महत्त्व का प्रतिपादन करते हये कहते हैँ कि अ भूषण रहित अंगना का 
सुन्दर भो मुख सुशोभित नहीं होता ।' जाचायं कन्तक ने भी अकारो 
की महत्ता को स्वीकार किया है ।° आचारं दण्डी 
से उनकी भी अल्कार भधान प्रवृत्ति का पता चल उ 
होता है करि काव्यगत शब्दा को सुशोभित करने 
वा या सौन्दर्याधायकं धमं अलंकार हैं | दक प्रकार्‌ अलंकारवादी 
आचार्यक दृष्टि मे भकार ही काव्य का प्राणतत्तव दे ! आचायं जयदेव 
का क्थनरहैक्रि जो अकार रहित शब्द ओर अर्थ को काठ 
वह अग्नि को उणतारहित कयो नहीं स्वीकार करता ?" अरकार- 
सस्व के कर्ता रण्यक कै शब्दों मे प्राचीन आलकारिकों ॐ मत से काव्य 
अलंकार ही ह त मुख ह). : 
१. न कान्तमपि निभूषं 
९. साङकारस्य कान्यतां 
त कव्यशोमाकरानू धम 
४. अगीकरोतिः यः काव्यं राब्दाथवनलकृती । 


असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥ --चन्द्राखोक, १।८ 
^" तदेवमलंकारा एवं कव्ये प्रधानमिति चच्यानां मतं । अलकारसर्वैस्व, 


विभाति वनिताननम्‌ । काव्याङकं 
। वक्रोक्ति जीवित, १।६ 


निलंका रान्प्रचक्षते काव्यादर्श, २।१ 


० ८ 








अलंकार । [२ 


रसवादी आचार्यो ने काव्यम रसको काव्य का जीवातु माना हे। 
वे अलंकारो को गौण अथवा काव्य के शोभाधायक्त अंग खूप मे ही मानते 
है । आचाय मस्मट ने काव्यम अलंकारो की अनिवायंता करो असिद्ध 


कर दिया ।' 


जिन आचार्यो ने काव्य मे अल्कारों की प्रधानता को मान्यता नहीं 
दी है उन्होने भी अलंकारो को उपेक्षित नहीं किया है । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि अलंकार काव्य मे आत्मतत्व का स्थान भरेही न प्राप्त 
कर सके तथापि काव्यकी दृष्टिसेवे उपेक्षितं नहीं किये जा सकते । 
इसलिये समन्वयवादो आचायं भोज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण मनै रस, 
गुण के साथ हौ अकुंकारों का भौ उल्छेख क्रिया है |° 


अलंकारो के मेदो के सम्बन् में प्राचीनकाल से ही अरुंकारदास्त्रियों 
से वैमव्य रहा है । आनन्दवधंन ने लिखा है किं सहस्रो मनीषियो द्वारा 
अङ्काय के भेदों का प्रकाडन हभ है ओर निरन्तरहो रहादहै) इस 
तथ्य को आचायं दण्डी भी स्वीकार करते है ।* 


स्थूरतः अलकारशास्तरियों ने अल्कारोंका दो वर्गो मेँ विभाजनं 
किया है-(१) शब्दाकंकार (२) अर्थालंकार । इसके अतिरिक्त विभिन्न 
प्रकार के बन्ध भी अरुकारो के ही अन्तगंत माने गये है जिन्हे चित्रा 
छंकारकेमेदके रूपमे मान सकते है । ये चिघ्ाखकार भी राब्दारुकार 
मे अन्तभूत माने जाति हैँ । शद्रट ने अपने कान्याकार मे चित्रालंकारे 
का निर्देश कियां है!" इसका पूणं स्पष्टीकरण दशद्रट द्वारा की गधी 
४ कोटीकासेहो जाता है। उनक्रे बतुपार जह काव्यसे 
चक्रादि रूपों का निबन्धन होता है, वे चित्रारंकार है ।* यहं यह्‌ ध्यात 





१. तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनर्कृती पूनः क्वापि 1 -काव्यप्रकाश १।४ 
२. निर्दोषं गुणवत्काग्यमलकाररलंकृतम्‌ ।--सरस्वततीकण्डामरण, १२ 
३. सहस्रो हि महात्ममिरन्थैरलकारप्रकाराः प्रकारिता: प्रकाश्यन्ते च । 
--ध्वन्याखोक, १।९. 
४, काव्यादशं २२ ५. काव्याङंकार, ५।१ 
६. यत्र॒ काव्ये वस्तूनां चक्रादीनां रूपाणि संस्थानानि रच्यन्ते । 
निबदढचत्ते तच्चित्रसादश्यादाश्चर्याद्‌ वा चित्रं नामाङकारः ॥ 
--कान्याङंकार, ५।६ पर टीका 








१४० | । महाकवि भारवि एवं माघ 
व्यहं कि आचार्यो ने चित्र शब्द के आश्चयं तथा आलेख्य दोनों रूपो 
अथवा दोनो का एकीकृत रूप में सन्निबन्धन क्ियाहै। एेसे अलंकासों | 
को शब्दारंकारों के अन्तगंत इसल्यि माना जाता है क्योकि इनकी 
चाख्ता वर्णक्रम अथवा वर्णसंयोजन पर निर्भर करती है । वर्णों को एक 
एसे करम भे समायोजित करा जाता है जिससे कमल आदि कोई आरेस्य 
तेयार हो जाता है अथवा वर्णक्रम चच एक असाधारणता उत्पन्न हो 


जाती हे जो पाठक को आश्चर्यान्वित कर देती है । आचार्यं आनन्दवर्धन 


ने इसक्रे आस्च्ंगत अर्थं से भिन्न आलेख्य अथं पर अधिक बल द्विया 


ठे ।' वाग्मटालंकार के कत्ता जआचायं वाग्भट ने आरेख्यगत तथा आङ्चयं 
कारित्व अर्थं को उपन्यस्त किया है ।२ 


ब्रस्तुत प्रसंग मं महाकवि भारवि एवं माघ कौ अलंकार योजना को 
दष्टिगत कर कविद्रय के एतद्िषयक साम्य एवं वैषम्य की मीमांसा अपे- 
क्षित ई । अतः शब्दांकार तथा अर्थालंकार क्रम से किरात एवं रिशु- 
पार को अलंकार विवेचना निम्नित है-- 


किराताजु नीय मे यमक अलंकार 


समन्वयवादी आचायं विश्वना 
रण में मम्मटका ही अनुसरण कि 
भिन्न अथं वाले स्वर व्यंजन समुदा 
अरकार बताया है ।3 

आचायं रुथ्यक के मत में स्वर- 
कटा जाता हे ।* इन्हने अथं वैषम्य 


थने इस अलंकार के लक्षण निर्ध 
या हे। इन्होंने सार्थक ओर परस्पर 
यको उसी क्रम से आवृत्ति को यमकं 


यजन दोनों की पुनरावृत्ति को यमक 
की वर्चा नहीं कीरै 


हाकेवि भारवि ते किराताजुनीय से यमक अक्कार का सुन्दर 
विधान किया हे । 
१, केवलं 


वाच्यवाचकवेचिष्यमााश्चयेण 

तच्चित्रम्‌ । -ष्वन्याखोक, ३।२ वृत्ति 

२, वाग्मटाङकार्‌, ४।७ 

२. सत्यथ पृथगर्थायाः स्वरब्यंजनसंहतेः । 
क्रमेण तेनं वावृत्ति्य॑मकं 

र. स्वरव्यंजनसमुदायपौनसवल्यं 


उपनिबद्धालेख्यभ्रख्यं यदाभासते 


विनिगद्यते ॥ --साहिव्यदपंण, 


९०।१८ 
यमकम्‌ । 


-- जरंकारसवेस्व, प° ६७, सूत्र, ६ 








अर्कार | १४१ 


हिमालय पवत पर स्थित नदियों का सुन्दर चित्रण इस प्रकार है- 
दधतमाकरिभिः करिभिः धतेः समवतारसमेरसमेस्तटः । 
विविधकामहिता सहिताम्भसः स्फुटस रोजवना जवना नदी ॥' 
इस इलोक में करिभिः' (महिता' तथा "जवना" पदों की आवृत्ति 
हुई है । यहाँ प्रथम जवना" निरथंक है । प्रथम करिभिः निरर्थक ह 
तथा द्वितीय करिभिः का अथं हाथी के हारा है । इसी प्रकार दोनों 
महिता निरथैक हँ एवं प्रथम जवना निरथंकं तथा द्वितीय जवना का 
अर्थ वेगवती है । यहाँ क्रमिक आवृत्ति होने से यभकाकंकार हे । 
सर्वोत्तम प्रभूत सम्पत्ति सम्पन्न हिमाख्य से इस रोक को भूमि 
बृढकर है । इसका वणंन कवि ने यसक के माध्यम से प्रस्तुत किया है-- 
सुलभैः सदा नयवता यवता निधिगुह्यकाधिपरमः परमः । 
अमुना धनैः क्षितिभूतातिभुता समतीत्य भाति जगतौ जगती ॥` 
इस श्लोक मे थवता, परमः, जगती पदों कौ आवृत्ति हई है \ इसमे 
प्रथम यवता नरथक है ओर प्रथम परमैः "भी निरथंक है । द्वितीय परमेः 
का अथं उत्कृष्ट है । भृता, भृता दोनों ही पद निरथंक हँ 1 प्रथम जगती 
का अथं पुथ्वो तथा ह्ितीय का अथं स्वगं, पाताल लोक है । यहां जावृत्ति 
में वर्णो की स्थिति समान क्रभमें होने से यमक हे) 
हिमाख्य पवंत की विशोषताओं का वणन इसी अककार के हारा 
हुआ दै जो अत्यन्त स्पृहणीय है-- 
कुररागणः कृतरवस्तरवः कुसुमानताः सकमलं कमरस्‌ । 
इहं सिन्धवश्च वरणावरणाः करिणां मुदे सनलदानलदाः 11. 
इस श्लोक मे तरवः, कमलं तथा नवदा पदों की आवृत्ति हुयी है 
जिसमें दोनों तरवः नरथक है प्रथम कमलं पद भी निरर्थक है तथा दूसरे 
कमलम्‌ का अथं ज है । नलदा, नलदा दोनों ही पद निरथंक हें । 
कलकलनिनाद करने वाही नदियां के सुरस्य चित्रण मे यमकारुंकार 
की योजना कितनी आह्वादकारी है- 
सनाकबनितं नितम्बरचिरं चिरं सुनिनदेवृंतममुम्‌ । 
मता फणवतो वतो रस्परापरास्तवसुधा बुधाधिवसतिः ॥* 


१, करिराताजुनीय, ५।७ २. वही, ५।२० 


३. वही, ५।२५ ४. वही, ५।२७ 
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हिमालय पर स्थित सहावर से रंजित पुष्पों को शयूथाओं का वर्णन 
यमक अकार के माध्यमसे हुमा दै । उक्त संदभं मे रागा, पीड़ा तथा 
दंस पदों की आवृत्ति हयी है जहां रागा शाब्द निरर्थकं ठै । एक पीड़ा पद्‌ 
का अथं शिखर तथा द्ितोय पीडा निरर्थकं दै । शंस पद भी निरथेक हं ।' 


निसंल जलपूर्णं मानसरोवर को धारण करने वाले हिमाख्य-चित्रण 
मे यमक अकंकार की छटा द्रष्टव्य है- 


विकचवारिरुहं दघतं सः: सकलहुसगणं शुचि मानसम्‌ । 
लिवमगात्मजया च कृतेष्यंया सकलहुं सगणं श्युचिमानसम्‌ ।\* 


इस पद्य म सकलहंसगणं तथा गुचिमानसम्‌ पदों की आवृत्ति हयी 


हे । इसमे प्रथम सकलहंसगणं का अर्थं कलहुंसगणों से युक्त हि तथा 
द्वितीय निरर्थक है 1 प्रथम शुचिमानसम्‌ का अथं पवित्र मानसरोवर है 
तथा द्वितीय का अथं अविद्याओं से रहित है । 

विभिन्न वाहनों के अभाव वर्ण 


त मे प्रमुक्त समुद्गक अत्यन्त मनोरम 
वन पड़ा है-- 


स्यन्दना नो चतुरगाः सुरगाः 
स्यन्दना नो च तुरगाः सुरगाः 


इस इरोक के उत्तराधं के सम्पूणं पद पूर्वदधं की भांति है । इस प्रकार 
सभबुण छन्द मे एक-एक पद दौ वार प्रयुक्त हुये हैँ । इसमें प्रथम स्यन्दना; 
र अथं वेगवानु तथा द्वितोय चस्यन्दनाः का अथं रथ है । प्रथमतुरगा का 


अथं अच्छी चाल नाले ह तथा द्वितीय तुरगाः निरथंकदरहै। इसा प्रकार 
भयम सुरेभा का अथं सुन्दर बृं 


सु रेभा वाविपत्तयः । 
सुरभा वा विपत्तयः ॥\, 


भगवान्‌ के सदुश अक्षय 
वमक अलकार का प्रयोग कि 


„ दिव्यस्त्रीणां सचरणलाक्षा 
पीडाभाजः कुसुमचिताः 


हिमाख्य की महत्ता के चित्रणकरने सें 
तना स्पृहणीय है- 

चणा रागायाते निपतितपुष्पापीडाः । 

साशंसं शंसन्त्यस्मिन्सुरतविशेषं राय्‌या ॥ 


| --किराताजुनीय, ५।२३ 
२. वही, ५।१३ २. वही , १५।१६ 
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इह दुरधिगमः किचिडेवागमेः सततमसुतरं वणयन्त्यन्तरम्‌ । 

अपुमति विपिनं वेड दिग्व्यापिनं पुरुषमिव परं पद्मयोनिः परम्‌ ॥\' 

इस उखोक में परम पदकोदो बार आवृत्ति हयौ है जिसमें प्रथम 
का अथं परम पुरुष भगवान्‌ दै तथा द्वितोय का केवर या मात्रदहै। इस 
प्रकार आवृत्ति से यमक अलंकार हे । 

शि्गुपालवध में यमक अलंकार 

साघने भी ज्लिशुपार्वध मे विभिन्न स्थलों में यमक अक्कार के 
के माध्यम से बहृक्षेत्रीय पाण्डित्य का प्रदशंन किया है । 

कमलश्रेणियों के अधीन तथा चंचर भ्रमरो वारे एवं वृक्ष श्रेणियों 
से धूप को दुर करते हुये रेवतक की पवंतीय सुषमा के मनोरम 
चिघ्रांकन को अलंकृत बनाने वाके यमक की छटा अवलोकनीय है- 

राजोवराजोवश्लोलमद्धं मुष्णन्तमृष्णं ततिभिस्तरूणाम्‌ । | 

कान्तालकान्ता ललनाः सुराणां रक्षोभिरक्षोभितसुदहन्तम्‌ ्‌ 

इस रलोकर मे मुष्णन्तमुष्णंत, कान्तालकान्ता तथा रक्नोभिरक्षोभि 
शब्दों की आवृत्ति हुयी है । इसमें पूर्वाथं के मुष्णन्तं का अथं हुरण करते 
ह्ये तथा द्वितीय मुष्णंत निरथेक है । 

ऊपर से अति नस्र होते हुये मेधो द्वारा जल्वषंण कर वन को भत्यन्त 
आद्र करने के चित्रण में यमकं का चित्रण द्रष्टव्य है- 

यत्नोजिज्ञिताभिमुहरम्बरुवाहेः समुःनमदभिनं समून्नसदिभः। 
वनं बबाधे विषपावकोत्था विपन्लगानामव्पन्नगानास्‌ 1) 

प्रस्तुत पद्य मे समुन्नमद्धिः तथा विपन्नगानाम्‌ शब्दों की आवृत्ति 
की गयी है जिसमे प्रथम समुन्नमद्धिः पद का अथं जल-प्रवाहु से आप्र 
है तथा द्वितीय पद समुन्नमद्धिः का अथं ऊपर से भुके हये ह । प्रथम 
विपत्नगानाम्‌ निरथंक है तथा द्वितीय का अथं सपंयुक्त वृक्ष ह । 

रेवतक पवंत पर जलाशय में प्रवेश किये हुये तथा विकचारविन्द से 
सानन्द रमण करने वारे तीय वर्षीय हाथो के बच्चेके वणन मं “यमकः 
का मनोरम चित्र दुष्टिगत होता है- 





` १. क्रिराताजुनीय, ५।१८ 
२. शिशुपालवध, ४।९ ३. वही, ४।१५ 
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कुेशयेरत्र जला रायोषिता सुदा रमन्ते करभा विकस्वरः । 
प्रगीयते सिद्धगणंश्च योषितामुदारमन्ते कलभाविकस्वरे 13 


इस श्छोक मे योषिता" मुदा रमन्ते कलभा विकस्वरः तथा योषिता. 
मुदारमन्त कलमाविकस्वरः' शब्दों की आवृत्ति ह्यो है । यहाँ योषिता 
मुदा रमन्ते तथा योषितामुदारमन्ते दोनों पद निरर्थक हँ | प्रथम कलमा 
विकस्वरः पद्‌ निरेक है तथा द्वितीय "कलभाविकस्वरैः पद का अर्थ 
मधुर एव उद्दीपक स्वर हं । भावृत्ति समान क्रम से हयी है । अतः 
यहाँ यमक अक्कार है । 
इच्छानुकूल प्रसन्नतापूवंक आहार-विहार करने वादे टाथी के बच्चों 
का सुन्दर वर्णन किया गया है जिसमे “यमकः का सुन्दर रूप द्रष्टव्य है-- 
इह समुहुमु "दितेः कलभ रवः 
प्रतिदिशं क्रियते कलक्षेरवः । 
फ़रति चानुवनं चमरीचयः 
रतकरत्नभुनां च मरीचयः ।\ 
उक्त लोक म कलमे रवः तथा चमरीचयः पदो कौ आवृत्ति हयी है । 
जिसमे प्रथम करभे रवः पद निरथक हे तथा हितीय कलभैरवः क[ अर्थ 


मधुर ओर भयंकर है । प्रथम चमरीचयः का अर्थं 1 
है तथा द्वितीय चमरीचयः निरर्थकं हे। पु 


प्रियतमा के समान मनोहर दारुक 
सवन वनराजि रूप वस्त्र को धारण करते 
रुकना चाहते है, इस प्रसंग मे यमक्र कं 
इत्थं गिरः प्रियतमा इव सो व्योकाः 
रन्तुं निरन्तरमियेष ततो वसने ता 

इस रदटोक्र मे वसाने पद की दो 
वसाने निरथंक है तथा द्वितीय वसाने 

सुगन्धयुक्तं निःरवास तथा नवीन 
वणन भी यमक से कंसा चित्ताकषकं 

सुरभिनिश्वसिते दधतस्तषं 

अलमलरिव गन्धरसावभ्‌ मम 
१. शिश्ुपार्वध, ४।३३ 
३. वही, ५।१ 


की वाणी सुनने के अनन्तर 
वाल रेवतक पर्व॑त परं श्रीदकुष्ण 
1 सुन्दर सन्निवेश ह है 
युन्नाच सुततनयस्य तदाव्यङोकाः । 
सा गिरो च वनराजिपटं वसाने ॥ 
बार आवृत्ति हुई है जिसमे प्रथम 
का अथं आच्छादित है। 

भमत सदुश मधुर अधरोष्ठ का 
नन गया है- 
नवसुघधामधुरे च तवाधरे । 

न॒ सौमनसो मनसो सुदे ॥* 
२. वही, ४।६० 
४. वही, ६। १२ 
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इस रोक मँ मनसो शब्द की आवृत्ति हुई ठै । इमं प्रथम मनसो 
निरर्थक है तथा द्वितीय का अथं अन्तःकरण है । समान क्रम से आवृत्ति 
के कारणं यमक अकंकार स्पष्ट है । 

श्रावण के महीने में आकाश मे गज-समूहु के समान उन्नत एवं 
नवीन मेघो को देखकर कामिनियों के मन मे रति-भाव को जागृति का 
"यमक द्वारा सरस चित्राकन किया गया है-- 


गजक दम्ब कमेचकमुच्चकेनंभसि वीक्ष्य नवाम्बुदमम्बरे । 
अभिससार न वल्लभमंगना न चक्रमे च कमेकरसं रहः ॥' 
इस रलोक मे चकमे पद की आवृत्ति हुई ह जिसमें प्रथम चकमे का 
अथं कामना करना है तथा द्वितोय चकमे पद निरथंक है । आवृक्ति समान 
क्रम से होने कै कारण यमक अलंकार हे । 
सुवर्णं के सदश पिगरू पुष्पों की पंखुडियों बारे तथा परागसहित 
केसरो से मनोहरं विजयपार के फूलों का वणेन यमक द्वारो इस प्रकार 
किया गया है- | 
कनकभंगपिशंगदलै हंधे सरजसारुणकेशशरचारभिः । 
विप्रविमानितगमानवतीरुषां निरसनेरसनेरवुथाथता ॥ ` 
इस इटोक में रसनं पद की आवृत्ति हई है जिसमे दोनो ही पद 
निरथंक हैं । 
अव्यक्त स्वर से मधुर गुञ्जार करती हुई नायिका का सुद्दर्‌ चित्रण 
करने में “यमकः को मनोरम योजना की गयी है- 


भधिजानु बाहुमुपधाय नमत्करपटलवापितक्षपोरतलम्‌ । 
उदकण्ठि कण्ठपरिवरतिकलस्वरशृन्यगानपरयापरथा ॥९ 


इस इलोक मे परया पद की आवृत्ति हुई है जिसमे प्रथम परया का 
अथं आसक्ति है तथा द्वितीय पद्‌ निरर्थक है । 


किरात एवं दिशुपार दोनों काग्यों मे यमक्र अलंकार का हृदधावजंक 
सन्तिबन्धन हुआ ह । किरात के चौथे तथा. पांचवें सगं मे यमकों कै 
माध्यम से ऋतुं तथा हिमाख्य का वर्णन प्राप्न होता है तथा. शिद्ुपाल 


भ 


मे भी चौथे एवं छठे सगं में रेवतक एवं षड्ऋतु वर्णन मिलता है । 


१. शिशुपालवध, ६।२६ ` २. वही, ६।४७ ` ` , ३. -वही, ९३५४ 
१० 
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दोनों दी महाकाव्यों मे प्रायः समान रूप से इस अटेकार की योजना 
हई दै 1 यमक अरुंकार के प्रयोग मे किरात एवं शिशुपारु मे पर्याप्त साम्य 
है । वेषम्य केवल यह्‌ हे कि भारवि को अपेक्षा माघ ने संख्या की दृष्टि से 
अधिक यमकरालंकारों का विधान कियाद) भारविने क्गभग दय यमकं 
तथा माघ ने लगभग तीस प्रयोग किया दहै! 

श्लेष 

श्लिष्ट शब्दो के द्वारा अनेक अर्थो के विधान को इलेषालकरार 
कहते हें । 


आचायं मम्मट के अनुसार अर्थं का भेद होने से भिन्न-मिन्न अर्थो 
के बोधक, समानाकार भिन्न-भिन्न शब्द एक साथ उच्चारण कै कारण 
जब परस्पर मिरु जाते हँ तो वहां रेष नामक रब्दाङंकार होता दहै ।" 

इस अलंकार के शन्द-इलष एवं अर्थ-षटेष अभिधान से दो भेद होति 
हँ 1 इनपें राब्द पर आधारित रेष को “शब्द-दलेष' तथा अर्थं पर आधा- 
रित्‌ श्रष को जथ-षेष' कहा जाता है } शब्द श्टेष मे शब्द प रिवृत्ति- 
सहिष्णुता अथवा शब्द परिवतंन के सन की क्षमता नहीं होती है अर्थात्‌ 
यदि ए्लिष्ट शब्द के स्थान पर उसका पर्यायभूत शब्द स्थापित कर दिया 
जाय तो वह्‌ सीन्दयंहौन ही जायेगा किन्तु अर्थ॑रलेष मे एेसा नहीं होता 
उसमे शिष्ट शब्द कं स्थान पर उसका पर्यायवाचो रखने पर श्टेष के 
चमत्कार अथवा शोभा म कोई व्यवधान नहीं पडता वयोकि उसमे शब्द 
परिवतंन सह्य होता है । 


आचायं विरवनाथ के जनुसार-प्डिष्ट पदों कतै दारा एकाधिक अर्थो 
का कथन “देष अलंकार होता है ३ 


किराताजुं नीय में श्केषालंकार 

महाकवि भारवि ने किराताजुंनीय मे विभिन्न अलंकारो के मनोरम 

प्रयोगो के साथ श्लेष" का भी सुन्दर संयोजन किया है । किरात में प्रायः 

“दटेष' अपने शुद्ध खूप मे प्रयुक्त न होकर किसी अर्थालंकार का उपकारक 
यद्‌ गुगपदमाषणस्परशः । 
प्लेषो सावक्षरादिरष्ट्धा ॥ 


१. वाच्यभेदेन भिन्ना 
श्लिष्यन्ति शब्दाः 


| --काव्यप्रकाश, ९।८४ 
२, श्लिष्टः पदेरनेकार्थामिधाने श्लेष इष्यते -- ।--साहित्यदपंण, १०।११ 
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बनकर आया है । कवि का ग्रह॒ अङुंकार प्रयोग वेरिष्ट्‌य है कि वह अनेक 
अलंकारो की पृथग्‌ योजना के साथ शाब्दारंक्रारं एवं अर्थाक्करार दोनों 
का एक साथ भी कुशल्तापूवंक निर्वाह करता हे । 

किरातपति शंकर ओर अजुन के मध्य होने वाले युद्ध मे शिवजी 
अर्जुन के बाणो को छिन्न-भिन्न कर देते हैँ, इस प्रसंग मे शुद्ध श्टेष का 
सुन्दर चित्रण हुभा है-- 

£ भेदमन्तः पदवीनिरोधं विध्वंसनं चाविदितध्रयोगः। 
नेताऽरिरोकेषु करोति यदत्तच्चाकारास्य शरेषु शंभुः ॥' 

इस श्लोक में 'अन्तविभैद' “पदवीनिरोधं' तथा अविदितभ्रथोगः के 
दो अथं हं । अन्तविभेदं का शत्रु समूह के सम्बन्ध मे भेद नीति तथा व्यूह्‌ 
आदि का भेदन हप अर्थं है, पदवीनिरोधं का अथं यातायात मोगं का 
अवरोध एवं आसार-प्रसार प्रतिबन्ध है । अविदितप्रयोगः का तात्पयं 
अपरिचित उपाय प्रयोग तथा शंकर के पक्ष मे उनके बाण मोक्षणादि से 
अज्ञात । इस प्रकार यहाँ दो अथं होने से इरेष' है । 

शिशप।लवध की अपेक्षा किराताजु नीय में श्लेष के प्रसंगो कौ स्व- 
ल्पता है । भारवि ने यत्र तत्र यथाप्रसंग “देषः को उपन्यस्त किया है 
जो अपनी शाब्दी क्रीडा से वण्यं वस्तु को चित्रित करने में अत्यन्त 
सफर टे । 

` किरात में शटेषानुप्राणितोपमा का सुन्दर चित्र अवलोकनीय हैजो 

अत्यन्त + सिद्ध है- 

कथाप्रसंगेन जनैरदाह्‌ तादनुस्मूताखण्डलसुनुविक्रमः \ 

तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः स दुःसहान्पन्त्रपदादिवोरगः ,\° 


किरात के पन्द्रहवे सगं के निस्नांकित श्लोक मे पद भंग श्लेष है । 
अजुन हिमालय, एेरावत एवं शेषनाग के समान समरागण मे शोभा को 
प्राप्त करते है- 
जगतीशरणे युक्तो हरिकान्तः सुधासितः । 
दानवर्षो कृताशंसो नागराज इवाबभो ॥‹ 
इस शलोक मे 'नागराज' पद श्लिष्ट है । इक्का एक अथं एरावत 
तथा दूसरा अथं शेषनाग है एवं नागराज पद को भंग (न अगराज) 


१. क्रिराताजुनीय, १७।२७ २. वहीं, १।२४ ३. वही, १५।४५ 
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करने से “अगराज' का अथं गेलो के राजा हिमालय हो जाता है) तीनों 
ही अथं उपयुक्त है । 0 
शिद्ुपाल्वघ मे श्केषालकार 

माच काव्य म इेषारुकार के उत्कृष्ट कोटि के उदाहरण प्राप्त होते 
हे । नारद जी के आगमन पर उनकी प्रशंसा करते हुए श्रीकृष्ण कहते है-- 

कृतः प्रजानेमकृता प्रजासजा सुपात्रनिक्षेपनिराकुरात्मना 1 

सदोपधोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो निधिः श्रुतीनां धनसंपदामिच \\' 

यहाँ सुपात्र' शब्द का अथं सुन्दर पात्रः एवं सुयोग्य पुत्र होने से 
ष्लेषारंकार है, 

नारद हारा रावण के ओदधत्य वर्णन में इलेष की छट द्रष्टव्य है- 

विभिन्नशंखः कलुषी भवन्मुहुमेदेन इन्तीव मनुष्यघमंणः। 

निरस्तगाम्भीयंसपास्तपुष्पक प्रकस्पथामास न मानसं न सः ॥\ 

इस श्लोक में शंख, मद तथा मानस के अलग-अलग अथं है । दांख- 
कम्बु, शंख नामक निधि, मद-हाथी कै पक्ष मे मदजर तथा रावण के 
पक्ष में अभिमान, मानस अर्थात्‌ मानसरोवर एवं मन या चित्त) इस 
प्रकार एक हौ पद्‌ के पृथक्‌-पृथक्‌ अथं होने से यहाँ इरेष' है 


माघ ने अर्थ-दलेष का भी सुन्दर चित्रण किया है । चन्द्रमा रावण 
के घर मेँ न्म॑साचिव्य करता है-- 


कलासमग्रेण गृहानसुच्चता मन स्विनीरत्कयितुं पटीयसा । 
विलासिनस्तस्य वितन्वता राति न नम॑साचिग्यमकारि नेल्दुना ॥\ 


265 मे नमंसचिव एवं चन्द्रमा के कार्यो मे समानता होने से 
षलष' है । सम्पूर्णं कराओं से 


युक्त चन्द्रमा ओर नमंसचिव दोनों कै 
काया का वर्णन करने के कारणदोअर्थहो जाने से श्ठेवाकंकार अव- 
खोकनीय हो गया है । 


समुद्र तट की रमणीय, चित्ताकषक शोभा के चित्रण मे शेष की 
मनोरम योजना ह्यो टै- 
लकष्मौभूतोऽम्भोधितटाधिवासान्‌ हुमानसो नीरदनीलुभासः \ 


- -ता-बुतम्परयुजोऽधिवेरं बहुहतान्‌ स्वानिव पश्यति स्त 11 
१. शिशयुपाख्वघ, १ २८ 


२. वही, १।५९५ 
३. वही, १।५९ ४. वही, ३।७१ 
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इस पद्य मे लक्ष्म शब्द दिलष्ट है । “लक्ष्मी' शब्द का प्रथम अथं 
शोभा तथा द्वितीय अथं विष्णुपत्नी है। शोभाः ओर श्री' दोनों हौ 
प्राकरणिक हैँ अतः यहाँ इलेषाकंकार हो गया है । 

भारविने भी शाब्दी क्रोडा के अधिक दिरष्ट चित्र प्रस्तुत किये 
है । इस दृष्टि से माघ मे साम्य है । शिशुपालवध में अपनी अप्रतिम 
शोभा से इन्द्रपुरी को भी परास्त करने वाटी द्वारकापुरी के चित्रांकन में 
प्रयुक्तं णकेष को रान्दी क्रीडा सुन्दर बन पड़ी है-- 

निषेव्यमाणेन शिवेमेरुद्भिरध्यास्यमाना हरिणा चिराथ । 

उद्रषिमिरः्नांकुरधास्ति सिन्धावाह्वास्तं मेरावमरावतीं या" 

इस श्लोक में 'रिवेंमंरुद्धिः तथा "हरिणा" पदो मे रेष है जिसमे 
"शिवे मंदः" का एक अथं शीतल, मन्द सुगन्धित पवन कै द्वारा एवं 
दुसरा अथं श्रो तथा देवो से है । (हरिणा शब्द का प्रथम अथं भगवान्‌ 
कृष्ण तथा द्वितीय अथं इद्र ह । 

. शिशुपाख्वध में केष के पदे-पदे अनेकं चित्र प्राप्त होते हँ । रेवतक 
प्त पर सेना के विश्राम करने हैतु हाथियों ॐ बाधने के प्रसंग में श्छेष 
का प्रयोग हभ है जहाँ नाग शब्द कै हाथी ओर सपं दो अर्थ ह ।° 
, _ महाकवि भारवि की भांति महाकवि साधने भी विभिन्न प्रकारसे 
^ ५ संथोजन प है । इतक्षेत्रमे माघ भारवि से भागे निकर 

र ' .राताजु नीय मं चित्रित अर्थत्रयवाची शलोक के समान शिशु- 


पाल्वधमें भी एक श्लोक मे इन्द्र तथा सूयं से उपमित श्रीकृष्ण का वर्णन 
किया गया है-- 


तदामदबलप्रायः ससुद्धृतरसो बभो । 
प्रतोतविक्रमः श्रीम न्ह्रिह्‌ रिरि वापरः ॥' 
इस श्लोके मे सदामदबलप्रायः' " समद्धृतरसो' ओर हरिः" पदों मे 
रक्ष हे । द्वितीय हरि" पद का अर्थं इन्द्र तथा सूयं है । दोनों अथं 
व्ाकरणिक हैं । सदादबलग्रायः' तथा 'समुद्धृतरभोः पद कृष्ण, इन्द्र 
ओर सथं तीनों के विशोषण के रूप में प्रयुक्त होने के कारणं अनेकाथंक 
_द। इस प्रकारके ष्ठेष चितरांकन मे दोनों कवियों मे पर्याप्त साम्य है । 


१. शिद्युपारवध, ३।६२ 
२. वही, ५।४५ २. वही, १९।११६ 
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रिलुपाल मे शुद्ध उरेष के पदे-पदे अनेक उदाहरण प्राप्त टोते है 
भगवान्‌ श्रोक्रृष्ण के सौन्दयं का उेषमय वर्णन अत्यन्त कमनीय है-- 
हस्तस्थिताखण्डितचक्रगालिनं द्विजेन्द्रकान्तं शध्ितवक्षतं श्रिया । 
सत्यानचुरवतं नरकस्य जिष्णवो गुणोनुंपाः शङ्धिणमन्वयासिषः 11 

इ श्लोक मे "चक्र" द्विजन्द्रकान्त तथा सत्यानुरक्त' पदों मे अर्थ- 
विविधता हने से ¶इरेष' है । चक्र का अर्थं हस्तरेखा एतं सदशेन चक्र, 
द्िजिन््रकान्त ब्राह्मण तथा चन्द्रमा, सत्यानुरक्त- सत्य से अनुरक्त तथा 
प्रिया सत्यभामा म अनुरक्त अथं है । 

अन्यत्र हारकापुरी के वर्णनमे माने 
है जो अल्यन्त रमणीय बन पड़ा है-- 


यस्यामजिह्या महतीमपंकाः सोमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः \ 

जनेरजातस्वलनेनं जातु दयेऽप्यमुच्यन्त॒ विनीतमार्गाः ॥। 

उक्त पद मे 'अजिहा', 'अपंकाः' -सोमानमत्यायतः “स्खलनैः' पदों कै 
दो-दो अथं है--'अजिह्य - सीधा, निष्कपट, अपंकाः पंक रहित एवं दोष- 
रहित, सीमानमत्यायरत बडी सोमाओों तथा मर्यादाओों एवं कुलाचार, 
स्तलनेः-स्वलित नहीं होने व 


हे । यहो र पक्षान्तर में विरुद्धाचरण नहीं करते 
वारे अथं हुं । यहं अ्थ॑रेष है । 


अनुप्रास 

आचायं मम्मटने वर्णासाम्य को अनुप्रास मानाहि । उन्हीं का ५ 
सरण करते हये जाचायं विश्वनाथ ने स्वर वैषम्य होने पर भी शब्दं 
(व्यजनो) के साम्यम चुतरास स्वीकार किया है | 
किराताजुनीय से 
किरात मे अनुप्रास अलंकार का अत्यल्प प्रयोग हआ है । भारवि ने 


अ्थलकारों की अपेक्षा वन्दालकारो का प्रयोग कम किया है जिनमे 
जचुत्रास का स्थान ओर भी स्वल्प है | 


प्टेष का सुन्दर चित्र खीचा 


जनुप्रास अकारः 


किराताजुंनीय का प्रथम श्लोक अनुप्रासाङुकार से ही मण्डित है जो 
अत्यन्त कमनीय एवं श्लाध्य = रः 
९ है । शन्नुगत वृत्तान्त का परिज्ञान्‌ क 
९ वही, ३ ५७ 
काव्यप्रकाश ९।७९ 
४. अचुण्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येपि तरस्य यत्‌ ।--साहित्यदपंण १०।३ 


१. शिशुपाख्वध, १२।३ 
३. वणसाम्यमनप्रासः ।- 
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वनेचर ध्मंराज युधिष्ठिर के पास द्वैतवन मे आता है । इस श्लोक कै 
“वने वनेचरः म वते पद की एकाधिक आवृत्ति से वृत्यानुप्रास है । यहां 
स्वर एवं व्यंजन दोनों का साम्य है । वेदव्यास द्वारा अजुन कौ योग- 
विधि का उपदेश करने के प्रसंग मे कवि ने अनुप्रास की सुन्दर योजना 


--- 


योगं च तं योरयतमाय तस्मे तपःप्रभावाद्विततार सद्यः ।° 

दस दलोकाधं में 'त' वणं की अनेकशः आवृत्ति हयी है जिससे यह्‌ 
अनुप्रास के अन्तगत माननोय हे। 

व्यास जी अजुन को यश्च के साथ इन्द्रकील पवेत पर तपरचर्या्थं 
जाने का निर्देश करते हैं । वे कहते हँ कि अभीप्सित रम्य शिखर युक्त 
पवंत पर यह्‌ यक्ष तुम्हे पह्चा देगा- 

ज्िलोच्चयं चारक्ञिरोच्चयं तमेष क्षणान्नेष्थति गुह्यकस्त्वाम्‌ \ 

यहाँ शिलोच्चयं ' पद की आवृत्ति हयी है । शब्द ओर अथं दोनों को 
पुनरुक्ति में तात्पये मात्र के भेद से काटानुप्रास होता है । अतः शिलोच्चयं 
से उच्च शिखर एवं चारु जुड जाने से रम्य शिखर अर्थं हो जाता है) 
इस प्रकार यहां छाटानुप्रास है | 

अन्यत्र श्लेष एवं उपमा से युक्त अनप्रास की छटा अवलोकनीय है~- 

यथायथ ता सहिता नभश्चरः प्रभाभिर्दृभासितशेलवीडधः । 

चनं विशन्त्यो वनजायतेश्षणाः क्षणद्युतीनां दधुरेकरूपताम्‌ ॥॥' 
ष व वरणो न स्वरूप एवं क्रमातुसार एक बार आवृत्ति होने से 
छ्कानुप्रासं हाता है । इस शलोक मे यथायथं तथा ताः' ओर सहिता की 
आवृत्ति मे साम्य होने से छेकानुप्रास है । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि किरात मे अनुप्रास का स्वल्पं किन्तु रम- 
णोय चित्रांकन हुआ है । 

चित्रालंकरारों के वर्णन में एकाक्षर, हयाक्षरादि" श्लोकों मे भो अनु- 
प्रास का सुन्दर रूप रक्षित होता है- 


१. किरातार्जुनीय, १।१ २. वही, ३।२६ 
३. वही, ३।२९ ४. वही, ८।२ 
५. स॒ सासिः साधुसूः सासो येयायेयाययाययः| 
चलौ लीलां रुखो रोलः शरीिशुशीः रशन ॥--किराताजु नीय, १५।५ 








८ 


अन्यतम हे । राजानक र्युयक ने अपने अ 
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न नोननुन्नो चुन्नोनो नाना नानानना ननु \ 
नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ ॥° 


शिगुपार्वघ में अनुप्रास अलंकार 
महाकवि माध ने सिशुपाल्वध मे अनुप्रास अलंकार का अत्यन्त चारः 
चित्राकन किया हे \ 


अतीन्द्रिय ज्ञान के निधि नारद जी अपने पीछे आति ह्ये देवताओं को 
वापस कर स्वगं सदृश भगवान्‌ कृष्ण के घर पहुंचते ट-- 

निवत्य सोऽनुत्रजतः छकतानतीनतीन््ियज्ञाननिधिनंमः सदः । 

समासदत्सादितदेत्यसंपदः पदे महेन्द्रालयचारह चक्रिणः 1}. 


प्रस्तुत श्लोक मे (नतोनती' द्विव्यंजनात्मकर पद की असकृद्‌ आवृत्ति के 
कारण यहाँ 'छेकानुप्रास' है । 


रेदत॒क पव॑त के चित्रण मे कवि का वृत्यनुप्रास अवलोकनीय है- 
फल्धुरष्णाशुकराभिमर्शात्कार्शानवं धाम॒ पतंगकान्तेः \ 


शंस यः पात्रगुणाद्‌ गुणानां सक्रान्तिमाक्रान्तगुणातिरेकाम्‌ ॥ 

इस श्लोक मे शा' व्यंजन की स्वरूपतः एक बार आवृत्ति तथा 

क्रान्ति" कान्तः की एक बार आवृत्ति हुई दै अतः यह्‌ वृत्यनुप्रास है । 
इस सगं के अन्तिम शलाक मे भी वृत्यानुप्रास् है ।° 


वषन्त ऋतु के चित्रांकन में महाकवि माघ ने अनुप्रास की रमणीय 
छटा का दिग्दशंन कराया है । जो अत्यन्त स्पृहणीय हि- 
मधुरया मधुबोतितमाधदो मधघुसमूृद्धिसमेधितनेधया । 
दुकू रा तया पुहुरू्मदघ्वनिभृता निभृताक्षर ुञ्जगे ॥' 
यहां पर (मः वर्ण अनेकशः आवृत्ति होने से अनुप्रासारकार है । 
माघव अलङ्कारो के यथोचित संयाजन में अत्यन्त पटुहें। माघ ने भी 
भारवि की तरह्‌ चि्रारंकारों के निबन्धन भं अनुप्रास का प्रयोग किया दहै। 
उपमालकार 
अर्थाङंकारों मे उपमा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है \ आदि भाचायं 
भरत कै नाट्‌यशास्वमे वणित चार अखरकारों मे उपमा कां स्थान 
रुकारसवंस्व नामक ग्रन्थ मे 
१. किराताजु नीय, १५।१४ २, शिशुपालवध, १।११ 
३. वही, ४1१६ ४. वही, ४।६८ 


^. वही, ६।२० 








अरुकार | | १५३ 


उपमा को अलंकारो का बीजभ्‌त कट्कर इसके महत्व का गात कियाहै।' 
उपमालंकार में चार तत्तव होते ह- उपमेय, उपमान, साधारण धमं 
एवं वाचक शब्द । यह्‌ सादुर्यमूलक अकंकारों की शरेण मे परिगणित 
होता है । दस अलंकार में सादुश्य उपमेय एवं उपमान के मध्य स्थापित 
किया जाता हि। 
भरत, भामह, वामन तथा मम्मट के अनुसार संक्षेप मे उपमां की 
इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है--दो भिन्त वस्तुओं मे, विरोध 
पर ध्यान न देकर यत्किंचित साम्य प्रदसित करना 'उपमा' है । 
प्रस्तुत प्रसंग में किरात एवं शिशुपाल मँ वागत उपमालंकारों का 
उल्छेख कर उनमें साम्य एवं वेषम्य का निर्धारण करना अभिप्रेत है । 
क्रिराताजु नीय से उपसाङुकार 
महाकवि भारवि ने शन्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारो के चित्रण 
मे अधिकं सफलता प्राप्त कीहै। किरात काव्य का अनुशीरन करते 
से विदित होता है कि उनके काव्य म ८० से अधिक बार उपमा का 
प्रयोग हआ है जो अत्यन्त आह्वादकर एवं प्रभावकारो हं । 
किराताजुँनीय महाकाव्य मे भावात्मक जगत्‌ कौ सूक्ष्मता को ममं 
स्पर्शी एवं हृदथावजंक बनाने के लिये यथार्थं जगत्‌ के अनेक उपमानां 
का आदान किया गया है जिनसे हृदय मेँ त्वरित चित्रा खींच जाता 
है जो भावात्मक रूपं मे चिरस्थायी हौ जाता है । द्रौपदी महाराज 
युधिष्ठिर के मनोभावों को उद्दीक्त करने के किए जिन उपमातों का 
आश्रय लेती है वे अत्यन्त मर्म॑स्पर्ली एवं प्रभावी है-- 
इन्द्रतुल्य आपके पूर्वजो ने इम रत्तप्रसविनी धरा का निरन्तर उप- 
भोग किया है जिसे आप इतनी सरलता से हाथ धो बेटे ह जैसे कोई 
मदखावी हाथो सुमनोग्रथित माला को ध्वस्त कर देता हे. 
आखण्डमाबण्डलतुल्यघागभिश्चिरं धुता भूपतिभिः स्ववंशजः । 
त्वयाऽऽत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन ल्गिवापर्वजता ॥ 
यहाँ शक्तिमान्‌ युधिष्ठिर की तुलना मतवाङे गजराज से तथा 
वसुन्धरा को पुष्पमाल्य की भांति उपमित किया है । इससे गजराज ओरं 
९५ उपमेवानेकप्रकारवं चित्रूयेणानेकालंकारबीजभतेति प्रथमं निर्दिष्टा । 
--जरकारसवंस्व, ¶° २३ 
२. किराताजु नीय, १।२९ 
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युषिष्ठिर्‌ तथा वसुन्धरा मौर पुष्पमाल्य मे कग साम्य भो है ।* राजो- 
चित गणो से युक्त कौन कुटीन क्षत्रिय राज्यश्री को मनोरमा प्रियतमा 
कौ भांति अपहरण करने देगा तथा आपका क्रोध, शुष्क रामी वक्ष को 
जला देने वाटी अग्नि के सद्र आपको क्यो नहीं उत्तेजित करता । 
आदि उपमाये पात्रों के मनोगत अभिप्राय को अत्यन्त सुक्ष्म एवं प्रभावी 
ट्ग से व्यक्त कर देती है । 


अजु न तपश्च्याथं यक्ष निष्ट मागं से हिमालय पवंत की ओर 
प्रस्थान करते हँ । प्रस्थानानन्तर जनप्रिय अजुन करषकादिकों से समन्वित 
पृथ्वी के पास उनी प्रकार परहुचते हँ ज॑से कोई नायक प्राप्तयौवना 
भियतमा के निकट जाता है । शरदभमि पर कलहंस वैसे ही कूज रहे ट 
जेसे नायिका को मेखला (करधनी) क्षणञ्चणायमान हो रही हो ओर उसके 
परिपक्व धान्य की पाण्डता नायिका के गौरवर्ण के सद्र दिखायो 
दे रही है- 

ततः स ॒कूजत्कलहं समेखलां सपाकसस्याहितपाण्डुतागुणाम्‌ \ 

उपाससादोपजनं जनप्रियः प्रियानिवासादितयौवनां भुवस्‌ 11 
अग्नि की चिनगारियों के समान प्रकाशमान मन्त्रविद्या ने महर्षि 
न्यास के मुख से निकलकर अजुन के मुखका वैसे ही आश्रय ग्रहण किया 
जिस प्रकार दिन के आरम्भमे सूयं विम्ब से निगंत दोप्ति विकसित 
कमलो क आश्रय ग्रहण करती है ।* यहां कवि ने महि व्यास कै गुल 
सूरं विम्ब के सदुश व अजुन कँ मुख को विकसित कमक तथा मन्त्र 
विद्या को रवि-दीप्ति एवं अग्नि की चिनगारी के सदृशा चित्रित किया है । 
जिस कार्‌ अन्धकार पु जोभूत होकर कृष्णपक्ष को रत्रिके पास पह च 
जता हं उसी प्रकार अर्जुन के विरह से उत्पन्न शोक अन्य भाइयों को 
छोडकर द्रौपदी क पापस पहुंच गया 1“ प्रस्थानकाल सें अजन को देखने 
णो वी उपमि यकम 

जिस प्रकार 4 4.8 २ ४ = 1 ५.४ 
धकार अन्धकार में स्थित वर न 7 

तु को प्रद्शित कराने मे समं होता दै 

१. किराताजुनीय, १।३१ २. वही, १।३२ 
0 42 ४. वही, ३।२५ 
५. वही, ३ । २५ ६. वही, ३।३६, ४५ 
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उसी प्रकार जब विवेकशीर पुरुष कत्तंव्याकत्तंव्य के सम्बन्ध में सन्देह 
ग्रस्त हो जाता है उस समयं सम्यक्‌ अभ्यस्त एवं विशुद्ध चास्वज्ञान उसके 
कृत्तंव्यमागं का निर्देश करता है- 

मतिभेदतमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधौ विवेकिनाम्‌ । 

सुकृतः परिशुद्ध आगमः कुरते दीप इवाथेदशंनम्‌ ॥' 


शि्युपालवध में उपमालकार 


महाकवि माघ ने शिशुपावघ में विभिन्न अलंकारो के साथही 
उपमालंकार का अत्यन्त आह्लादकारी चित्रण किया है । यदि उपमा मू 
उन्हँं कालिदास के पञ्चात्‌ स्थान प्रदान किया जाय तौ अनुचित न होगा । 
उनकी उपमाओं में सूक्ष्मता एवं नवीनता के साथ-साथ पाण्डित्यपूर्णता 
है जो विभिन्न शास्त्रों एवं अन्तकथाओं पर आधारित हे । 

नारद तथा बलराम की तुलना मे प्रयुक्तं उपमा अव्यन्त स्पृहणीय 
है- स्वयं शुश्रवर्णं नारद पीलौ मज ऊी मेखला तथा अंजन के समान 
काङे मुगचमं को पहने हये उन बलराम के समान प्रतीत हो रहे द जो 
सुवर्ण निमित करधनी से नीली धोतो को बधि हुये ह तथा स्वयं स्वच्छ 
या शुभ्र वर्ण के हैँ \२ मन्त्रणा गृहं मे कायंद्रयावुंल श्रीकृष्ण, उद्धव ओर 
बलराम उच्च स्वर्णमय आसन पर विराजमान एय प्रतीत हो रहे इँ ज॑से 
तीन सिहं से अधिष्ठित त्रिकूट-शिखर ।` 

महाकवि की उपमा कभी-कभी अत्यल्प चदं मे अतिशय स्वाभाविक 
बन पडी है । कायर मनुष्य उस निस्सार तृण के समान है जो स्वयं न्चुक 
जाते हं \* 

माघ की प्राकृतिक उपमायें भी कम सटीक नहीं बन पडी हे । 

रातरि-प्रस्थान तथा प्रभात आगमन कां कवि ने अत्यन्त भावपूर्ण 
चि्रांकन किया है- | 

अरुण पंकज श्रेणी ही जिसके हस्त-पाद है, श्याम भ्रमरावलौ जिसकी 
कज्जल रेखा 8, जो नीलकमल सदश नेत्रो वाली है, एसी उषां वेला 
अचिरजाता किशोरी के समान पक्षियों का करव करती हयी रोति के 
पीछे-पौछे दौड रही है ।' 
१. किराताजु नीय, २।३३ 
२. शिशुपालवध, १।६ २३. वही, २।५ 
४. वही, २।५० ५. वही, ११।४० 
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प्रमदाओं के अंगो मे स्वभावतः विद्यमान किन्तु अप्रकाशित विरास 
को मदिरा मद ने इश प्रकार प्रकट कर दिया जैसे वातुञओं मे अन्तित 
किन्तु अव्यक्त अथं को उपसग साथ होकर प्रकट कर देता है ।' 


युधिष्ठिर के यज्ञ मे समागत भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य समान 
तेज वाे दृढ ओर घने पंल के समान बाहुओं वाले राजाओं ने इस 
प्रकार एक दूसरे का आक्गिन किया जिस प्रकार व्र से पंख काटने 
से पूवं पवंतों ने पवंतों का आइरेष किया ।° 

शिशुपाख्वध में अन्तकथाओं से सम्बद्ध उपमा 
कर वे मात्र कथाओं का संयोजन करने क ल्य ही नही प्रयुक्त ह अपितु 
उनकी गताथता भी है । दिशुपारु मे एेषी उपमाओं की बहुलता है । कोई 


चुढ हाथी युद्धस्थर मे विशाल सेना के मध्य प्रवेशकर उत प्रकार भटकते 


छगता है जिप प्रकार मार्कण्डेय मुनि आदि विष्णुके उदर में पहुंचकर 
भटक रहे थे 3 


बाह्य सृष्टि का सजंन करनेसे पूवं ब्रह्या, विष्णु भगवान्‌ के उदर 
मं प्रविष्ट हुये थे । इस शवं पुराण प्रसिद्ध कथा को ओर संकेत कर 
उपमित किया गया है । 


महाकवि माघ उपमा के चित्राकन 
अत्यन्त निकट हँ । माघ कौ उपमाओं में 
काकिदास की उपमाओं मे अपेक्षाकृत अ 


यद्यपि भारवि एवं माघ दोनों होम 
मनोरम योजना की है किन्तु भारवि की अपेक्षा माघ इस अकार की 
योजना मे अधिकं सिद्धहस्त है । शिशुपा 


ल मे अधिकतर उपमार्थे पौरा- 
णिक अन्तकथाओं को उपमान के रूप मे उपन्यस्त कर वणित हँ जबकि 
किरात मँ केवर एकयादो ही एसी उपमाये मिती हँ । माच की उप- 
मायो मे व्याकरण, राजन का पाण्डित्य है जबकि भारविने 
इस अक्कार कै प्रयोग सें कोई नियो ॥ 


नायः प्राकृतिक, शास्वीय, छौकिवः एवं अन्तकंथाओों से सम्बद्ध विभिन्न 
नकार को उपमाये प्रयुक्त कौ हु । 
९५८५ 


ओं का यह वैशिष्ट्य है 


मं कविक्रुलगुरु कालिदास के 
कल्पना का आधिक्य है जबकि 
धिक स्वाभाविकता है । 


हाकवियों ते उपप्रा अलंकार की 


१. शिशुपालवध › १०।१५ 
३. व्याप्तं रोकंदु ;बलभ्यापसारं 
सेना मध्यं गाहते वारणः 


२ वही, १३।१५ 
संरम्मित्वादेत्य धीरो महीपः । 
स्म ब्रह्यंव प्रागादिदेवोदरान्तः ॥ वही, १८४० 





जित आयास नहीं किया हे । माघने 
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रूपकालंकार 

अलंकार जगत्‌ में रूपक प्राचोनतम अलंकार है । “खूपक्र' का उल्लेख 
आचाय भरत से रेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक ते क्रिया है| इस अले- 
कार के मूल में सादुद्य कौ प्रधानता होती ह । आचायं दण्डी के अनुपार 
रूपक साद्य निमित्तक अलंकार ह ।* यहं उपमा से भिन्न है 1 जब तक्र 
उपमेय ओर उपमान में भिन्नता की प्रतीति होतो रहती है, तब तक 
उपमा है ओर जब दोनों (उपमेय भौर उपमान) मे अभेद का आरोपहो 
अथवा दोनों के गुणों मे एकत्व का भावं हो, वहीं रूपक अलंकार 
होता है । 

समन्वयवादी आचाय मम्मट ने तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः 
कहकर उपमान एवं उपमेय मे अभेदारोप को रूपक बताया हे । 

भारवि ने सम्पूर्णं महाकाव्य मे लगभग पन्द्रह रूपकों का प्रयोग करिया 
है । शरद्ऋतु का वर्णन करने मे कवि ने कितना सटीक रूपक उपन्यस्त 
किया है--वर्षा्रतु रूप पति के चङे जाने पर दिशा रूपी स्त्री विचु- 
ल्लता रूप सुवर्णं सूत्र निमित आभूषणं से रहित होकर जरुहीन मेष रूप 
म्लान स्तनं से युक्त ओोभायमान हो रही है 

विपाण्ड्मिस्लनितया पयोधरेश्युताचिराभागुणहेसदामभिः । 

इथं कदम्बानिरुभतु रत्यये न दिग्वधूनां कृशता न राजते ॥' 

यहाँ कवि ने वर्षतु को पति, दिशाओं को स्त्री, मेघको स्तन 
तथा विद्यत्‌ को सुवर्णाभूषण माना है । 

मरीचिमारी सहंश सथं ने अतिक्ञय तुषातं होकर किरण रूप 
अंजल्यों से मकरन्द रूप मद्य का पान किया है जिससे वह्‌ अरुण शरीर 
होकर पुथ्वी पर लठ रहा है ।' 

युवतियों के अधरों मे पल्लवो का आरोप, मुख में मद्यपात्र का आरो- 
पण आदि भारवि की रूपक योजना के जीवन्त प्रमाण हें ।' 

प्रायः भारवि' ने प्रकृति के उपादानों को अपनी रूपक योजना का 
विषय बनाया है । उन्होने जो उपादानारोपण या समाहार किया है वह्‌ 
वस्तुतः अत्यन्त हृदयावर्जक है । 
१, उपमेव तिरो मतभेद रूपकमुच्यते ।--काव्यादशं, २।६६ 
२. काव्यप्रकाश २. किराताजुनीय, ४।२४ 
४. वही, ९।३ ५. वही, ९।५७ 
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शिज्ञुपाङ्वध मे रूपकाल्कार 


महाकवि माघ ने यद्यपि अपने काव्य मे रूपकों का प्रचुर प्रयोग नहीं 
क्रिया हे तथापि उनके द्वारा प्रयुक्त रूपकों के स्वल्प स्थल भी अत्यन्त 
सफरु एवं सटीक बन पड़ ह । मन््रणागृह मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम 
तथा उद्धव छोकपीडक जिगुपाकु के वघा्थं मन्त्रणा कर रहे है-- 

: संसार के उपद्रवो की जान्ति के ल्यि एकत्र अत्यन्त देदीप्यमान 
मानवरूपो अग्नित्तय ( दक्षिणाग्नि, गाहंप्याग्नि तथा आवहनोयाग्नि) 
सभामण्डप रूप वेदी पर शोभित होते हैँ ।१ यहाँ श्रोकरष्ण, बलराम एवं 
उद्धव मे अग्नित्रय का आरोप क्रिये जाने से रूपक स्पष्ट है । 

कपोल प्रान्त को वृक्ष मे रणड़ने से हाथो के मदजल से सौरमित 
वक्ष की शाखा में बेठा हभ बड़े-बडे नीलम के ट्कडों के समान सुन्दर, 
मनोहर भ्रमर समूह वृक्ष के कण्ठे गे का ठार बन गया ।' यहाँ कवि 
ने श्रमरावलि में बड़े-बड़े नीलम के टुकडों का आरोप क्या है। इससे 
उपमेय स्वरूप रमर तथा उपमान स्वरूप नीखम में तद्रूपता अथवा 
अभेद होने से रूपक स्पष्ट है । अन्धकार के वर्णन में प्रयुक्तं माघ का 
उपमा कौशल द्रष्टव्य है-- ट 

कलया तुषारकिरणस्य पुरः परिमन्दभिन्नतिमिरोघजटम्‌ | 

क्षणमभ्यपद्यत जननं मुषा गगनं 


गणाधिपतिप्रतिरिति 1\* 
इसमं आकाश को भगवान्‌ शिवजी के रूप मे कल्पित किया गया है । 
चन्द्रमा की कला से विदीर्ण अन्यकार रूपी जटा वाङ आकाश को 


लोगों 
ने क्षणमात्रे के स्यि शिवजी की मूति समन्ञा । 
इस प्रकार महाकवि माघ ने रूपक अलं 
के साथ साधम्यं अभेद प्रदशित कर अपतत 
शिजुपालवध को सुशोभित किया है । 


अ्थन्तिरन्यास 
अर्थान्तरन्यास का अथं होता है- “अन्य अथं का न्यासया र्खना।' 
इसके अन्तग॑त प्रस्तुत अथं अथवा कथ्य ङे समर्थन या पृष्टि के लिए अत्य 
अथं कौ समुपस्थित किया जाता है । इसके सामान्य एवं व्िहोष रूप से 
1. जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुषी । 
व्यद्योतिष्ट समावेद्यामसौ नर शिखि 


तरयो ॥~-शिशुपार्वध ) २।३ 
२. रिबयुपाल्वध, ५।४६ ३, वही, ९।२७ 


कार का यथोचित उपमानों 
चारु चित्रांकन से काव्य रत्न 
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दो भेद किये जा सकते हँ । इये इन भेदो के आधार पर इम प्रकार परि- 
भाषित किया जा सकता है--जहां सामान्य का विशेष द्वारा या विशेष का 
सामान्य के द्वारा समथंन किया जाता है वहां अर्थान्तरन्यास अलंकार 
होता है । उक्त स्थल पर ध्यातव्प है कि यदि सामान्य कथन की सामान्य 
कृथन से तथा विरोषं कथन को विदोष कथन से पुष्टि की जाय, वहाँ अर्था 
त्तरन्याम नहीं माना जायेगा । इमके अन्तगंत सामान्य का विशेष से 
साधम्यं द्वारा, वेव्रम्यं द्वारा तथा विशेष का सामान्य से साधम्यं द्वारा 
एवं वेधम्यं द्वारा समथंन करिया जातां हे । 

वस्तुतः यह अलंकार कवियों के लोकानुभव एवं ज्ञान के निकष के 
रूप में माना जा सकता है । कोई कवि जितना ही अधिक व्युत्पन्न ` एवं 
प्रतिभावान्‌ शास्त्राभ्यासी होगा वहं उतना ही अधिक सुन्दर अर्थान्तर 
न्यास का समायोजन कर सकेगा । 

आचायं मम्मट ते अपने पूर्व॑वर्ती आचार्यो को आधार मानकर इस 
अलेकार को परिभाषित क्रियाहै ओर इसके चार भेदो को स्वीकार 
कियाहै।' 

महाकवि भारवि के काव्य में अर्थान्तरन्यास के उपयु क्त भेदो सहित 
प्रचुर उदाहरण प्राप्त होते हँ । जिस प्रकार महाकवि काठिदास के कान्धों 
मे उपसा के पदे-पदे सटीक उदाहरण प्राप्त होते ह तथेव महाकवि भारवि 
के “किराताजुंनीय' महाकाव्य मे अर्थान्तरन्यास परिलक्षित होता है । 

अर्थान्तरन्यास का प्रारम्भ भारवि काव्य के प्रथम सगं के द्वितीय 
लोकसे ही हो जाता दै । युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन के राज्य वृत्तान्त को 
जानने के लिए नियुक्त वनेचर द्रेतवन में प्रणाम के पश्चात्‌ समस्त शत्रु 
वृत्तान्त युधिष्ठिर से कहने का निश्चय करता है क्योक्रि शुभेच्छ जन व्यथं 


सुन्दर वाणी नहीं कहना चाहते जो मधुर होते हुए असत्य हौ । 


१. सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समथ्यते । 
यत्सोऽथन्तरन्थासः साधर्म्येणेतरेण वा ॥-- काव्यप्रकाश, १०।१०९ 
साधर्म्येण वंधर्म्येण वा सामान्यं विशेषेण यत्‌ समथ्यते विशेषो वा 
सामान्येन सोऽर्थान्तरन्यासः ।- वृत्ति वहो 
२. कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपन्नेन निवेदयिष्यतः ॥ 
न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिणः ॥ 
--किराताजु नीय, १।२ 
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यहां सामान्य से विज्ेष का समर्थन होने से ता च 
स्पष्ट है 1 वनेचर के मन का व्यथित न रोना विशेष बात है ६ थ 
थन “नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः" सामान्य कथन ¦ 
गया है 1 
॑ 1. द्रोपदी के सदन मं प्रविष्ट होकर दुर्योधन के ` अपत्ते प्रति 
कुटिल विचारों को उससे द्रौपदी से बताते है । इस पर द्रोपदी युधि (८ 
को युद्धाथं उत्तेजित करतो है जिसका प्रवल समथन भीम भो करते हैं) 
एेसी स्थिति में युधिष्ठिर धेयंपूवंक समस्चाते ~ 

बिना विवेचना किये 
चाहिये । अविचारित का 
गुणों पर रब्धं होने वा 
करती हुं \° 


एकाएक किसी कायं को नहीं प्रारम्भ करना 
यारम्भ बड़ी-बड़ी विपत्तियों का कारण होता है । 
ली सम्पत्तिं विवेकी व्यक्ति का स्वयमेव वरण 


यह्‌ श्लोक साधम्यंमूलक कायं कारण 
दोनों का उदाहरण है | यहां 
सम्पत्तियों का वरण रूप का 
कायकारण रूप अर्थान्तर 


एवं वेवम्येमूलक कायं कारण 
सहसा विधान का अभाव कारण हे तथा 
य॑ से साधम्यं समर्थन है अतः; साधम्यं मूलक 
पास हं । उक्त श्लोक मेँ ही सहसा विधान का 

विचारित कार्यानुष्ठान 
जापत्तियों का स्थान टोता है 


ट इस कायं का वैधम्यं से समर्थन होता है तब 
वधम्यमूलक कायं कारण रूप अथान्तरन्यास होता हे । 

भगवान्‌ शंकर अजुन के ध्यं ओर साहस से जितना प्रसन्न होते हैँ 
उतना तपश्चर्या से नहीं ! क्यों 


कि ततयुरुषों का पराक्रम गुण की रालियों 
की अपेक्षा अधिकं वाहाय्य प्रदान करता स 


भगवान्‌ शंकर अजुनकेतप से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना 
पराक्रम से' यहु विशेष कथन ठे जिसका सामान्य कथन सज्जनो का परा- 
कप तपस्यादि गुणों की अपेक्षा अधिक गुणकारी होता है, से साधम्यं के 
जवार पर समर्थन होने के कारण सामान्य से विशेष का समर्थन रूप 
१. किराताजुनीय, २।३० 


९“ तपसा तथा न मुदमस्य ययौ 
गुणसंहतेः. समतिरिक्तमहो निज 





भगवान्यथा विपुलसत्वतयां । 
मेव॒सत्वमुपकारि सताम्‌ ॥ 


--किराताजुनीय, १८।१४ 
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अर्थान्तरन्यास है । इप्न प्रकार भारवि काव्य में अर्थान्तरन्यास के पदे-पदे 
विशिष्ट उदाहरण प्राप्त होते है| 
शिशुपालवध से अर्थान्तरन्यास 

भारवि की भांति महाकवि माघ ने भी अर्थान्तरन्यास का सफल 
प्रयोग किया है | सफक्ता एवं संख्या दोनों दुष्ट्या से भारवि माघ से 
आगे हैँ तथापि माघ काव्य में प्रयुक्तं अर्थान्तरन्यास कम हृदयावर्जक नहीं 
हु । वस्तुतः अर्थगौरव की सा्थंकता अर्थान्तरन्यास पर ही निभैर करती 
है । भारवि का अथंगौरव तो प्रसिद्ध हीदटै साथ ही माघ भी गुणत्रय 
उपमा, अ्थंगौ रव, पदलाल्ित्य सम्पन्न माने जाते हैँ । माघ काव्य सृक्तियों 
से भरा पड़ा रहै । इन सूक्तियां में एक व्यावहारिकता अथवा स्वाभाविकता 
टै जो कवि के टोक्रानुभव एवं मौलिक चिन्तन का स्पष्ट परिचायक है । 
महाकवि माघ ने अपने शिशुपालवधः महाकाव्य मै लगभग ९० अर्था- 
स्तरन्यासों का प्रयोग किया है जो सटोक एवं प्रसंगोचित है । अर्थान्तर- 
न्यास के कतिपय स्थल द्रष्टव्य है-- 

रावण ने राम को मनुवंशोत्पन्न, मानवेतर, प्रभावयुक्त ओर अपना 
भावी विनाशकत्तां जानते हये भी जानकीजी को नहीं छोडा क्योकि मानी 
रोगों का सवंदा एकमात्र अभिमान ही धन होता है |° 

यहाँ "राम को प्रभविष्णु जानते हुये भी जानकी को न छोडना' रूप 
कायं का (मानि का अभिमान ही धन हौताहै' कारण से समर्थन होने 
से कारण कायं समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास है । 

बलराम जी परामश देते हँ--जब तकर एक भी शत्रु बना रहता है, 
तब तक सुख नहीं हौ सकता दै क्योकि देवों के समक्ष ही राहु चन्द्रमा 
को पीडति करता है ।१ 

यहां एक भी शत्रु के रहते सुख न होना" सामान्य बात है जिसका 
देवों के सामने राहु द्वारा चन्द्रमा का ग्रसना' रूप विशेष से समर्थन क्रिया 
गया है, अतः विशेष से सामान्य का समथंन रूप अर्थान्तरन्यास है । 


१. किराताजु नीय, ९।३२, १६।६१, १७।२३, ४०, १८।३ 
२. अमानवं जातमजं कुले मनोः प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः। 
मुमोच जानन्नपि जानकी न यः सदाभिमानंकधना हि मानिनः ॥ 
--शिगुपाख्वध, १।६७ 
३. वही, २।३५ 
१ ? 
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सूयं के दुष्टिगोचर होने से पहठे ही अरुण ने समग्र अन्धकार कौ 
विनष्ट कर दिया क्योकि दूपरों के पराभवक्रारौतेज को प्रसारित करते 
वाङ का अग्रगमन रात्रुओं को नष्ट करने मे समथ होता है ।' यहाँ सामान्य 
से विशेष समर्थन 5१ अर्थान्तरन्यास है । 

महाकवि माघ प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति के धनी है । उन्होने राजनीति, 


प्रकृति, युद्धादि वर्णन प्रसंगों मे यथोचित साकंजनोन आभाणकों का 
प्रयोग किया टै) 


उत्प्रक्षारुकार 
उत्प्रेक्षा शब्द उत्‌ +प्र+ईक्षाके योग से सम्पन्न होता है जिसका 
अथं हे बलपूवक देखना या विशिष्ट रूपेण उपमान का दर्लान 
उत्कटा भ्रष्टस्य उपमानस्य ईक्षा ज्ञानसुत्ेक्षा 
उत्प्रक्षा को उपमा एवं रूपक से भिन्न स्थिति होती हि जिसमे उपमेय 


एवं उपमान में सम्भावना या कल्पना की जानी है । यद्यपि उपमेय एवं 
उपमान स्पष्ट होति हं किन्तु उपमान की उक्कृष्ट रूप मे प्रतीति होतो 
हे । इस अरंकार का सवंप्रथम उल्छेख आचाय भामह ने किया 1 

आचायं मम्मट ने उत्प्रेक्षा के स्वरूप को पूर्वाचार्य कौ अपेक्षा 
नवीनता के बजाय उसे सुव्यवस्थित कर दिया 


। उन्होने प्रकृत की अप्रकृत 
के रूपमे संभावना करने को उप्परक्षा कहा है ।“ 


महाकवि भारवि ने किराताजुंनीय में शताधिकं उत्प्रे क्षाओं का सफल 
प्रयोग किया है । भारवि की विभिन्न उस्प्ेक्ाओं के मध्य प्रकृति चित्रण 
मे प्रयुक्त उप्र क्षा अत्यन्त स्पृहणीय है- कमलिनी लता का हरावणै, पद्म 
पष्प का अरुण वणं तथा फक हुये घान का पीला रंग-इन तीनों की छाया 


एक साथ जल म पड़ रही है जिससे वह्‌ (जक) वृत्रासुर रात्र के धनुष 
की भांति अनेक वण का प्रतीत 


होते हये मानों इन्द्रधनुष की छटा को 
धारण कर रहा दहे) 
१. शिद्युपाख्वघ, ११।२५ 


२. वही, २।१२,३०१८०, ५।१४, १९।३५.१५७, २०1५४ 
३. उद्योतः पृ° ४५८, ४. कान्यालकार, २।९१ 


५. संमावनमथोप्प्र्ना प्रकृतस्य परेण यत्‌ ।-- काव्यप्रकाश, १०।९२ 
६* मृणाक्नीनामनुरंजितं त्विषा विभिन्नमम्मोजपलाशदोमया । 
1" सरन्छालिञ्िलापिशंगितं दृतं घनुष्लण्डमिवाहि विद्विषः ॥ 


--किराताजु नीय ४।२७ 
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यहां विभिन्न वर्णा के सम्मेलन से जल में इन्द्रधनुष की उत्प्रेक्षा की 
गयी टै । वस्तुतः यह्‌ जल मे की गयो इन्द्र-धनुष कौ कल्पना अत्यन्त 
मोलिक्रहे। 
दादंनिकक्षेत्र मे भो कवि की उत्प्रक्षाएु अत्यन्त स्पृहणीय है- 
हिमालय पर्वत के दुस्तर आभ्यन्तर तततव का वर्णन पुराणोंकी 
सहायता से ही यत्किंचित्‌ किया जा सकता दै । दिगन्तन्यापौ, इस हिमा- 
र्य को जिसमे अनेक घने जंगल है, परमपुरुष ब्रह्मा के समान अन्ञेय है, 
केवल ब्रहया ही जानते हँ ।' यँ हिमाख्य पव॑त मे परमपुष्ष को उत्प्रेक्षा 
की गयी है । अतः उत्प्रेक्षा अरुकारद। 
श्िश्युपालवध मे उत्परक्षाकुकार 
महाकवि माघ उपमा की ही माति उत्प्रक्षा मे भी अत्यन्त पट्‌ ह। 
कवि को कल्पना के विस्तृत उच्चाकार में उत्प्रक्षा के द्वारा ही लम्बी 
उडान का अवमर मिल्ताह। अतः इम क्षेत्र मे भी कवि-प्रौढता के 
मनोरम दुश्यो करा दशन होता है । प्रकृति के अन्यतम उपादान प्रभात 
वणन मे माघ की उस्प्रक्षा अवलोकनीय है- 
प्रातःक्राल होते हो चन्द्रमा कान्तिहोन हो जाताहै। इस पर कवि 
कल्पना करता है कि भानो पत्नीवत्सरु चन्द्रमा गोकासिभत है क्योकि 
प्रि कुमुदिनियों ने आंखे बन्द कर लीं, रात्रि भीनष्टदहो गयी एवं सभी 
प्रिय तारायें भी दिनष्ट हो गयीं | 
यहाँ चन्द्रमा में एक सामान्य प्रमी को कल्पना से उत्प्रेक्षा मे अत्यन्त 
आह्लादकता आ गयौ है। 
अष्टादश सगं में कवि ने युद्ध वणन में मनोरम उप्र क्षाओं की योजना 
कीरै । ऊ'चो-ऊवौ ध्वजाभों को पताकाये धूच्यों को बहारने के ल्यि 
मृत्यु के उत्रुभों को माति प्रतीतो रही थीं ।१ 
१. किराताजु नीय, ५१८ 
२. सपदि कुमुदिनीमिर्मीलितिं हा क्षपापि 
क्षममगदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः । 
इति  दयितकलत्रशचिन्तयन्नंगमिन्दु- 
वंहति कशमशेषं ्रष्टगोभं शुचैव ॥ -रिदुपाल्वध, ११।२४ 
३. वही, १८।८ 
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यहाँ पताकाओं मे यम क बाहुओं की कल्पनासे उत्प्रेक्षा १ हे । 

क्षीणकान्ति दोपकमें गृहके नयन की कल्पना जो प्र मियो के 
सुरतकोतुक्र को निनिमेष देखते रहने से थका एवं उनींदा टो गया । 
आदि-,कवि की उत्प्रेक्षा के जीवन्त प्रमाण ह । 


अतिक्ञायोक्ति 
यह्‌ सादुश्यमूलक् अभेदप्रधान अलंकार है । इस अलंकार में व्यं 


अथवा कथ्य को इतना बदा चाकर कटा जाता है कि उपमेय की अपेक्षा 


उपमानं अधिक च मत्करुत्‌ टोने रक्गता हे अथवा उपमान उपमेय को 
अपने मे समाहित या निगलित कर ठेतां है । 


आचाय दण्डी के अनुसार जव रोक सीमा का अतिक्रमण कर प्रस्तुत 
पदाथ के वर्णनकी काक्षा हो, तो व 


टां अतिशयोक्ति अलंकार 
होता है । 
कति भारवि ने अतिशयोक्ति का चास्-चित्रण लगभग पच 
ब्लोकों मे किया है | 


` इन्द्र तपोरत अजुन की समाधि भंग करने के व्यि अप्सराथों की 
प्रशा करते हुये कहते है त्रह्या ने आप खोगों का सजन करते में 
ससार भर की कमनीयता को एकत्र किया है जेसे--चन्द्रमा, कमल आदि 
कमनीय स्थानों का सौन्द्य-सार निष्कासित कर लिया है| यही कारण 
हेकिलोगस्वगं की सर्वाधिकं कामना करते है | 
यहा अप्तराओं का विप्रकीणं लावण्य से सम्बन्ध न होने पर भी 
उनतत सम्बन्ध का वणन करने से सम्बन्ातिशयोक्ति है । 
रहन सगं मं अधंरात्रि के समय अजुन अग्नि से भी अधिक 
त नासमान, धयं या गाम्भीयं से समुद्र को भी पराभूत करते हये एवं 
पनत से भी ऊचे चित्रित किये गये दँ । इसमे अतिशयोक्ति (सम्बन्धाति- 
योक्ति ) स्पष्ट लक्षित होता है। 
१. शिशुपालवध, ११।१८ 


२. विवक्षा या विशेषस्य खोकसीमातिर्वातिनी । 
असावतिशयो क्तिः स्यादलंकारोत्तमा यथा ॥ --काव्यादशं, २।२४ 
२३. बहुधा गतां जगति भूतसृजा कमनीयतां समभिहृत्य पुरा । 
उ ॥ 
पपादिता विदधता भवतीः ऊस्तदूमयानसुमुखी जनता ॥-किराताजुनीय,६।४२ 
४. किराताजुनीय, १२।७ 
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महाकवि भारवि को भाँति महाकवि माघ भो अतिशयोक्ति के प्रयोग 
मे अत्यन्त कुशल हैँ । देवषि नारद के आगमन पर कैटभारि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रख्यक्राल मे जिनके उदर मे चौदहों भुवन समा जाते है, उनके 
हृदयम नारद जो करा आगमनजन्य हषं नहीं समा रहा था 1 

रावण की ककापुरो में ग्रोष्म, वर्षा, शरदादि षड़्‌कऋतुर्ये अपने-अपने 
नियत समय का परिल्याग कर एक साथ फल तथा फुरु उत्पन्न करती 
हँ ।' यां ऋतुओं का अथवा प्रकृति का रावण से भयभीत होकर 
अनियमित होना सीमोल्लंघन 2, अतः यहां अतिशयोक्ति है । 

युद्ध स्थर मे महावत के उद्दीप्त करने से पुवं सेना के कोकाहल से 
हाथी के मद की नहर बहने खगत हँ ।' अठारहवे सगं में माघ ने युद्ध 
वणेन प्रपंग मे अदिगयोक्ति कोञ्चडील्गादीदहै।' 

तुल्ययोगिता 


तुल्ययोगिता का अथं है- समान की योगिता या सम्बन्ध अर्थात्‌ 
जहां अनेक प्रस्तुतों (उपमेयों) या अनेक अप्रस्तुतों (उपमानं) को एक- 
धमता हो, वहीं तुल्ययोगिता अलंकार होता है | इपके अन्तगंत जहां 
उपमेय होते हँ वहाँ उपमेय हौ रहते हैँ तथा जह उपमान होते है वहाँ 
उपमान हौ रहते हं । आचाय मम्मट के अनुषार प्रकृतो या केवल 
अप्रकरृतों का एक धमं कथन ही तुल्ययोगिता है ।९ 
आचायं विश्वनाथ ने केवल प्रस्तुतों भथवा अप्रस्तुतों के एक धमं से 
सम्बन्ध को तुल्ययोगिता बताया है ।° 
किरात में तुल्ययोगिता 
महाकवि भारवि के काव्य में तुल्ययोगिता के माघ्रदो ही उदाहरण 
प्राप्त होते हँ । घुरयुवतिथों के अपने-जपने प्रियतमो के साथ मद्यपान क 
वणन प्रसंग मं--युवक गन्धर्वा ने मद्य ओौर युवतियों के मुख मे अनुरक्त 
होकर युवतियों के मुखो एवं कमर युक्त मदिराओं को पान करने की 


१. शिज्ुपाक्वध, १।२३ २. वही, १।६६ २. वही, १८।२९६ 

४, वही, १८।२९,२ ०,४५,४.७,४९,६९०,६५,७६ 

५. तुल्यधर्मेण योगो जातो तस्यामित्यन्वध॑नामा तुल्यथोगिता । -एकावली,प०२३९ 
६. नियतानां सङ़ृद्धमेः सा पुनस्तुल्ययोगिता ।-काव्यप्रकारा, १०।१०४ 

७. साहित्यदपण, १०।४७ 
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इच्छा व्यक्त की । युवतियों का मुख सुरभित था । युवकों ने पूनः पूनः 
अतृप्त भावेन उनक्रा (मुखो का) आस्वादन किया तथापि वे स्वादसे 
वंचित प्रतीत हो रहै थे ।' 


यहां प्रस्तुत युवतियों का मुख ओर मदिरा मे एक धमता होने से 
तुल्ययोगिता है 


जलनिधि समुद्र का जल, मनस्वियों का मन सर्यादोल्छंघन के भय से 
लुब्ध हो जाते ह तथापि स्वच्छ हो रहते हैँ \' 

यहां उपमेय प्रस्तुत) मनस्वियों का मन ओौर उपमान (अप्रस्तुत) 
समुद्र के गुणों मे एकधर्माभिमम्बन्ध होने से तुल्पयोगिता अलंकार दै। 


टाकवि माघने भारवि को अपेक्षा अधिकं तुल्ययोगिता अलंकारो 
का प्रयोग कियाद) उनके (माघ) काव्यम लगभग २४ तुल्ययोगिता 
अलंकारो का प्रयोग हुभा है | 
आ्रान्तिमान्‌ 
ध्रान्तिमान्‌ का अथं होता है भ्रमपूणं ज्ञान अतिदाय सादृश्य के 
कारण उपमान में उपमेय की निद चयात्मक प्रतीति को ्ान्तिमान्‌ कहते 


द । प्रकृत (उपमेय) को देखकर उसमे अप्रकृत (उपमान) का भ्रम हो 
जाता है, यह्‌ सादृश्यजन्म होता है ।* 


आचायं शद्रट के अनसार किसो वस्तुके समान अन्य वस्तुको 


देखकर उसमे उसका निश्चयात्मक थम टो जाना श्चान्तिमाच्‌ 
अल्कार दहै ।' 


हाकवि भारवि नै अपते किराताजु नीय सहाकाव्य मै श्रान्तिमान्‌ 
का र्गभग १० इलोकों मे सुन्दर प्रयोग किया है । 


इन्द्रकील पवत की चोटियों पर शब्दायमान ज्ञरने प्रवाहित हो रै 
थे । उनकी प्रतिध्वनि से रथों की गड़्गड़ाटट ओर बद्‌ गयी थी जिससे 
१. किराताजु नीय ९।५१ 


२. स्थित्यतिक्रान्तिमीरुणि स्वच्छान्पाकूलितान्यपि । 


तोयानि तोयराशीनां मनांसि च मनस्विनाम्‌ ॥ किराताजुलीय, ११।५४ 
२. भान्तिश्चित्तधमंः ख विद्यते यस्मिन भणितिप्रकारे स श्रान्तिमाच्‌ 1 


(4 ४ 
| | अरंकारसवंस्व, प° ६८ 
४. काव्यारंकार्‌ ८।८७ 
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मयूरो को मेघ गजंन का भ्रम हो रहा था ओर वे उत्कण्ठित होकर गदंन 
उठाकर सुन रह थे ।१ 

यहाँ मयूरो को मेघो को गड़गड़ाहट सुनकर मेघ-गजंन को भ्रान्ति 
होने से श्रान्तिमान अलकार स्फुट है । सुरनारियों के नुपुरों को ध्वनि, 
करधनी की ल्डी की ध्वनि से मिधित होकर पहाड़ों की कन्दराभों से 
टकराती दै जिससे वह के सारसो को अपनी जाति कै अन्य सारसो के 
बोलने काश्चमदहो जाता दहे । 

ज्िश्ुपालवध मे आ्रान्तिमान्‌ 

महाकवि माघने १० स्थानों पर भ्रान्तिमान्‌ अख्कार का प्रयोग 
किया हवै जो अच्यन्त स्पृहणीय हँ । 

श्रमरों से भयभीत प्रियतमा से उसका प्रियतम कहं रहा है-पष्प- 
स्तवक भारावनत नवलता को अपने स्तनभार से जीतने वाली हे श्रिये । 
सौरभयुक्त कमलदलं को छोडकर यह भ्रमरावकलि तुम्हे ष्ठ रता 
समञ्चकर तुम्हारे सामनेआ रही है ॥ 

यहाँ उपमेय स्तनभार युक्त रमणी मे उपमान नवलता काश्चप 
टोने से भ्रान्तिमान्‌ हे । 

किसी रमणी ने रात्रि में अपने प्रियतम के श्वेत उत्तरीयं को प्रातः- 
कालिक क्रिरणों के संसगं से कुसुम्भ वणं के मालूम पड़ने वाले दुपटरं को 
अपना दुपटा समज्ञकर धारण कर ल्याहै।' 

इस प्रकार सूयं की किरणो के संसगं से प्रियतम के उत्तरीय मे प्रिय- 
तमा के दुपटरे की भ्रान्ति उत्पन्न होने से भ्रान्तिमान्‌ अकार हौ गया हं । 

सन्देहालकार 

संदेह साद्हयगभं अभेदप्रधान आरोपमूलक अर्थाखंकार हे । इस 
अलंकार क्रे अन्तग॑त उपमेय मेँ उपमान का सन्देह किया जाता है । यहं 
सन्देह साद्ष्यके आधारपरदही होताहै। आचाय वामन ने उपमान 
ओर उपमेय में संशय को सन्देहालंकार कहा हे“ 


१. किराताजु नीय ७।२२ २. वही, १०।४ 
३. इदमपास्य विरागि परागिणीरलिकदम्बकमम्बुरुहां ततीः । 
स्तनमरेण जितस्तवकानपन्चवकते वलतेऽभिमुखं तव ॥ -रिशुपाल्वध ६।११ 
४. वही, ११।५२ 
५. उपमानेन तत्त्वं च भेदं च वदतः पुनः । 
ससन्देहं वचः स्तुत्यं ससन्देहं विदुरवृधाः || का० ० सा० सं° ६।२ 
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किरातमे सन्देहालंकार का चिवांक्रन बडे मनोरम ठग से किया 
गया है । तपश्चर्याथं हिमालय पव॑त की ओर जाति हये अर्जुन विकसित 
कमलो से सुशोभित सरोवरों को देखते है जो कमल पराग से आच्छादित 
टं । उन्हें देखकर अर्जुन को पृथ्वी पर खिले हये गुलाब के पुष्पका श्रम 
होता हं किन्तु जब पाठीनों के अमिताडन से पुष्पपरःग जीर फेन राशि 
हट जाती है तव अजुन का संशय विच्छिन्न हो जाता है 
डां विकर्वित कमलरूप उपमेय में सादुर्यके कारण स्थल के 
~व रूप उपमान का सन्देह होने से सन्देहालंकार है । 
किरात की भांति शिशुपालमे भी सन 
जाकषंक योजना हुयो है-- 
दिन के व्यतीत हो जाने पर पंक समान काले अन्धकार को देखकर 
सन्देह होता है कर यह अन्धकार समूह पव॑त की गुफाओं से निकला है 
अना बाहर से आकर गुफाओं का सेवन कर रहा था अथवा आकाश 
से पुथ्वी की ओर लटकता चाया पृथ्व तल से ऊपर उठ रहा था 1 
इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भो सन्देहारंकार का प्रयो हुभा 
हे जो भारवि से पर्याप्त साम्य रखता है ।* 
निदशंना 
होता ठे-- दष्टाः 


ठे।" दो वाक्यों मे 


दालंकारों को सुन्दर एवं 


निद्ंना का अर्थं त या उदाहरण । अर्थात्‌ उदाहरण 
देना ही निदर्शना पारस्परिक संभव या असंभव 
सम्बन्ध होने पर भी उपमाक्े दारा उनमे सम्बन्ध की कल्पना करना 
निदशंना अलंकार है । इसे दो एसे वाक्य होते हँ जिनमे सम्बन्यया 
तो सम्भव होता हे या असम्भवं दो एेसी बाते कही जाती हँ जिनमें 
संगति नहीं बेव्ती तथापि कवि जपनो प्रतिभा द्वारा उपमा के माध्यम 
उन्हे परस्पर सुसम्बद्ध बना देता है । आचायं मम्मटनेदो पदार्थो के 
जसभव सम्बन्ध मे उपमा कौ परिकल्पना कौ निदशेना कहा है । 
महाकवि भारवि के काव्यमें निदशंना के सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते 
न अजुन से कहता दे-यह जो स्थलकमलों का वन दृष्टिगोचर 
१. क्रिराताजुनोयं ४।५ २. शिशुपालवध ९।१९-२० 
३. वही ८।२९ ४. किराताजु नीय ८।३५-३६ 


१, निदशंनं हटान्तकरणम्‌ । काव्यप्रकाश, प° ४८० 


९" भमवच वस्तुसम्बन्ध उपभा परिकल्पकः ।- काव्यप्रकाश, १०।९७ 
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हो रहा है वहाँ से वात्याओं हारा उड़ाया हंजा कमर के पुष्पों का पराग 
आकाश मे चतुदिकर मण्डलाकार विस्तृत हो जाने पर स्वणच्छत की लोभा 
को धारण केरताहि।' 

यहाँ आकाल से कमल के फूल के फले हुये पराग मे सोने के छतर क 
कल्पना कवि कल्पना की सुसम्बद्ता से निद्॑ना का चमत्कार प्रदशित 
कर देती है । इसी से भारवि 'आतपत्रभारवि' की उपाधि से अलंकृत है । 

अविचल ओर सु हुये कन्धों वाले किरातराज, जिपतके मुखमण्डल 
पर किसी प्रकार की विषति नहीं है, मे चन्द्रमा को प्रसच्चता रूपी शोभा 
की परिकल्पना कवि कौ अप्रतिम निदर्शना को जाको मानी जा सकती हं । 

शिशुपालवध में निदशंना 

महाकवि माघ द्वारा शिशुपालवध मेँ चित्रित निदशंना मे रमणोयता 
के साथ-साथ सादुश्य सम्पन्नता भी विद्यमान है । रेवत पवेत का 
वर्णन करने में प्रयुक्त निदशंना की रमणीयता अत्यन्त स्पृहणीय है-- 

लम्बो-लम्बी तथा रस्सी के समान किरणों वाले सूयं के उदीयमान 
होने तथा चन्द्रमा के अस्त होने पर यह्‌ पवंत दोनों पार्श्वो मे ल्टकते हुये 
दो घण्टाग्रों से युक्त गजेन्द्र की शोभाको धारण करता हे। 

सहदयों ने इप निदर्शना से प्रभावित टोकरमाघको 'घण्टामाघ' को 
उपाधि से विभृषित किया हे । 

भारवि ओर माघके निदशंना के चितरांक्रन ने प्रथम (भारवि) को 
“आतपत्रभारवि' तथा दृक्रे (माध) को “वण्टामाघ' की उपाधि से अलक्त 
किया । सम्भवतः माघके ल्यि भारवि का वह्‌ शलोक ५।३९ अत्यधिक 
प्रभावशाली होने से प्रेरणा का आधार बना जिक्षके पररणामस्वरूप 


49 निद्शंना अलंकार युक्त महनीय शलोक की रचना कर स्थाति 
पराप्तकी | 


द्ितोय सर्ग मे बलरामजौ अपना मत व्यक्त करते हये करते ह--जो 
व्यक्ति रोषपूर्ण शत्रु के साथ वैर करफे उदासौन हौ जति हैँ वे लीग उन 
रोगों के समान हैँ जो सूखी घातके देर मे जती हुई अग्नि को डारुकर 
ह्वा कै स्ख की ओर सोते हैं ।* 


१. उत्फुललल्थलनलिनीवनादमुष्मादुदुधूतः सरसिजसम्भवः परागः । 


वात्यामिवियतति विवतितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीम्‌ ॥ 
२. किराताजुनीय १६।२१ --किराताजुनीय, ५।३९ 
२. शिशुपालवध, ४।२० ४, वही, ९।४२ 
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ट शतु के प्रति वैर करके उदासीन होने ओर सूखी घासकेदेरमें 


अग्नि छोड़कर सोने मे कोई समानता नहीं है तथापि कल्पना से जो साक्ष 
णिक साम्य या साद्ङ्य लक्षित होता है, वह॒ वस्तुतः मनोरम निद्ना 
का संयोजन है । 


भारवि ने जिस अलंकृत शैली की उद्भावनाकी त्से माघने पूरी 


गति प्रदान की } दोनों कवियों मे अल्प कथानकं को अरुंकारों के माध्यम 
से अलंकृत करने की प्रव 


त्ति मे पर्याप समानता ह । वैषम्य केवल इतना 
ट्‌ कि भारवि पूणरूपेण अलेकारवादिता ऊँ पोषक नहीं हैँ । अल्कारों के 
लेमे किरातमेजोम 


पदण्ड निर्धारित किया गया, उसको चरमोत्फषं 
प्रदान करने का काम माघने किया | 


माघ ने भारवि से अधिक चित्रबन्धों का प्रयोग किया है। दोनों के 
चित्रारंकायो मे साम्य यह है कि भाविने पन्द्रह्वे सर्ग में युद्धवर्णन 
प्रसंग में चित्रबन्धों का भयोग किया है तो माघ ने उन्नी सवे सर्ग के युद्ध 
विषयकं प्रसंग से विविध चित्रबन्धों की योजना की है। 


गब्दालंकारों की भाति अथ 
( भारवि ओर माघ दुसरे के पर्यात्त निकट दुं । इनके अन्तगंत 
उमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थान्तरन्यास आदि विभिन्न 

। अर्थालंकारों के प्रयोग मे भारवि क 
सर्वाधिक करता अर्थान्तरन्यास मर्भिदीः& 1 मारनि के अरूकारी शच 
बहुक्षेत्रीय व्यावहारिकं अनुभवे का समावेरा है जबकि माघ में कल्पना 
एत पाराणिक आस्यानों का बहिल्य हे । प्रायः भारवि एवं माघ दोनों ही 
कवियों ने समान रूप स सभो अल कारों का अपने-अपने काव्यम समाहार 
किया हे । अर्थालकोरों मे अथ परन्यास ही एता अल्कारहैजो किरासि 
से शिशुपाल मे केम युक्त च है । अन्य सभी अलूकार दोनों कान्यो में 
वात है । इतना अवश्य है कि 


ररी किरात की अपेक्षा शिशुपाल मे अधिक 
जटकारा को स्थान मिला है । 


= + 


६.१५ 
भषा 


भाषा विचारों अथवा मनोगत भावों को अभिव्यक्त करने का साधन 
हे । भाषा जितनी ही परिमाजित एवं उदात्त होगी उतना ही अधिक 
सम्यक्‌ रूप से भावावबोध हो सकेगा । यद्यपि विचारों के स्तर सेभी 
भाषा प्रभावित होती है क्योकि व्यावहारिक रूप मे वीरोचितं पर 
स्थितियों मे ओजः पूर्णं शब्द स्वभावतः निकलने लगते दै । शान्त स्थिति 
मे कोमल वर्णयुक्त वाणी प्रस्फ़टित होती है } भाषा व्यक्तिं के साहित्यिक 
पश्च का परिचय देने के साथ ही व्यक्तित्व का भी गम्भौर अथव) उच्छ - 
खल रूप प्रदशित करती है । वस्तुतः यह भाषा ही व्यक्ति के कतुत्व का 
बोध करातीहे। 


भाषा एक व्यापक शाब्द ह 1 इसके अन्तर्गत वर्ण, शब्द, वाक्य एवं 
समग्र प्रबन्ध रूप ग्रहण किया जा सकता है । भाषा से रोली भी प्रभावित 
होती है । वर्णो शब्दों तथा वाज्रयों का संयोजन ही भाषात्व का < 
ग्रहण करता हे । 

भाषा के स्वल्प का निर्धारण मुख्यतया साहित्य मे होता रहै, चाहे 
वह्‌ हिन्दी, संस्कत, अंग्रेजी अथवा अन्य स हत्य हो । यह्‌ सार्हित्य के 
गद्य, पद्य तथा मिध्ित आदि सभी विधाओं मे चारुत्व उत्पन्न कर सहूदय 
का हृदय आर्वाजतं करती हे | 


प्रस्तुत प्रसंग मे महाकवि भारवि एवं माव की भाषा की विरोषताओं 
को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत कियाजारहा है, 

दोनों ही महाकवि परस्परा से भिन्न एक नवीन रैली जिसे अलक्तं 
अथवा विचित्र नाम से जाना जाता है, के सम्थेक हं। अतः दोनों ही 
कवियों ने स्वतः ही अपने काव्यके स्वरूप की ओर संकेत कियादहे। 
काव्यसरणि परिवर्तित होने से इतना तो स्पष्ट दही हौ जाता है कि भाषा 
के प्रयोग में अपने पूवंवर्ती कवियों से किचिद्‌ पाथक्य अवर होगा । 
इन दोनों कवियों के पूवं की भाषा वाट्मौकि ओर कारिदास कीदै। 


जब कोई कवि परम्परा से भिन्न काव्य को मोड देता ैतो वह 
अपने काव्यगत मत का भवश्य उल्छेख करता है ओर किर फेसे कवियों 
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का काव्यगत स्वरूप संकेतित करना तो अधिक स्वाभाविकं ठै जिन्हें 
अपने पाण्डिदयपरभीगवंहो। 

हाकवि भारवि शब्दों का प्रयोग यहु विचार कर करते है कि 
जिनसे अर्थावबोघ मे कोई व्यवधान न हो| वे अर्थगौरव को विशेष 
महत्व देते हँ । उनका दुष्टिकोण एसे शब्दों को काव्य मे सन्निविष्ट 
करना कदापि नहीं है जिनसे मात्र शब्द वैचित्यं ही दुष्टिगत हो । कवि 
की काव्य-धारणा का ज्ञान मुख्यरूपेण दो स्थो पर होता हे। एकतो 
प्रथम सर्गं मे वनेचर हारा युधिष्ठिर को रत्र वृत्तान्त निवेदन करने में 
तथा दूसरे किरातपति के अनुचर द्वारा रूकरवध के पइचात्‌ अजुन के बाण 
ग्रहण करने के अवसर पर दोनों के वातौ प्रसंण सते ज्ञात होता है । 


प्रथम स्थर पर वनेचर के वचनो मे भारवि की शब्द सम्पत्ति का 
इस प्रकार पता चलता है । 


रोतु उन्मूखन करने के इच्छक युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त कर वनेचर 
सरलता ओर उदारता से 


3 पूण, प्रमाणयुक्त अर्थवत्तातुरित वाणी में निवे- 
दन करता है- = 


(“स सोष्ठवोदायंविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामितिवाचमादरे 1" 
कवि कौ मान्यता दकि जिस धकार मलिनता से रहितं दर्पण में 


स्वच्छतापुवंक रूप प्रतिबिम्बित होता है, उसी प्रकार प्रमाण, सुन्दर 
रृब्द योजनायुक्त प्रिय भौर हितकर वाग वै सुवुद्धि का स्पष्टीकरण 
हो जाता है । मव से सुबु 


भारवि पुनरुक्ति दोष को स्वीकृति नटीं प्रदान करते । द्रौपदो की 
५ कीं ५५ क हुये युधिषिर कहते हँ कि तुमने सुबन्त, तिङन्त 
पदा से पदविन्यासमें भृ न्यूनता नहीं को ग तुम्हारी वाणी 
मँ पुनरुक्त दोष है, उसमें ४ १। 6 ध 


# क्षित गुणों से युक्त वाणी को सौभाग्य- 
शाखो ही प्राप्त करते है । वे विषान्‌ होते ` ह जो निचित अर्थो वाटी 
वाणी का व्रयो करते है| 

१. किराता नीय, १।३ 

२. अपवजितविप्ठवे च्ुचौ 
विमला तव॒विस्तरे गिरां 

२. स्फुटता न पदैरपाकृता न 
रचिता पृथगथेता गिरां न 


हंदयग्राहिणि 


मंगलास्पदे । 
मति 


रादशं इवाभिह ष्यते ॥ -किराताजु नीय २।२६ 
च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ । 
१ सामध्यंमपो हितं क्वचित्‌ ॥--वही, २।.७ 
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अजुन किरातपति शंकर द्वारा प्रेषित अनुचर की स्वपक्ष को पुष्ट 
करने वाली वाणी को सुनकर उसको सराहना करते हुये जो कहते है, 
उससे भाषा के सम्बन्ध मे कवि के वर्णो की स्फुटता, श्रुतिमधुरता ओर 
अर्थगुरुता रूप विचार स्पष्ट होते हँ ।' 

भारवि इस बात पर भी बलदेते हं कि वाणी अथवा काव्य का 
साफल्य ओर चार्त्व तभी है जब पूर्वापर प्रसंग का ध्यान रखकर काव्य- 
सजन हो अन्यथा इसके विपरीत देवगुर बृहस्पति भी हास्यास्पद होते हं ।९ 

महाकवि भारवि के उपयुक्त भाषा एवं काम्य विषयक विवेचन सें 
स्पष्ट तथ्यों के आधार पर उनकी .विशेषता के रूप मे हम मुख्यतया 
निम्नांकित विचार निर्धारित कर सकते है 


(१) भाषा कौ उदात्तता । 
(२) शब्दसौन्दयं । 

(३) अर्थगौ रव । 

(४) दीघं समासो का अभाव । 
(५) कोमल कान्त पदावली । 
(६) अकिलष्ट शब्द प्रयोग । 
(७) प्रतिपाद्य की स्पष्टता । 


वस्तुतः भारवि ने जिन काव्य एवं भाषा तत्वों कौ ओर संकेत किया 
है, उनका अपने प्रबन्ध मे अनुपालन भी किया दै, किन्तु कही-कहीं वे 
अपने सिद्धान्त से हटकर कलाबाजी करते हुये भी दृष्टिगोचर होते हैं । 


महाक्रवि भारवि को ही भांति महाकवि माघ ने भी अपने कान्य- 
विषयक सिद्धान्त को अपनी अक्षय कृति शिशुपालवध में दर्शायाहै। 
वस्तुतः माघ की दुष्टि विदत्ता प्रकट करते कोह | वे विद्रत्ता के साथ 
काव्य में प्रविष्ट होने का दावा करते हैँ । वे क(न्य-विषयक सिद्धान्तं के 
निरूपण मे लक्षणपरक दुष्ट रखते हैँ । यद्यपि माघ भारवि से प्रभावित 
है क्योकि उनके कुछ विचार भारवि से मिरते हँ किन्तु सम्पूणं नहीं । 


१. विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्‌ । 
प्रवतंते नाङृतपुण्यकमंणां प्रसन्नगम्मीरपदा सरस्वती ॥ 
--किराताजु नीय, १४।३ 


२. किराताजु नीय, ११।४३ 
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भारवि जोर माघ के काव्य सम्बन्धी विचारों मे साम्य ऊर वैषम्य 
दोनोंदहे। माघभी भारवि की भाँति अर्थगौरव को मान्यता देते हे । 
उन्होने श्रकृष्णके लिए “यावदर्थपदां? दाब्दं का प्रयोग करक यह्‌ 
स्वोकार कियाहै कि वाणी की विहेषता परिमित अथं--पद वाखा वचन 
टना होना चाहिये । इसके द्वारा भारवि के ''विनिरिचतार्थामिति 
वाचमाददे” को प्रकारान्तर से स्वीकृति हे ।* द्ितीयसगं मे बलराम 
श्नोकृष्ण के मन्तव्य का समर्थन करते हये कहते हँ कि कृष्णोक्त वाणी 
अल्पाक्षर होने पर भी अर्थगौरव युक्त है जिसका भाष्य स्वरूप विस्तार 
मेरे वचनो मे होगा ।* इसे भारवि की द्रौपदी के वचनां की प्रशंसा में 
भीमद्रारा कहे गये ' बहु रल्पौयसि दुश्यते गणाः'” से साम्य स्थापित किया 
जा सक्ता हं । जहां शक्तिवधंक, रोगनाश्चक ओषधि की स्वल्पाक्षरा किन्तु 
सारगाभित अथपूणं द्रोपदी की वाणी से तुलना की गयी है । 


शिशुपालवध मँ पदे-पदे अर्थगुरुता का समर्थन दिखायी पडता है । 
बलराम के वाद श्रीक्रुष्ण के संकेतसे उद्धवजी ने बृहस्पति के समान 
अथगौरव से परिपूर्ण तथा नीतिशास्व के अनुकू वाणी मे बोलना 
प्रारम्भ किया | 


जिस प्रकार भारवि को सत्ययुक्त सौन्दये ही मान्य है उसी प्रकार 
माघ भी यह मानते 


शे हं कि सौन्दयं की उक्ति सत्य के अनुसन्वान से रहित 

नतो हनौ चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रसादनार्थं देवताओं द्वारा 
सुमे से खाकर उसके शिखरों से बढ़ाये गये जिस रेवतक पव॑त की 

ॐ चाई तथा सुन्दरता रूपौ गुण के प्रगल्भ वक्ता कविधों को असल्य नहीं 
धा अर्थात्‌ रेवतक पव॑त के सौन्दयं एवं वेभव का कवियोंने 
ड शिशुपालवध, १।१३ २. किराताजु नीय, १।३ 
२. संक्षिपतस्याप्यतोऽस्यैव वाक्यस्याथगरीयसः । - शिशुपालवध, २।२४ पूर्वार्ध 
४ अतिवीयंवतीव्‌ भेके बहुरल्पीयसि हृष्यते गुणः । 

--किराताजु नीय, २।४ उत्तराद्ध 
। 
गदाग्रजम्‌ ॥-रिरुपाल्वध, २।६९ 
सुमेरोरानीय यस्योपचितस्य भ्य । 
 कवीनामुच्छाय सौन्दयगुणाभृषोद्याः ॥ 

--शिलुपाङ्वध, ४।१० 


५. भारतीमाहितभरामथानुद्तमद्वः 


°` थामुतथ्यानुजवञ्जगादाम्रे 
६. मुदे मुरारेरमरैः 


मवन्ति नोद्दामगिर 
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सत्य ही वर्णन किया है । इस तथ्य को कवि ने विभिन्न स्थलों पर 
स्वीकार क्रिया है 1 

महाकवि माघ ने यद्यपि अपने पूरव॑वर्ती कवि भारवि के सिद्धान्तो को 
स्वोकार किया है ङ्रिन्तु विभिन्न स्थलों पर उनकी (माघ) अपनी मौखिक 
मान्यतायें ह जिसक्रे कारण वे भारवि से वेषस्य भी रखते हे । 

भारवि श वैचित्रूय को पिद्धान्ततः मान्यता नहीं देते किन्तु महाकवि 
माच शब्दं ओर अथं दोनों का मदृत्व स्वीकार करते हैँ । उनकी दृष्टि 
मे श्रेऽठ कवि शाब्द तथा अथ॑ दोनों की अपेक्षा करता है ।* इसके हारा 
माघने शब्द-क्रीडाको भी स्थान दिया दै । सम्भवतः इ्सो धारणा के 
कारण माघ ने सेना को विभिन्न बन्धों (रचना-विशोष) सवंतोभद्रः 
गोमूत्रिका, मुरजादि ) से युक्त शिशुपालवध महाकाच्य के समान 
गोमृतरिकरादि व्यूहो के कारण दुषप्रवेश्य कहा है ।' 

टम प्रकार भारवि ओर माघ दोनों के भाषा-सम्बन्धी विचारों में 
जो मूल वैषम्य है वह यह्‌ कि भारवि जहाँ मात्र अथंगौरव के पोषक दहै, 
वहीं माघ शब्द ओर अर्थं दोनों के समर्थक हे । 

माघ की भाषा-विषयक विलेषताओं को निम्ताकित रूपमे मानाजा 
सकता है- 

(१) शब्दों की किलष्टता 

(२) दीघं समाम युक्त शब्दो का प्रयोग 

(३) तव्रान तथा अप्रचच्िति शब्दो का ्न्तिवेश । 

(४) कामलकरान्त पदावली 

(५) अ्थंगौरव । 

दोनों महाकवियोँ की भाषा सम्बन्धी विचार धाराओं कै साम्य एवं 
वैषम्य को ध्यान मे रखते हुये उनक्रे द्वारा अपने-अपने महाकार्यं मे 
भाषागत प्रघागों का विवेचन इस प्रकार है, 
(१) अथगौरव की दृष्टि से- 

मादित्य जगत्‌ मेँ भारत्रि का अ्थंगौरव अत्यन्त प्रसिद्ध है । भारवि के 
अर्थगौरव म दो ब्रातं सन्निविष्ट हैक तो स्वल्प शब्दों मे विपुक-भावों 

१. लिरुपार्वध, ५।१ १४।४ 

२. शब्दार्थो सत्कविरिव द्वयं विद्वान शक्ते ।-शिुपालवध, २।८६ उत्तरादध 
३. वही, १९।४१ 
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का समाहार तथा दूसरी श्नोक्रगत उदात्तभाव या असाधारण कथन । 
उन्होने परम्परा से भिन्न उक्करष्ट तथ्यों क्रा अपने काव्य ने समाहार 
किया है । कहीं-कहीं उन्होने एक साधारण अनुष्टुप्‌ छन्द के माध्यम से 
बहत ऊची बात कह दी है \ भारवि का अर्थगौरव माव से इत अर्थं में 
श्रेष्ठ है कि उन्होने ( भारवि ने ) स्वल्प शब्दों मे उच्च बातें कहु दीहैं। 
दाकवि भारवि का अर्थगौरव उसो प्रकार महत्वशाली है जिस प्रकार 
कालिदास की उपमा । भारवि की नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा निरन्तर 
नूतन अथं को उत्पन्न करने मे सवथा समर्थ रै । भारवि कर अनुसार अथं 
गरिमा के ख्यि प्रसंग निबन्धन ौर शब्दों का अवसरोचित प्रयोग 
आवश्यक द ।" यदि प्रसंग का निर्वाह न क्रियागयातो वाणी चाहे 
देवगुरु वृहस्पति को ही वथो न हो, शलाध्य नहीं हो सकती । इसके साथही 
गब्दों का उचित स्थानों पर प्रयोग भी अर्थगौरव को परिपुष्ट करने वाला 
बधन कारण होता है | कवि कौ उद्घोषणा है कि विद्ठान्‌ पुरुषों मे वे 
ही सभ्यतम होते है जो अपने हृद्गत भावों को वाणी द्वारा ` व्यक्त करते 
हं तथा उनसे भी श्रेष्ठ वे ह जो अव्यन्त कुशरतापूव॑क निगृढाथं को व्यक्त 
करने मे समथं होते हैँ परन्तु गम्भीर अथं का बोध कराने वाले पूरुष तो 
दुखुभ ही होते है |: 
कवि का काव्यगतध्येय सुस्पष्ट पदयोजना, अर्थगाम्भीयं, पुनरुक्तिका 
अभाव तथा पदों की अथं प्रकाशनमें क्षमदा है। वस्तुतः अर्थगाम्भीयं 
तभो सम्भव भी है जव पद सुस्पष्ट एवं परस्पर साकांक्ष हों । भारवि 
को मान्यता हैक्रि जो स्थान व्याकरण मे निदु व्यत्पत्ति का है वही 
काव्यम शब्द संस्कारकादहै। संस्कार तथा प्रयोग शिभ्ाकेद्रारा हो 
शब्द प्रयोगाहं होकर यथा्थमाव को प्रकट करने मे सक्षम होते है-- 
संस्कारवत्वद्रमयत्सु चेतः प्रयोगश्क्ागुणभूषणेषु । 
जयं यथाथषु शरेषु पाथः शब्देष्‌ भावार्थमिवाञ्चशंसे || 


यदि भारवि के उन स्थलों पर विचार किया जाय जाँ मुख्यतया 


कथावस्तु प्रतिपादित हयी हे तो उनके पात्रों की प्रसुक्त भाषा मे वस्तुतः 
यन्द गाम्मीयं एवं बुद्धि का चमत्कार परिलक्षित होताहै जो गत्प नहीं 
अगर 

1* अवज्ञातप्रबन्धस्य वचो वाचस्पतेरपि । 


तर जत्यफलतामेव नयदुह्‌ इवेहितम्‌ ।-किराताजु नीय, १९१।४३ 
२. वही, ९२४।४, ३. वही, १७।६ 
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अपितु एक चिन्तक के छिपे प्रचुर सामग्री दै । कुछ एसे भी स्थर हैँ जहां 
कवि काव्यशास्त्रीय नियमों का निर्वाहं सप्रयास करता है, वहां अवश्य ही 
भाषाका गम्भोयं सम्यक्तया नहीं प्रकट होस्काहै जैसे जल्विहार 
गन्धर्वो ओर अप्सराओं का गमन । 
भारवि की अथंगुरतताके कारणही उनक्रे कान्य मे अनेक सूक्तियां 
पायी जाती हैँ । सुक्तियों के द्वारा भी कविके अथंगास्भीथं का अनुमान 
लगाया जा सकता है क्योकि कोई उक्ति तभी प्रभावकारी हो सकेगी जब 
वह अत्पाक्षरों मे असन्दिग्धं लोकानुभव सम्मत विनिर्चिताथंका 
सम्पादन करने मे समर्थंहो। 
महाभारत के उच्छखल भीमभी किरातमे संयत वाणी बोलते 
हैँ । यद्यपि उने भी शत्रु के प्रति क्रोध ९्वं वीरोचित दपं है तथापि उनके 
दाब्द न तो शब्दार्थं की मर्यादा का उल्लंघन करते है ओर न पदज्येष्ठता 
काही । वे (भोम) द्रौपदी की युद्धार्थं प्रेरकं वाणी का समर्थेन करते हुये 
कहते है--मानिनी द्रौपदी द्वारा सुन्दर अभिप्राय पूणं वचन आपको अच्छे 
 कगते चाहिए, आप गुणग्राही है । विद्वान्‌ खोग॒ गुणों पर विचार करते 
है । वे वक्ता की पात्रता पर (स्त्री अथवा पुरुष) विचार नहीं करते ।' यहां 
पर कवि ने गुणगृह्या वचने विपश्चितः, के द्वारा द्रौपदी के वचनो की 
मान्यता तथा युधिष्ठिर की गुणवत्ता दोनों कौ ही कितने अल्पाक्षरों में 
प्रनन्ध निर्वाह के साथ व्यंजना करायी है । युधिष्ठिर भीम को समञ्चाते 
हुये नसे (भीम से) जो कहते है, वह कम प्रभावकारी नहीं है 1. 
महाकवि भारवि प्रायः सभी प्रकार के वणनों मे अ्थगौरवको 
उपन्यस्त करने में कुशल है, चाहे बहु राजनीति, व्याकरण अथवा भौतिक 
सुखो की उपेक्षा से सम्बद्ध हो । एक स्थान पर इन्द्र अजुंन से भौतिक 
सुखो की निन्दा करते हुए कहते ह-कि युवावस्था कौ शोभा शरत्कारु के 
मेव के सदुश चंचल है । शब्दादिकं जो तत्तद्‌ इन्द्रियो के विषय है,वे 
उपभोग कारुमेहो सुखद प्रतौत होते है किन्तु अन्तिमावस्थामें 
सन्तापकारी ही होते है ।* यहाँ पर कवि ने कितनी सरलता से विषयों 
की असारता का प्रतिपादन कर दिया दहै 
भारवि के अ्थगौरव के कारण ही आज अनेक सूक्तियां जन साधारण 
अथवा अल्प संसृत जानने वालोमेंभी प्रचलति देखी जाती है। 


` ¶. किराताजुनीय, २।५ २. वही, २।३० ३, वही, २।३८ 
१२ 
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राजनीति केक्षेत्रमे कविका पूर्णं अधिकार हीह । जहाँ छोटे-छोटे 
वाक्यो मे कवि ने उदात्त भावोंको भर दियाहै। व्यास क मुखसे 
निःसृतः ्रकषंतन्त्रा हि रणे जयश्चीः"' जैसे सरल रान्दों मे कितनी 
गुरुता हे, यह्‌ सहुदथ पाठक ही समज सकता है । 


भारवि सौन्दये को अपेक्षा गृणों के पक्षधर दवै । वे गुणाजन को दुलभ 
मानते है । उन्होने सुलभा रम्यता शेके दलं हि गुणार्जनम्‌" जैसी 
सूक्तियों के हारा अपने विचारो को अर्थगौ रव से पूरित शब्दों मे उद्घा- 
टित कियाहेै। 
किराताजु नीय मे अथंगौरवको विशेषरूप से प्रकाशित करनेमें 
अर्थान्तरन्यास अलंकार बहुत कुछ सहयोगी है । 
महाकवि भारवि को भांति माघने भी अर्थगौरव का ध्यान र्खारहै। 
दोनों मे वेषम्य यहु हैकिभारविने अर्थगौरव को अपने काव्य से प्रमख 
स्थान दिया दे, वे अथंगौरव को ही केन्द्रित कर काव्य-कानन मे विचरते 
हँ किन्तु माघ अ्थंगौरव को उतना महत्व नहीं देते । वे कभी-कभी अर्थ 
वेचित्य कौ ओर भटक जाते हैँ । अर्थगौरव की मान्यता भारवि की अपनी 
मौलिक है जबकि माघने भारवि के आदशं को उनके काव्य सेप्रेरणा 
प्राप्त कर अपनाया हे । तथापि उनके कान्य मे अर्थगुरुता का अभाव नहीं 
है । प्रायः माघ इमके ल्य पौराणिक आख्यानों का आधार छेते हैँ जबकि 
भारवि अपने खोकानुमवों को मिश्ित्त कर गौरव प्रदान करते हैं! 
माघ का अर्थंग\रव उनके समग्र काव्यम देखा जा सकता है । जिस 
रावणने तीनो लोकों का स्वामी बनने को इच्छा से शिव के प्रति श्रद्धा 
धिक्य के कारण अपने दसवें शिर को भी काटना चाहा भौर जब उपकी 
इच्छा के अनुरूप भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गये तो उस महाताहमी रावण 
ते उनके प्रसादको भो विघ्न माना 1 इनमें रावण का साहस्रं ओर 
उसकी शिवभक्ति का कितना अ्थपूर्णं वर्णन है । यहाँ पर कवि ने अपनो 
प्रतिभा से रावण के उद्दण्ड रूप एवं देवाराधन से प्राप्तं शक्ति का गुर 
तर भाव स्पष्ट कर दिया रे । 
१. किराताजु नीय, ३।१७ उत्तराद्ध 
२. प्रमूब्‌ भूषुभु वनत्रयस्य यः िरोऽतिरागाद्दशमं चिकत्तिषुः । 
अतकयद्‌विध्नमिवेष्टसाहुसः प्रसादमिच्छसहशं पिनाकिनः ॥ | 
-रिदुपाख्वध, १।४९ 
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भारवि के समान ही माघ ने भी प्रबन्ध प्रसंग तिर्वाहुकता को स्वी- 
कार किया है । अपनी इच्छा के अनुरूप असंगत वचन तो बहुत कुछ 
कहा जा सकता है किन्तु सन्दभं के अनुरूप वचन कठिनाई से हौ कहा 
जा सक्ता है- 

बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकोणंमभिघीयते । 
अनुज्ज्िताथंसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ 

कवि ने अर्थगौरव का सिद्धान्ततः बहूत ध्यान रखा है ॥ उनके समक्ष 
सदैव भारवि का आदश बनारहा है। वै राजाओं के अर्थंचिन्तन की 
तुलना कवि से करते हैँ जो अथं तथा गुण युक्त रमणीय पद समूह का 
चिन्तन करता है|. 

महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य में कथावस्तु से सम्बद्ध जो नवीन 
कल्पनाये की है ओर जो अर्थाखंक्रार कौ योजनाय कोह, वे सभो उनके 
अर्थगौरव की सूचक हैँ । एक मालोपमा के उदाहरण द्वारा कवि के 
सर्थगौरव का अनुभव किया जा सक्ताहै। दारकापुरो से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की सेना बाहर निकल्ती है । उसका वर्णन इस प्रकार है-- 
जैसे विष्ण केअंगसे प्राणी निकले, शंकर की जटाओंसे गंगा जी निकली 
तथा लिप प्रकार ब्रह्माके मुखसे वेदों की ऋचायें निकी, उसी प्रकार 
उस नगर (द्वारकापुर) से श्रोक्रष्ण भगवान्‌ निकटे । 

इयके द्वारा कवि ने सेना को असंख्यता, बलवत्ता तथा अजेयता कौ 
सुन्दर व्यंजनाकीदहै। 

इस प्रकार प्रायः कविप्रयुक्त समस्त अलंकारो के माध्यम से अर्थ 
गौरव को छटा दुष्टिगित होती है । माध ने भारवि के समान अर्थान्तर- 
न्यास कै द्वारा सुन्दर अर्थ॑वक्ता युक्तं सूक्तियों की मौल्कि सजंनाकीहै। 
साथ ही उनकी व्यंजना शक्ति से स्फुट होने वारा अ्थंगौरव अधिक चारु 
बन पड़ा दै । 

कोई नायक भूर से अपनी प्रयसी की सपत्नी का उत्तरोयं ओदक 
नायिक्रा के पास जाताहै। इस्त पर नायिका कहती है कि ^तुममेरी 


१. शिश्ुपाक्वध, २।७३ २, वही, ११।६ 
३. प्रजा इवांगादरविन्दनाभेः शम्मौजयजृघ्तटादिवापः । 


मृुखादिवाथ श्रुतयो विधातुः पुरान्तिरायुमु रजिद्घ्वजिन्यः ॥ 
-रिरुपारुवधघ, ३।६५ 
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प्रिया हो' यह्‌ जो तुमने कहा था वह्‌ ठीक ही था क्योकि त्रियजन (सपत्नी) 
का वस्त्र ओढकर यहां आये हो । इस प्रकार उसने व्यंग्य किया कि तुम 
मुञ्ञे नहीं अपितु मेरो सपत्नी को प्रेमं करते टो क्योक्रि उसका ही वस्त्र 
ओकर आये हो ।' 

इस प्रकार माघ के अर्थगौरव का उच्चकोटिक प्रस्पुटन अर्थान्तर 
न्यासकेद्वाराभी हुआ है। 


इसके अतिरिक्त अ्थंगौरव की सूचक अनेक सुक्तियाँं भो शिशुपाल मे 
प्राप्त होती ह । माघ को सूक्तियां के सम्बन्ध मे उतनी ख्याति नहीं 
मिली ह जितनौ भारवि को । यद्यपि माव की उक्तियां कम मामिक्र एवं 
भावोद्वोधक नहीं है, तथापि उनमें (माघ) पाण्डिव्याधिक्य होने से 
सवंसाघारण के चि ग्राह्य नहीं हो सको हैँ । उनकी भाषा भारविकी 
उप्ता कुछ दुर्बोध है । माघ की ख्याति एक पण्डित के रूप मे अधिक है । 
माघ ने कहीं-कहीं अत्यन्त सरल भाषा में सूक्तियों की स्वाभाविक 
उपस्थापना कौ है । जसे कल्याण से किसकी तुप्नि होती है, मानियों का 
धन अभिमान ही होता है। सभी अपना स्वार्थं चाहते है । विशिष्टता 
को चाहने वाला कौन व्यक्ति ओौचित्य करा विचार करता है आदि । 
हाकवि माघ ने कुछ विष्ट सुक्तियों कोभो सजना की टै । वे कटीं-कहीं 
अथंगोरव से हटकर शब्दर्वैचित्य कीओर भी चले जातेहै। यद्यपि 
उनके काव्य में अर्थगौरव का यथावसर उयस्थापन हुआ है तयापि भारवि 
से कुछ अन्तर अवश्य है-- 
इह महम दितेः कलभेरवः प्रतिदिशं क्रियते कलभैरवः । 
स्फुरति चानुवनं चमरीचयः कनकरत्नभुवां च मरोचयः ॥" 


यहां शब्दाटंकारों कौ प्रमुखता होने से अथंचारत्व क्षीण हो गया 
। रेवतक् पवत पर हाथी शब्द करते है, चमरौ गायों का ञु्ड घूम 
_ स्ट रे तथा स्वर्णमयी, रत्नमयी, भूमि की किरणे स्फुटित हो रही दै । 
९. तदवितथमवादीय॑न्मम त्वं प्रियेति प्रियजन परिमुक्त यद्दुकूखं दधानः । 
मदधिवसतिमागाः कामिनां मण्डनश्नीन्नंजति हि सफलत्वं वत्लमालोकनेन ॥ 
--रिशुपाल्वध, ११।३२ 
९. वही, १।२९, ६७, २।६५, ८।८१०, ५।४४ 
२. वही, ५।१४, ९।६ आदि । ४. वही, ४।६० 
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शब्द-योजना 


भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये कविद्वय को शब्द योजना 
का विवेचन भी अत्यन्त आवश्यक है । भावाभिव्यक्ति के लिये शब्दो का 
यथास्थान भावानुकूक संयोजन हौ शब्द-योजना कहा जाता ह । यह कवि 
की सुचि, प्रवृत्ति एवं ज्ञान पर नभर करता है कि वह कहाँ पर कंसा 
शब्द-न्याय करे । शब्दप्रयोग की दृष्टि से हम इसे तीन भागों में विभक्त 
कर विश्लेषण कर सक्ते ह :-- 

(१) भावों के अनुसार शब्द-योजना । 

(२) किलष्ट अकिलष्ट शब्द । 

(३) प्रचलित एवं अप्रचलित शब्द । 
{१) भावों के अनुसार शब्द-ोजना- 

महाकवि भारवि एवं माघ दोनों ही महाकवियों ने भावानुकूल शब्द- 
योजना की है । इनमे भारवि का शब्दन्या्त प्रथम विचारणीय हे। 
किरात महाकाव्य के अध्ययन से सुतरां स्पष्ट है कि कवि अथं को वरेण्य 
मानता है अतः एेसी स्थिति मेँ अथं की सार्थकता तभी है जब उस अथ॑ 
के आधारभूत शब्द अपने भावों के अनुरूप स्थान प्राप्त करते हों । वस्तुतः 
भारवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है । उन्हँं अनुभूतियों कौ काव्य मं 
सरस एवं हृदयावजंक रूप मेँ अभिव्यक्त करने तथा उनको साकार रूप 
प्रदान करने में सफलता मिली है । 


तुतीय सगं में कवि ने पाण्डवों के समीप समागत सौम्य मुनि व्यास 
जी को कल्पना के अनुरूप ही अपनी शब्द शक्ति हारा उपस्थित कर दिया 
& । आसनासोन भगवान्‌ व्यास के शरीर से प्रस्फुटित तेजोराशि ऊध्वं 
प्रपरणलील है । उनका वर्ण ईषत्‌ नोलरहै। सिर पर पीत वर्णं की 
जटायें सुशोभित हो रही हँ । अतः वे विद्युत-युक्त मेघ के समान प्रतीत 
हो रहे हँ । शरत्काखीन चन्द्रमा के समान उनका स्वरूपं अतिशय 
आह्लादक है ।' यहाँ मुनि के लिए शरच्चन्द्र, ऊध्वं प्रपरणश्ोल तेजो 
रारि, पिशंग वर्णं जटा जैसे सुन्दर शब्दों से कवि ने वण्यंरूप को 
साकार कर दिया) 


१. ततः शरच्चन्द्रकराभिरामेरुत्सपिमिः प्राशुमिवांशु जाः । 
विभाणमानीलरुचं पिशंगीजंटास्तडित्वन्तमिवाम्ब वाहम्‌ ॥-किराताजुंनीय, ३।१ 
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यही नहीं आवश्यकतानुसार युद्धादि प्रसंगो मे कवि ते तदनुकूर 
राब्दों का प्रयोग कियाहे जो कवि के शब्दप्रयोग-कौशर का योतक है ।' 


कवि शब्दों हारा नाद व्यंजना करानेमे प्रवीण दहै। जरविहार 
करती हुयो सुरांगनाओं के वर्णन द्वारा कवि ने नव्य एवं वाद्य के मनोहर 
समन्वय का उपस्थापन किया है । जल संतरण करती हयी अप्सराओं के 
करतलं द्वारा जल पर किये जाने वारे आघातक कारण मृदंगकी 


गम्भोर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तथा कम्पमान उनके पयोधर नर्तक की 
शोभाको धारण कर रहे है: 


कवि अपने शाब्द-पाटव से अज्ञात दुश्यको भी साक्षात्‌ कर देता है । 
यही उसका यथास्थान शब्द प्रयोग कौशल है । 

भारवि की भाति महाकवि माघ भी अवसरानुकूल शब्द चयन मे 
कुशल हं । दोनों कवियों के शाब्द संयोजन मे पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर 
होता है। 
कवि ने काव्यगत पात्रानुकृल शब्दों का प्रयोग किया है । आकाश 
से समागत नारद जी के वर्णन मेंक्विने उनके स्वरूप आदि के 


परिचयं जो चित्र प्रस्तुत किया है, उससे लगता है कि मानों कवि ते 
नारद को स्वयं देखा है । 


मागं 


= चि शान्त भावके चित्रण मँ जितने प्रवीण रहं उतने ही युद्ध वर्णन 
भी । वे तदतकूठ शब्दों का प्रयोग करते दिखायो दति, 
शिशुपाल मे कहीं-कहीं पर शब्दों का उपस्थापन इतना सुन्दर है कि 
भावों का प्रकटोकरण विना किसी प्रयास के होने लगता है-- 
सूयं सदुश परमतेजस्वी नारदजी के सम्मुख हर्षातिरेक से नेव्हय 
को धारण करते हे श्रीकृष्ण भगवान्‌ वस्तुतः पुण्डरीकाक्च हो गये ॥" 
१. किराताजुनीय, १८।१-८ 
^“ हवम्मसि व्यस्तवधूकराहते रवं मृदंगघ्वनिधीरमुज्छति । 


गृहः स्तनेस्तालसमं समाददे मनोरमं नृत्यमिव प्रवेपितम्‌ ॥ किरात, ८।४३ 
९. शिशुपालवध, १ 1६ ४. वही, १६।४० 


५" निदाघधामानमिवाधिदौधिति मुदा विकासं मुनिमभ्युपेयुषी । 
जच विभ्रदधिधितध्िणो स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽमवत्‌ ॥" 
शिशुपाख्वध, १।२४ 
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यहाँ पर कवि ते पुण्डरीकाक्ष शब्द का क्रितना सही प्रयोग किया हे । 
सूयं के देखने से कमर विकसित होता है । सयं सदुश नारदजी के दशन 
से श्रीक्रष्ण कै नेत्र हषं से विकसित हो गये, उन्हें वे (श्रीकृष्ण) निनिमेष 
होकर देखने लगे अतः श्रीकृष्ण भगवान्‌ का "पुण्डरीकाक्ष कहलाना 
साथंक हो गया । 

यद्यपि भारवि ओर माघ दोनों ही महाकवियों ने जौ शब्दन्यास 
क्रिया है, वह॒ एक दुसरे के पर्याप्त निकट है । किन्तु यहाँ किुष्टता तथा 
अकिष्टता के आधार णर भी दोनों कविथों की भाषा पर विचार्‌ कर 
लेना आवश्यक है । शाब्दो की सररुता अथवा कठिनता व्याकरण सेभी 
प्रभावित होतो है। इस दृष्टि से भारवि ओर माघ दोनों ही कवि 
व्याकरण के पण्डित है 1 अतः उन्होने विभिन्न प्रकार के शब्दो का 
प्रयोग स्वाभाविक रूपसे कियाहे। 

महाकवि माघ विलष्ट एवं नवीन शब्दो के प्रयोग में भारवि से अधिक 
कुशल है । वे प्रायः तरुतन शब्दों का प्रचुर प्रयोग करते है क्योकि वे 
कतिपय निरिचत वर्णो से गुम्फित वाणी की अनन्त विचित्रिता को महत्त्व 
देते ह ।' नवीन शब्दावली का प्रयोग कवि कौ अपनी मौलिक विरोषता 
है । दिशुपाल मे कवि ने भाषा के चमत्कार प्रदशन हेतु जितने नवीन 
शब्दों का प्रयोग क्रिया है, उतना कोई कवि अकेले नही कर सका है। 
इसी कारण उनके सम्बन्ध में “नवसगगते माघे नवशब्दो न विद्यते" 
की उक्ति प्रसिद्ध हो गथी है । उन्दँ नये शब्दों के प्रयोग का अच्छा शोक 
है । उन्होने इसके ल्यि कोष का सहारा लेने के साथ ही अपने असा 
धारण व्याकरणवैदृष्य से भी शब्दों की सूतन सृष्टिकीहे। एसा भाना 
जाता है कि उन्होने रगभग १८०० नवीन शब्दो का प्रयोग किया हे। 
“वसम गते मावेऽनवशब्दो न विद्यते" का यदि यह्‌ अथं लिखा जाय कि 
माघ के किसी नव (नूतन) सगं मे देखा जाय तो अनव (पुराना शब्द्‌) 
प्रयुक्त हुआ नहीं मिरुता । क्योकि प्रायः उन्होने एक बार प्रयुक्त किये 
शब्द को पुनः नहीं प्रयुक्त किया हे । 

हाकवि माघ ने शिशुपारवध में श्रीकृष्ण के लगभग ७५ पर्यायवाची 

शब्दों का प्रयोग किया है जिनमे बहुत एेसे हँ जिन्हं कवि ने उनकी विशे- 


१. वर्णै; कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरेरिव । 
अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ।:-रिशुपारवध, २।७२ 








| 
। 
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षता के आधार पर स्वयं बनाये है । इनमे से कुछ इस प्रकार है-- 
अधोक्षज, उपेन्द्र, अरंविन्दनामि, कमलपषरवं विष्वकसेन, गदाग्रज, 
चिरंतनमुनि, प्रियरथांग, बलानुज, रथांगपाणि, सुपणकेतु सलिलात्मतु 
आरि | 

महाकवि माघ ने गोत्रभिद्‌" शब्द 


का पति ओर इन्द्र अर्थे प्रयोग 
करके अपने शब्द वैभव 


9 उल्छृष्ट्‌ उदाहरण दिया दै । वस्तुतः पति 
गोनभेदी होता ही है । पतों का ओदन करने के अथं स ठ शब्द इन्द्रत्व 
म भी सटीक बैठ जाता है । 


कटो कहीं शिशुपाल 
प्रयोग किया है जिके 
महाकवि माघ ओौर भ 
भारवि ने शब्दों पर इ 


वध मे कवि ने नितान्त अप्रचलित शब्दों का 
कारण अर्थविबोध में विटष्टताआ गयी ह । 
रवि में इस्त विषय पर वडा वैषम्यहै क्योकि 


तना पाण्डित्य प्रदशंन का प्रयास नहीं क्रिया, 
क स्काक्ञर, द्यक्षर मे हो कलाबाजी का नमूना दिखाकर रह्‌ 
गये है । 


भाघ सवंसाधारण से प्रचलित शब्दों के स्थान पर सप्रयास नतन 
सप्रचलित शब्द 


गवृक्तं करते हं । यदि इ 


ह संकलित किया जाय तो एक 

अच्छी सुचौ बन सकती है-- 
ह ५. १, त 
मयय ¢, नाप्यस्थान ककर -- दर्पण 
निशान्त (0.4 कुबेर स्वापतेय - वृत्त 
कीन ॥ गृह्‌ वारी , ` ~ दोहनपात्र 
ध १ ९ आश्रव ~ आज्ञापालक 
ललक, रवण विष वेद्य वनोयक्र (६ 
मिच॒मद  _ ` ऊट वारिज -- दांख 
रुचिर निम्ब सरक -- मधुपात्र 

१ # “भति नग्न -- बन्दोजन 
- आभीत्व -- भयंकर 


न॒ छृतं यदीक्षणसहखततयम्‌ । 
खलु स्फ़टमिन््रताद्य मयि गोत्रभिदा ॥ 


शिशुपालवध, ९।८० 


2 ऋक ` 
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ट्त प्रकार महाकवि माघ ने विभिन्न स्थलों पर एेसे नवोन शब्दों को 
प्रयुक्तं कियादहजो सवंथा अप्रचल्िति हं। 

माघ व्याकरण के भी प्रकाण्ड पण्डित हँ । उन्होने व्याकरण ज्ञान के 
परोदिप्रदशंन को इच्छासे भी अनेक शब्योंका प्रयोग किधा दँ । इसमे 
कुछ प्रमुख शब्द निम्नांकित ह-- 

न्यधायिषाताम्‌, प्ंपुपजत्‌, अभिन्यवीविश्ञत्‌, अचूचुरत्‌, प्रतिचस्करे, 
व्यद्योतिष्ट, दन्दह्यते, इन्थनोषधक्‌ अध्यरक्षत्‌, वितर्षिनिष्य्‌ हविटंकनीडः 
पारेजलम्‌, मध्येसमुद्रम्‌, विपयंणीनमन्‌ ॥ 

इ प्रकार व्याकरण सम्मत अप्रचलित शब्दों के प्रयोग मे महाकवि 
भारवि माघसे प्रायः साम्य रखते है क्योकि वे भी व्याकरण के पण्डित 
हे । इस शास्त्र मे उनकी अप्रतिहत स्वच्छन्द गति है । वे अपने व्याकरण 
विषयक ज्ञान के प्रदशंन-लोभका संवरण नहीं कर सकते । इस प्रकार 
के प्रयोगो से महाकाव्य के कथा-प्रवाहु मे व्याघात भी हुजा है तथा छरति 
मताकाभी आभास होने ट्गतादे। 

शिशुपालवध का शब्दबन्ध वस्तुतः अद्वितीय है । माघ ने राजनीति, 
व्याकरण, दर्शन, काम आदि शास्त्रों के पाण्डित्य प्रदरशंन के प्रत्येक स्थान 
पर अपनी शब्द सम्पत्ति का प्रचुर प्रयोग किया है जबकि भारवि अथं 
गौरव को ध्यान में रखक्रर विषय के प्रतिपादन का ध्यान रखते हृए 
भाषा के कलात्सक्र सन्तिबन्धन को भूल बेटे हें । एमा प्रतीत होता है कि 
भारवि चाहते हृए भी भाषा के प्रयोग मे खुल नहीं पाये । शायद इसका 
कारण यह भी हो सकता है कि उनके समक्न तत्कालोन कवि समाज में 
कालिदास की छापभी बनी रही हो तथा नवीन विधा कोर भो 
काव्य का क्षत्र बढ़ता रहा हो । अतः इसी उहापोह में कविका भाषा 
प्रयोग पूर्णं विकसित रूप मे नहीं आ सका । इसके विपरीत माघ के समय 
तक आते-आते कालिदास की ग्रन्धभोनतर्होहौ ओर भारवि का स्थान 
बढ़ने लगा हो जिससे प्रेरणा प्राप्त कर माघ स्वतन्त्र रूप से विचित्र मागं 
पर चल पडे । 


माघकाएकगृण ओर दै जिपके कारण दण्डो अकेले ख्यातिप्राप्त 
हँ । माघने जहां कालिदास ओौर भारवि के गुणों को अपने काव्य में 
समाहित किया है, वहो उन्होने दण्डो के पद काल्त्यिका भी अपने काव्य 
मे समाहारकरच्यि है। 
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प्रायः यमकालंकार की योजना से पदमाधुयं मेँ वृद्धिहो जातीदर। 
इस दृष्टि से भारवि के यमक युक्त पदयो मे यत्र तत्र लाल्त्यि की स्वाभा- 
विकता के द्शंन होते हँ । हिमालय पवंत बडे-बडे कदम्ब के पृष्पों से सुशो- 
भित ह । गुथे ह्ये पुष्प मात्य के समान तमाल वनों से व्याप्त है। 
मदस्रावी ओर सुन्दर शुण्ड, भुशण्ड वाङ हाथी विचरण कर रहे है-- 


पुथुकदस्बकदम्बकरराजितं ग्रथिततमाल्तमालवनाकुलम्‌ । 

लघुतुषारतुषारजलाच्युतं  धृतसदानसदाननदन्तिनस्‌ ॥! 

भारवि के इस पद्य मे अनुप्रास ओर यमक को अपूर्वं छटा के दशंन 
होने के साथ ही मधुर शब्दावली श्रुतिमधुर होकर आनन्द मग्न कर देती 


हे । इसके अतिरिक्त किरात में विभिन्न स्थलों पर यमक, सानुप्राम पद 
योजना द्वारा अपूव शोभा दृष्टिगत होती है ॥' 


महाकवि माघ पदलालित्य मे सिद्धहस्त हैँ । इसमे मात्र पदसौन्दयं 
अपेक्षित नहीं होता अपितु सुकुमारता, वर्णमाधुयं, भवां के अनुरूप भाषा 
तथा भाषा की संगीतात्मकता जैसे गणो की आवश्यकता होती है । तभो 
पदलालित्य आह्लादित कर सकता है । माघ मे ये सभी गृण विद्यमान 


६ । वसन्तकाटीन वर्णना का सुमधुर चित्र कितना स्पृहणीय बन पड़ा है-- 


पुरया मधुबोधितमाधवीमघुसमुद्धिसमेधितमेधया । 
पदुकरागनया मुहुरन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे ।। 


सपन्त मं खि हुई माधवीलता के पराग के बने पे पुष्प पराग 
का पान केर मतवादी | 


सेगः ' मदोत्पादक ध्वनि करती हयी भ्रमरी उच्च स्वर 
जन करने खगती हे \ 


„कवि ने वर्णन के अनुरूप 


से मधुर पदों को 
काव्य की आत्मा 


नुभूति भी करने 


ही मधुमास, माधवोलता।, भ्रमरी आदिके 
य पदगृम्फन किया है| 

पठते हौ पाठक उन्हं दुहुराने लगता है । वह्‌ 
कणे ओर आकर्षित होकर अ्थवबोध कै साथ रसा- 
टखगताहे। 


भारवि आर माघ के पदलाछित्य म अन्तर दै । भारवि कुछ विशेष 


चित्रित सय प्रदशित करते हँ जवक्रि माघ स्वाभाविकसरूप से 
र त ९ ययिः । यद्यपि माघ के काव्य में पाण्डित्यकौी ञ्चलक हैः 


१. किराताजुंनीय, ५।९ २. वही, ५।१३ २. शिशुपालवध, ६।२० 


^ भ यो 
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परद्शंन की भावना है तथा शब्द सम्पत्ति का जाल है किन्तु उनके पदं 

विन्यास को देखकर यह्‌ बरव कना पडता दै कि इस क्षेत्र मे कवि 
विना किसी आयास के पदकाल्त्यिको छ्टाको विखेरता हु चलता 
है । वे वसन्त ओर अन्य कोमल स्थलों के पद चयन मे जितने कुराङ हं 
उतने ही युद्ध क्षेत्र के वर्णनों मे भी।' इसके साथ ही उन्होने अन्य 
विभिन्न स्थलों पर छाल्त्यि की ज्लल्कदीहे। 


भारवि ओर माकी भाषा मे एक वैषम् यह भीदैकि भारविकी 
भाषा मे दीघं समास्र नहीं है जवकि माघ की भाषा समासबरहुर) है| वे 
माघ विकट समासाम्त पदावली के पोषक हैँ । भारवि ते पात्रों एवं विषय 
कै अनुकूल हृदयहारी शब्दयोजना की हे । 

दोनों ही कवियों का भाषा पर पूर्णं अधिकार है तथा भावों के अनु- 
रूप शब्द-चयन की क्षमता ह । भाषा-सम्बन्धो गुण प्रायः दोनो काव्यो मे 
समान ह किन्तु माघ भारवि से अगे इसल्यि है क्योकि उन्होने (माघ ने) 
काव्य जगत्‌ मे अपना अद्टितीय स्थान बनाने की दृष्टि से भाषा सं 
विरष्टता, समास-बहुलता ओर नवीन एवं अप्रचलित शब्दो का समावेश 
कियादहे। 
शेलो- 

संस्कृत साहित्य सें ज्ैटी शब्द का प्रयोग रीति या मागं के ल्यि किया 
जाता है । वामन से पहले रीति के स्थान पर्‌ प्रायः मागं शब्द का भी 
प्रयोग किया जाता था । प्रत्येक कवि भपने अनुभूत विचारों अथवा भावों 
की अभिव्यक्ति के ल्यि अपने दंग से पदों का संयोजन करता है । 

आचा्ं वामन ने अपने वक्रोक्तिजीवित मे कविःप्रवृत्ति के कारणभूतं 
तीन मार्गो का उल्लेख किया है । ये तीनों मागं इस प्रकार है सुकुमार, 
विचित्र अथवा उभयात्मक ।' 
रोति- 

संस्कृत साहित्य में रीति का प्रमुख स्थान है । आचायं वामन ने तो 
काव्ये रीति को सर्वाधिक महत्वपूर्णं स्थान प्रदान करिया । रीति को 

हत्ता का ज्ञान इमी से हो जाता है कि रीति को ठेकर संस्कृत वाङ्मय 


१. रिदुपाल्वध, २०।१३, १८ 
२. अच्‌चुर्चन््रमसोऽभिरामताम्‌ ।-~वही, १।१६ उत्तराद्ध, ११।१९, ६।६२ 





| 
| 
| 
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मे रीति सम्प्रदाय हो चल पड़ा । यह्‌ रीति शब्द नानार्थकं है । आचायं 
भामह ने रीति के ल्यि (काव्य, दण्डी ओर भोज ने "माग", वामन ते 
(रीति › आनन्दवर्धन ने "पदसंघटना" तथा रदरट एवं मम्मट ने “वृत्ति' 
र्द का प्रयोग कियाहै। 
रीति शब्द रोड गतौ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न टोता 
हे । रोतिशब्द के अर्थ-टंग, रोली, प्रकार, मागं एवं प्रणाली भीरहैँ। 
रीति शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- । 
(यन्ते परम्परया गच्छन्त्यनयेति करणसाधनोःयं रीतिशब्दः मागं 
पर्यायः" इस व्युत्पत्तिके द्वारा भी रीति का अथं मागं ही स्पष्ट होता है । 
भोज ने भो सरस्वतीकण्ठाभरण मे मागं हो माना है ।* आचायं विश्वनाथ 
ने भी रीति शब्द का प्रयोग इती अर्थं मे करते हुए पदों के संघटन क्रो 
'रीति' कहा है । इषी सन्दर्भ मे उन्होनि कहा है कि रौति अंग संस्थान 
क तरह्‌ मानी जाती है, वह काव्य के जीवातुभूत रस भावादि तत्वों को 
उपकारकं होती है २ 


ॐ आलकारिक इसे मार्ग तथा कुछ रीति कहते ह । क्योकि इस 
दस्वनाके माध्यमसे ही कविगण विभिन्न प्रकार के अनुसन्धान करते 
हं, अतः इमे मार्गं कहा जाता है । वस्तुतः रीति पद मार्गं का ही पर्याय 
है| दण्डी ने सवेप्रथम रीति को मान्यता दौ ओर उसके दो मेद- वैदर्भी 
गोडो स्वोकार किये हँ ।' दण्डी से पूर्व॑वर्ती आचायं भामह ने वैदर्भी तथा 
गोडो को 'मार्भः मानकर उसके दो भेदके हें |“ 

उमन्वयवादो आचायं विश्वनाथ के रीति विभाजन मै प्रायः सभी 
कवियों के काव्यो का मूल्यांकन समाहित हौ सकता है, अतः उनके चतु- 
भदो- वेदर्भी गौडी, पाञ्चाली एवं लकाटीके आधार पर ही कान्य-विवेचन 


| समोचन होगा | 


९. वेदर्मादिङकतः पन्थाः काव्ये मागं इति स्मृतः । 


रीङ्गताविति धातो; सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते ।--सरस्वतीकण्डाभरण 
२ पदसंघटना 


री तिरंगसंस्था विशेषवत्‌ । 
उपक्र रसादीनां" "^" ॥ साहित्यदप॑ण,९। १ 
३. तत्र वेद्मगौडीयो वर्ण्येते ्रस्फटान्तरो । 
५५.44 इति मागं यं भिन्नं तत्स्वहूपनिरूपणात्‌ ॥ --कान्यादशं, १।४०-४१ 
४. भामह, 


रव्यालंलार, १।३१-३३,३५ 


। = जके 
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रीतियों मे सवंप्रथम वैदर्भो रीतिका नाम आतारै। इसे रीतिकी 
सत्ता स्वीकार करते वाले प्रायः सभी आचार्यो ने मान्यता दी हे। 
(१) वदभ रीति 

ट्स रीति को व्याख्या आचायं विश्वनाथ ने बडे ही स्पष्ट शब्दो में 
की है। यह माधुयं व्यंजक वर्णो दवारा रचित समाप रहित अथवा छोटे 
समासो वाली मनोहर रचना होती है जो वैदर्भी की संज्ञा से अभिहित 
होती है ।* भोज ने समास-राहित्य, इ्लेष आदि सम्पूर्ण गुणो से युक्त तथा 
वीणा की ध्वनि के सदुश श्रुतिसुखद रीति को वैदर्भा कहा ह \ वामन भी 
'समग्रगुणोपेता वैदर्भी" मानते हं । वैदर्भी रीति के संस्कृत कवियों मं 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास सदुश कवियों को मान्यता प्राप्त है । इससे 
वेदर्भी के स्वरूप का क्रियात्मक मूल्यांकन सहूदथ पाठक स्वयं कर सकते हैं 
कालिदाशीय परम्परा के पश्चात्‌ कुछ अंशो तक भारवि को भी इसी 
रोली मे रखा जा सकता है । यद्यपि उनके काव्य में शद्ध वेदभीं नहीं 
तथापि माघ की विकटबन्धता का अभाव होने से वेद्भौ ही किसी सीमा 
तक मानी जायगी | 
(२) गौडी रीति- 

आचायं त्रिरवनाथ ने ओज को प्रदर्शित करने वाके कठिन अक्षरो 
(वर्णो) से निर्मित एवं समााधिक्य के साथ शन्दाडम्बरों सं युक्त बन्ध 
को गौडी रीति कहा है ।° 

भोज ने अत्यधिक आडम्बरबद्ध पदों का जिसमे समास हो, ओज 
ओर कान्ति गुणों से युक्त रोति को गौडी मानादहै।' 

आचायं दण्डीनेतो वेदर्भीके विपरीत गुणों वाली रीति को गौडी 
रीति कटा है ।" इस प्रकार गौडो मे समासबहुरुता ओर विकटबन्धता का 
होना सुनिरहिचत है । 


~~ --~_-_ 


१. माधुयेव्यंजकंवंणैँ रचना रकितात्मिका । 
नृ्तिरल्पवृ्तरवा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥--साहित्यदपंण, ६।२-३ 
२. तत्रासमासा निःशेषश्लेषादिगुणगुम्फिता । 
विपंचीस्वरसौमाग्या वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥-सरस्वतीकण्ठामरणं २।९९ 
३. ओजः प्रकाशकं वंणे बेन्ध भाडम्बरः पुनः ॥ 
समास बहरा गौडी-साहिन्यदपंण ९।३-४ 
४. सरस्वतीकण्ठाभरण, २।२३१ 
५. एषां विपयंयः प्रायो दृष्यते गौडवत्मंनि ।~-कान्यादशे, १।४२ 








१९० | [ महाकवि भारवि एवं माघ 
(३) पाच्रारो-- 


वैदर्भो एवं गौड़ो रीति के बचे वर्णो केद्वारा जो रचना की जाय तथा 
जिसमें पाच छः पदों का समास हो, विश्वनाथ के मत से वहु पांचाली 
रीति होती है 1' आचायं भोजके लक्षग के आधार पर टी इनका मत 
प्रतीत होता हे क्योकि सरस्वतीकण्ठाभरण मै भी पांचाडी कौ उवी 
प्रकार परिभाषित करिया गया है- जिस पद संघटना मे पांच छः पदों 
का समाप हुजाहो भौर जो ओज तथा कान्ति गुणों से रहित टो किन्तु 
मधुर एवं कोमल हो, उपे पांचारी कटा जाता है ।९ 
पाञ्चारी रौति के विषय मे- 


शब्डाथंयोः समो गुम्फः पांचादी रीतिरिष्यते, 
शौलाभट्ारिका वाचि बाणोक्तिष॒ च सा यदि 
इम सामान्य धारणा के द्वारो विशेषकर उदाहरण स्वरूप बाणभट्ट 
को पाकर यह्‌ निविवाद पिद्धहो जाताहैकरि इस रीति की रचना मे 
समामबहुरता अवश्य होती है । 
(४) लारो- 


यह्‌ वैदर्भी एवं पाञ्चालो इन रीतिद्य के मध्यकी रोति लाटीदहै।' 
आचायं विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में दस सम्बन्ध ते अन्ञातनामा आचार्यो 
के मतों का उल्लेख कियाहै। 
आचायं मोज ने भो काफी मिरुता हुआ लक्षण किया है । जिसमे 
प्रायः सभी रोतिर्यां संयुक्त रहती है वह लाटी रीति कटी जाती है ।" इस 
प्रकार आचार्यो ने रोतियों का अपने-अपने मतानुपार्‌ लक्षण निर्धारित 
१. वर्णे: शेषैः पुनद्वयोः । समस्तपंचषपदोबन्धः पांचाछिका मतः । 
दयोर्वेदर्मीगौडयोः ।--साहित्यदपंण, ९।४ 
२. समस्तपंचषपदामोजःकान्तिविवजिताम्‌ । 
मधुरां भूकरमारां च पांचाली कवयो विदुः ॥-सरस्वतीकाण्ठाभरण २।३० 
- लाटी तु रीति वदर्मीपाञ्चाल्योरन्तरे स्थिता । --साहित्यदपण् ९।५ 
- गोंडी उम्बरवद्धारपादव दर्मी ललितक्रमा । 
पाञ्चालो मिश्रमावेन लाटो तु मृदुभिः पदै: ॥-- वही, पृ० ६६२ 
+. समस्तरीतिव्यामिश्रा लाटीया रीतिरुच्यते । 


--सरस्वतीकण्ठांभरण २।३३, पूर्वादध 


० ९0 
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किया है) इनके आधार पर ही किसौ महाकाव्य की रचना शेी का 
मूल्यांकन किया जा सकता है । 
महाकवि भारवि ने वैदर्भीं रीति का सफल प्रयोग करने का प्रयास 
किया है । उनको मान्यता के अनुप्तार ब्रताद गुणमयी रचना अच्छी 
होती द-- 
प्रसादरम्यामोजस्वि गरीयो काघवान्वितम्‌ । 
साकाक्षिमनुपस्करारविष्वग्गतिनिर कुलम्‌ ॥ 
टूतना ही नहीं किराताजु नीय में सीष्ठव, ओदायं, विनिरिचताथेता 
रूप गुणों से डोली को मण्डित किया गया है ।* कवि ने प्रायः इन सभो 
बातों का अपने काव्य मे यथास्थान ध्यान रखा है । यद्यपि भारवि पे 
कालिदास जैसी प्रसादरम्यता एवं वैदर्भी विन्या का अभावदहै तथापि 
उनके काव्य मे इस रीति को पर्याप्त स्थान मिला है ओर अवसरानुकूल 
उसका तिर्वाहु भी हआ दै। 
भारवि प्रतिपाद्य विषय को जीवन्त रूप में उपस्थापितं करने में अति 
दक्ष ह । उनकी भाषा में दीघं समाम काअभावदहे। उन्होने कोमलकान्त 
पदावली का प्रयोग किया है । किरात में गुणों तथा रीतियों को स्थिति 
वरण्यविषय के अनुरूप हई है । इन विशेषताओं के कारण किरात मे यत्र- 
तत्र लेलीगत सारल्य स्पष्ट दुष्टिगोचर होताः है । दुर्योधन के प्रति 
प्रजावर्ग की स्वामिभक्ति का असमस्त (समास रदित) चित्रण द्रष्टग्य है- 


महौजसो मानधना धनार्चिता घनुभुतः संयति रढ्यकौतयः 

नसं इतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः प्रियाणि बाछन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥' 
कवि ते कोमल प्रसंगो मे तदनुकूक पदों के विन्यास द्वारा काव्य 
रचना की है तथा उग्र भावों के प्रकाशन हेतु कठोर एवं विलष्ट पदों का 
प्रयोग किया है । वे जितनी कुशलता से सौम्य वेदव्यास" का मनोहारी 
पदों में चित्रण करते हं उतने ही कौशल से युद्धक्षे्रमे वीरोचितं रसके 
पोषक शिव ओौर अजुन का भी चित्र उपस्थित करते हैं |" यद्यपि किरात 


१. किराताजु नीय, ११।३८ २, वही, १।३ 
३. किराताजु नीय, १।१९ ४. वही, २।१-२, ५ 
५. त्र णमुखच्युतशोणितशीकरस्थ गितशौकुतटाभरूमुजान्तरः । 
अमिनवैषसरागभ्रृता वभौ जरथरेण समानमुमापतिः ॥=किराताजु नीय, -१८।४ 
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मं वेदर्भी शेली के प्रख्यात महाकवि कालिदास कौ भांति सुषलष्ट पद 
विन्या, प्रसादमथी हदयावज॑क पदावली की प्रचुरता नहीं हे तथापि 
उसमे अरथंगौरवशाकिनौ पदविन्यस्तता का बाहुल्य अथवा प्राधान्य हे । 


भारवि को सबसे बड़ो विशेषता है भावों के अनुनार पदप्रयोग । 
अप्सराओं की कामकेलि, अर्जुन को तपश्चर्या, किरात ओर अजुन का 
युड, ऋतुजों एवं प्राकृतिक सौन्दयं, अर्जुन ओर इन्द्र कौ वार्ता आदि 
विषयों का कविने विषयानुकूक भाषा मे सरल चित्रण क्रिया हे । सहज 
एवं भावपूर्ण भाषा में अस्तंगत सूयं का भव्य चित्र द्रष्टव्य दै 
अंयुपाणिभिरतीव पिपासुः पद्मजं मधु भृशं रसयित्वा \ 
क्षीबतामिव गतः क्लितिमेष्यंलोहितवपुहवाह पतंगः ॥' 
किराताजु नीय में प्रायः वैदर्भीरोति के अधिकाधिक गुण विद्यमान दँ 
अत्तः उसको उनकी काव्यशली की विशेषता के रूप मे स्वोकार कियाजा 
सक्ता है । 
माघ को अपेक्षा भारवि कौ काव्यदोटी का निर्धारण करना कुछ 
सरल हे । क्योकि भारवि उतने आलकारिपि एवं कलाबाज नहीं ह जितने 
माघ । यदि भारविने तु विलष्टबन्धत्व प्रस्तूत क्रियाहै तो वह मात्र 
नमूने के रूप में । 


सम्भरति रीति को ध्यान में रखकर माचकी काव्य शटी का विवेचन 
अभीष्ट हे, 


यदि हम माघ को वेदर्भी रीति की कसौटी पर रखें तो वहु खरे नहीं 
ऽतर सकते वों कि इस 


रीति की सर्वाधिक विशेषता समासराद्ित्य ओर 
होता है । इममे विषय वस्तु की गति ओर हृदय 
ता अपेक्षित होती है । 

यद्यपि महाकवि माघ के काव्य मे पदलालित्यं का भारविसे करीं 
अधिके संयोजन हुआ है किन्तु वह॒ समासो एवं अल्कारों के धघटाटोप से 
न्छादितसाहो गया है । शिशुपालवध मे कुछ एसे स्थल अवश्य दै 


भावों का सहज प्रवाह 
की उन्मुक्त द्रवणशचोल 


जहा भावानुकूक शब्दों का प्रयोग किया गया हैः किन्तु वे इतने स्वल्पं 
कि उसमें भाघ क्रा रोली विषयक सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जा 
सकेता । 


१ िरवयुपरनर रर - किराताजु नीय, ९।३ २. शिशुपालवध, १।५१ - 
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अलंकारो एवं दीघं पदावली के प्रति माघ कां विशेष आग्रह है। 

इतने पर भी उन्टोने इस बात का ध्यान रखा है कि उनके काव्य में 
युक्त पदावली वण्य॑-विषथ के अनुकर हो। यहु माघ कोशी की 

विशेषता हे । 

महाकवि माघ अवसरानुकूक एेसौ व्यंजना का प्रयोगकरतेहं जो 
स्वाभाविक ओौर प्रभावशालो होती है । बराम का एक नाम मुपल्पाणि 
भी है अतः अपना अभिमत व्यक्त करने के पहर उद्धव जी कहते है कि 
मुसल्पाणि के बोलने के परचात्‌ अब मेरा बोलना अनुचित है ' यहां पर 
कवि के 'मुपकरूपागि' शब्द से वह्‌ व्यजित होता है कि (बलराम) बिना 
बुद्धि की उग्र वातां करते है। 

उक्त प्रसंगोचित व्य॑जना, भावों ओर बलराम के व्यक्तित्व के अनुरूप 
है । वनविहार वर्णन के प्रसंग मे लक्षणा शक्ति का प्रयोग सवथा 
स्पहणीय ड ।* इसमे दो अर्थं ल्यि गये हं । यहां मधुप' ओर अमृतप 
के दो भिन्न अर्थं है-मधुपभ्रमर तथा मद्यपायो, अमृतप=अधरामृत 
तथा अमृत पीने वाला देवता खूप दो दौ अथं कवि कै वर्णन चातु के 
परिचायक हे | 

महाकवि माघ दीघं ममासोंके प्रमोह इसमे उनके प्रसादगण मे 
कमी आयो है । माधुयं ओर ओज गुण अवश्य पुष्ट होते दिखायी देते हं 
किन्तु वे प्रसादमयता कौ पूति करने में सफर नहीं हँ । उनक्री समास 
बहला पदावली का अंकन अधोकिखित पद्यांश से किया जा सकता है 


तिजसोरभञ्ननितम गपक्षतिन्यजनानिलक्षयितघमेवारिणा । 
` अभिश्ौरि काचिद नमेषदृष्िना पुरदेवतेव वपुषा व्यभाव्यत ॥\. 


यहाँ पर कवि ने रमणी की शोभाका वर्णन क्ियाहैजो नगरकी 
देव्ता के समान शोभायमानहो रहीथी। समासो की पंक्ति बिदा 
दी गयी हे । 
१. सम्प्रत्यताम्प्रतं वक्तुमुक्ते मुपल्पाणिना । 
निधारितेऽ्ये लेखेन खलू क्तवा खलं वाचिकम्‌ ॥= शिशुपालवध, २ 1७० 
२. सरजसमकरम्दनिभरासु प्रसवविमूतिषु मूरुहां वरक्तः । 
घ्र वममृतपनामवांछयासावधरममुं मधुपस्तवाजिहीते ॥ -- वही, ७।४२ 
३. शिशुपालवध १३।४५ 
१३ 
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इक प्रकारके प्रसंगोषको देखकर माघको गौडी रीति का कवि 
कहा जा सक्ता है | | 


रिरुपाल्वघ शली की विशेषता उसका उक्तिवैचित्यहै। इमक्षेत्रमें 
वे ब्डेवूशरूरं।\ वे किमी बात को सीधे न कहकर विचित्र ढंग से प्रस्तत 


करते हं । उक्तिवेचित्य के लिये आवश्यकता होती है उच्च कल्पना एवं 
राब्दोपस्थापना की । 


शिशुपाक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा से रुष्ट हो जाता है ओर 
उन्हं बहुत कुछ उल्टा-सीधा सुनाने लगता है 1 वह॒ एक-एक करके उनके 
सभो नामों को अन्यथा सिद्ध करता है मधुसूदन शब्द पर आक्षेप 
करते हुये कहता है-तुमने मधु नामक किसी दैत्य कोन मार करके 
अपितु मधुमक्खी के त्ते को डंडेसे माराहै अतः मधुसूदन कह्राते 


हो ।` इसी प्रकार वह (शिशुपाल) इष्टसत्यः चक्रधर" आदि श्रीकरष्ण के 
नामों को अपने वाग्वैद्ध्य से खण्डित करता है । 


महाकवि भारवि के काव्यम वैदर्भी रीति किन्तु माघ के काव्य 


मे गौडी रीति है। किरात की अपेक्षा शिशुपारु मे प्रसाद गुणका 
अभाव है। 


महाकवि माध की काव्य शली की सर्वाधिक विशेषता यहदहैकिवे 

वीरोचित प्रसंगो मे श्यृगारिक उपमाओं अथवा परिस्थितियों का बड़ा 
टौ सटीक सामंजस्य उपस्थित करते ह । यह माघ की अपनी मौलिक 
विशेषता हेजो भारवि मै नहीं दै । बलराम शिशुपाल के वधाथ श्रीकृष्ण 
स मन्त्रणा सभा में अपना मन्तव्य व्यक्त करते है | उनके लिये (बलराम) 
जो विशेषण प्रयुक्त हुये ह वे श्ंग।रिक हँ जबकि उनके हूदयमे शत्रुके 
प्रति क्रोध तै 

आश्लेषलोलुपवधस्तनकाकश्यसाल्निणौम्‌ 1 

म्कापयन्नभिमानोष्णेवंनमाखां सुखानिखेः ॥' 


९, अथोच्चकंजे रठकपोतकन्धरातन्‌रुहप्रकरविपांडुरद्युति । 


बरुएचवल्च्चरण विध्‌तमुच्चरद्धनावी स्दचरत क्षमारजः ॥ 
शिशुपालवध, १७।५२ 
९. वही, १५।२३ ३. वही १५।२५ ४. वही १५।२६ 


५, वही २।१७ 
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अन्यत्र, ज्योँ-ज्यों श्रीकरष्ण रूपी दृल्हे के भागे चकते वाली नगाडे की 
च्व्रति निक्रट पहुंवतो है वेमे-वेसे शत्रु सेना विवाह्‌-वधू की भति हदय में 
पुलकित होतो है ।' यद्यपि यह हषं युद्धोत्साहं का ही सचारीभावहै 
किन्तु क्वि को श्युंगारिकता का पुट विद्यमानहै। 
छन्दोयोजना 


काव्यशैटो के निर्धारण में छन्दोविधान का भी महत्वपूर्णं स्थानं 
है । "छादनात्‌ छन्दः" इस व्युत्पत्ति के आधार पर भावों को आवृत 
करने के कारग छन्द अत्यन्त प्रमु हैं । प्रत्येक कवि का अपना कोई 
न कोई प्रिय छन्द होता है । यद्यपि कुछ तो काव्यशास्त्रीय परम्परा का 
निर्वाह करने के ल्यिभी विविध छन्दोका प्रयोग करते हं किन्तु इस 
सम्बन्ध में कोई लक्षणग्रन्थोक्त विशेष नियम नहीं है । मात्र सर्गान्त में 
छत्द का परिवतंन आवश्यक होता हे । 


महाकवि भारवि जितने कुशल अलंकार प्रयोग में हँ उतने हौ छन्दः- 

प्रयोग म भी । उन्होने छन्दो का बड़ा ही स्वाभाविक एवं अवसरानुकूल 
प्रयोग किया है। भारवि का अति प्रिय छन्द वंशस्थहै। वे अपने 
काव्यकाप्रारम्भ भी वंशस्थ से ही करते हैं ।* उनकी वंशस्थप्रियता 
एवं विधान कुशलता को देखकर हो क्षेमेन्द्र ने अपने सुवृत्ततिलक में 
भारवि की सराहना की है- 

वत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता \ 

प्रतिभा भारवेर्थन सच्छायेनाधिकोकृता ॥ 


किरात महाकाव्य मे लगभग २६ छन्दो का प्रयोग हुआ है किन्तु 
उने १२ छन्द प्रमृख है । वे है--वंशस्थ, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति 
पुष्पिनाग्रा, द्रुतविलम्बित, प्रमिताक्षरा, अनुष्टुप्‌, शिखरिणो, रथोद्धता 
प्रहरणो, वसन्ततिलका, उद्गता । पहले चौथे तथा चौदहवे सगं मे 
प्रमुख रूप से वंशस्थ छन्द का प्रयोग किया गया हे । 


| गिक ~ 


१, यथा यथा पट्हरवः समीपतामुपागमत्स हरिवराग्रतः सरः। 


तथा तथा हुषितवपुमुदाकुला द्विषां चमूरजति जनीव चेतसा ॥ 
-रिरुपाख्वघ, १७।४३ 





२. किराताजुनीय १।१ 
२३. सूवृत्ततिरक 
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वीर रसके प्रसंगमे प्रायः कवि ने वंशस्थ, उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवज्रा 
तथा उपजाति का प्रयोग किया क्षेमेन्द्रते वीर रस के ल्यि वंशस्थ 
छन्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी बताया है ।* 

श्पुगारिक प्रसंगो में पुष्पिताग्रा का प्रयोग वस्तुतः इलाघ्य है । इसका 
सम्बन्व वसन्त से होता है क्योकि वसन्त ऋतु कामोटीपक है 1 

वस्तुतः भारवि कौ काव्य शली में छन्दोविधान का विशेष महत्त्व 
दै । किरात मे प्रयुक्त छन्दो का सारांश इस प्रकार है-- 


पटे, चौथे, आव्वे, चौदह्वें सगं मे वंशस्थ छन्द का सफल विधान 
हंजा हे । तीसरे, सोलहवे, सत्रहवे सगं में प्रयुक्त उपजाति की संख्या 
र्गभग १४६ है तथा ग्यारह, पन्द्रहवें सर्म में प्रयुक्त अनुष्टुप्‌ की संख्या 
खगभग १२५ ह । वंडास्थ के बाद इन्हीं छन्दो का आधिक्य भीदहै। चे 
सर्ग मे प्रमिताक्षरा एवं सप्तम में प्रहषिणी छन्द ह | नवे, दशवे मे करमशः 
स्वागता, पुष्पिताग्रा छन्द प्रयुक्त हुये हैँ । बारहवे सर्ग ॒मे उद्गता एवं 
अटारहवे मे द्रुतविम्बित कौ स्चना हुई है । पांचवें सर्ग मे दरुतविलम्वित, 
रथोद्धता, प्रहषिणो, जलोद्धतगति, वसन्ततिलका, पृष्पिताभ्रा, शालिनी, 
माकिनी आदि अनेक प्रकार के छन्द मिलते हैँ । भारवि ने प्रभा आदि 
अन्य अनेक अप्रचलिति छन्दो की भी रचना की है। इसके अतिरिक्त 
एकाक्षर पाद, द्रवयाक्षर आदि बन्धो को भी योजना काव्य मेँ सुरुभ है । 


प्रायः सभी छन्द यथावसर भावों के सन्तिबन्धन मे समर्थं बन पडे 
हं । छन्दो के प्रयोग-कषेत्र मे भारवि अत्यन्त वुशल प्रतीत होते है । 





जहां माघ ने रस, अलंकार आदि विभिन्न क्षेत्रों मे अपनी सरणि के 
पूववर्तौ कवि भारवि से प्रतिस्पर्धा की है वहीं उन्होने छन्दःप्रयोगमे भी 
अपेश्नाकृत अधिक कोश दिखाया है । संख्या की दुष्टिसे वे काठिदास 
ओर भारवि दोनों से आगे हैँ । किरात महाकाव्य मे बारह छन्दों का 
मुख्परूपेण प्रयोग हुआ है जबकि माघ ने सोलह छन्दो का विशेष प्रयोग 
कियाहै। 
शिशुपालवध महाकाव्य मे यदि प्रक्षिप्त श्लोकों को परिगणित न 
क्रिया जाय तो बीस सर्गौ मे कुलं १६४५ दलोक प्राप्त होते है । इन इरोकों 
मे माघ ने ४६ छन्दो का प्रयोग किया है जबकि भारवि ने २६ छन्दो का 


1. षाड्गरण्यप्रगुणा नीति्वंशंस्थेन विराजते । सृवृत्ततिलक 
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ही अपने काव्य में सन्निवेश करिया है | किरात काव्य में भारवि ने पाँ चवं 
सर्ग मे अधिक से अधिक १४ छन्दो का प्रयोग क्रिया है किन्तु माघ ने 
चौथे सर्ग में २२ छन्द प्रयुक्त किये हं । 

छन्द विषयक कविद्रय की तुलना से यह स्पष्ट होता हं कि माघने 
काव्यदली की इस्त विशेषता को भी भारवि से अधिक प्रदशित करते की 
कोशिश कीरै । 

छन्दो के प्रयोग में यह बात अवदस्यहै करि माघ ने वण्यंविषध के 
ओचिल का सदैव ध्यान रखा ह । उन्होने नीति तथा युद्ध विषयकं प्रसंगों 
मे अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग किया ह । तऋतुवर्णन प्रसंग में दरुतविलम्बित 
तथा वनविहार में पुष्पिताग्रा, जलक्रीडा मं प्रहषिणी, चन्द्रोदय एवं 
रात्रिवर्णन में प्रमिताक्षरा छन्द का प्रयोग किया है | स्वागता ओर 
मालिनो छन्दो का प्रयोग क्रमशः सुरत विलास ओौर प्रभात वर्णन में 
हुआ हे । 
माघ काव्य मेँ सर्वाधिक अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग हुआ है । माघ के 
प्रमुख १६ छन्दो का कुल प्रमुक्त संखा सहित विवरण इस प्रकार है-- 





अनुष्टुप्‌ २२० वंशस्य ७४ 
उपजाति १८२ मंजुभाषिणी ७० 
वसन्ततिलका दशु उद्गता १०० 
रथोद्धता ८५ दरतविलम्बित ७० 
स्वागता ९.० मारिनी ७२ 
ओौपच्छन्दसिक ८२ रुचिरा ६५ 
प्रमिताक्षरा ८३ वैतारोय ७९ 
प्रहुषिणौ ७६ पुष्पिताग्रा ७८ 


भारवि की भांति माघनेभी प्रभा छन्दका केवर एक बार प्रयोग 
किया है । भारवि के कलिता, अपरवकत्र एवं प्रमुदितवदना मात्र तीन 
ठेते छन्द हैँ जिनका प्रयोग माघने किया है । उन्होने (माघ ने) बादइस 
छन्दो का प्रयोग किया जो भारवि से अधिक ह- 

अतिशायिनी, आर्या, कुररीरूता, दोधक, धृतश्री, पृथ्वी, महामलिक, 
मेघविस्फूजि, रमणीयक, कुटजा, तोटक, पथ्या, मञ्जुभाषिणी, मन्दा- 
कान्ता, चिरा, शाद टविक्रोडित, स्तग्विणी, हरिणी, वेतालोय, वैश्वदेवौ 
एवं सग्धरा । 
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यो तो शिशुपारुवध में सभी छन्दां का अत्यन्त स्वाभाविक एवं 
सफर प्रयोग हुभा है किन्तु वघन्ततिलका तथा मालिनी ओर भी अधिकं 
चित्ताकरषेक दँ । वसन्ततिलका का एक सुन्दर संगठन द्रष्टव्य है जहाँ इन 
भावों को बंधा गयां है--घोडं से उतारते समय अन्तःपुर की रानियों ने 
कंचुक्रियों के गले में बाहुलताये डालकर उतरने का सहारा ल्या जिससे 
उन अन्तःपुर में नियुक्त पूरुषो ने आल्गिनितो पा लिया किन्तु उनके 
(स्त्रियां) सदाचार सम्पन्न होने से कपोल चुम्बन नहीं किया ।' 


दोनों महाकवियों कौ शेटी मे छन्दो वैशिष्ट्य समान है । वैषम्य 
केवर छन्द-संख्या के न्यूनाधिक्यमें है जिसे हम एमा वैषम्ये नहीं मान 
सकते जो देखी को प्रभावित करता है । इतना अवश्य है कि माघ के 
छन्द भारवि से अधिक सुस्पष्ट हैं| 

भारवि की भाषा उदात्त एवं सरल है । उसमे वण्यं वस्तु को स्पष्ट 
वणित करने की तथा रसाववोघ कराने की क्षमता है । भाषा पर भारवि 
का पूर्णं अधिकार है जिसक्रे कारण वे अपने भावों, कल्पनाओं, अनुभवं 
को सरस एवं चित्ताह्वादक रूप मे अभिव्यक्त करने मे सफर ह ¦ उनकी 
भाषा मं दीघं समास नहीं है । उसमें कोमलकान्त पदावली उद्घोष के 
अनुसार अथगौरव युक्तं दै । उनक्रो शब्दयोजना काव्यगत पारो कै वण्यं 
विषय के सवंथा अनुरूप है | 
। किराताजुंनीयमें प्रसादगुण एवं वेदर्भी रीति की स्थिति होनेसे 
गली मे चारत्व आ गया है ओर भाषा प्रवाहमय बन गयी हे । 


डं भोलाशंकर व्यास के अनुपार--यद्यपि भारवि की रोली माघ 
की भाति विकट समासान्त पदावली का आश्रय नहीं टेती, तथापि कालि- 
दास जसी ललित वैदर्भी भी नहीं । कालिदास की कविता मे द्राक्षापाक हैः 


अंगूरकेदानेकी तरह मुहुमें रखतेही रस की पिचकारी चट पडती है 
जवकि भारवि के काव्य में नारिकेरपाक है ।; 


जक 9 





१, कण्ठावसक्तमरदुबाहुलतास्तुरगा- 
द्राजावरोधनवध्‌रवतारयन्तः । 
आङ्गिनान्यधिकरताः स्फूटमापुरेव 
गण्डस्थलीः सुचितया न चुचुम्ब रासाम्‌ ॥ -- शिशुपाङ्वघ, ५।१८ 
२९. संस्छृत-कवि-दशन पु° १११ 
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भारवि ओर माघ दोनोंदही कवियों कीशेीको मूरशाखाट्कही 
है किन्तु भारवि कुछ अपने युग को ध्यानम रखकर अपनी शी को 
पूर्णं चित्रात्मक नहीं बना सके किन्तु माघ ने उस शेी को अपने पाण्डित्य 
प्रदशंन का माध्यम बनाया जिससे विषयवस्तु की अपेक्षा उनकी शैली 
अधिक महत्तपूर्ण हो गयी । शिशुपालवध के अनुसन्धानकर्ताओं अथवा 
पाठकों वारा बार-बार इस तथ्य पर बल दिया जातादहै कि उनकी शरी 
ओर पाण्डित्य संस्कृत साहित्य मे अभूतपूवं है । 


रीति की दष्िसे शिशुपालवध की रीति वेदर्भी नहीं मानी जा 
सकती । उसे गौडी कहा जायगा } क्योकि माघ ने विकट समासान्त 
पदावली का प्रयोग क्रिया है। अल्कारों का उचित प्रयोग रसका 
यथावसर पोषण आदि माघ को शैली की प्रमुख विशेषताये हें । 


वस्तुतः दोनों ही महाकवि काव्य जगत्‌ मँ बेजोड हैँ । अपने स्वल्प 
कथानक को आरुंकारिक रूप में प्रस्तुत कर भारवि भौर माघ ने जहां 
एक ओर ख्याति प्राप्त की वहीं दूसरी रवे श्रीहषं आदि परवर्ती 
महाकवियों के मागं दशक भी बन गये। 
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भारतवषं तप, सत्य एवं सदाचार का देश है । यहाँ की संस्कृति के 
मौलिक सिद्धान्तो की सजंना प्रकृति की क्रोडमे हयी है । प्राचीन ऋषि 
मनोषा से संवलित मानवजीवन के सिद्धान्त प्रकृति के ही सुरम्य वाता- 
वरण मे विकरित्‌ हुये हे । प्रकृति के इस व्यापक प्रभाव के कारण ही न 
केवर भारतीय कवियों ने अपितु पाइचात्य विद्वान्‌ कवियों ने भो इसे 
(प्रकृति को) एक शिक्षक के रूपमे माना है। प्रकृति के स्वरूपम 
कोमलता एवं भीषणता दोनों हैँ । यदि कालिदास को प्रकृति के कोम 
रूप ने मुग्ध किया है तो भवभूति को उसके कोमल एवं भीषण दोनों 
रूपों ने । संस्कृत की काव्य-परम्परा मेँ एेपो प्रकृति को अद्धितोय स्थान 
प्राप्त हजा । फरतः प्रकृति वर्णन महाकाव्य का अनिवार्यं अंग बन गया । 
खौकिक साहित्य मे वाल्मीकि, कालिदास आदि कवियों ने प्रक्रति के 
सजीव एवं मानव सदृश व्यवहार की सुन्दर व्यंजना की है। प्रकृति 
मनुष्य के सुख एवं दुःख दोनों मँ साथ देने वाली रहीहै॥ वाल्मीकि 
रामायणम सीताके वियोगजन्य संतापसे संतप्त राम अशोक वृक्षसे 
कहते ह-शोक को दूर करने वारे अडोक, मेँ अत्यधिक शोक के कारण 
अचेतन हो रहा हूँ । तुम मेरी प्रियतमा का दन कराकर अपने नामको 
सार्थक कर दो ।* ~ के अनुसार राम सीताके वियोग से दुःखित 
हो वन, वृक्ष, नदो, पहाड आदि से पृक्ते फिरते किट पर्वत वृक्षो 
तुमने चारु नेत्री, बिम्बोष्ठी सौताकोतो नहीं देखा है । 
भारतीय वाडमय में प्रक्रृतिका चित्रणदो रूपों मे प्राप्त होता है- 
आलम्बन के रूप पे तथा उहीपनके रूपमे] इनमे कालिदास आदि 
कवियों ने प्रकृति के आलम्बन रूप को प्रमुखता दी है जिससे उनमें 
प्रकृति की ही भाति कमनीयता एवं स्वाभाविकता है । कालिदासने तो 


१. अशोक शोकापनद्‌ शोकोपहुतचेननम्‌ । 
त्वन्नामानां कुर क्षिप्रं प्रियासंदशनेन माम्‌ ॥ 


वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड, ६०।१७ 


२. हनुमन्नाटक, ४।११ 
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अपनी काव्यसजना का आरम्भ ही प्रकृति के मनोहारी ` प्रकृति रूप से 
ऋतुसंहार" मे किया है । उनका. कुमारसम्भव सौ भ्कृति कै चारु एवं 
सूक्ष्म निरीक्षण का सूचकहै। वे हिमाख्यका स्वाभाविकं आलम्बन 
रूप में चित्रण करते है जो पृथ्वी के मानदण्ड कौ भांति स्थित ह । 
'अभिज्ञानशाक्रुन्तलम्‌ः का तो प्रथमश्लोक ही प्रकरुति की व्यापकता का 
दिग्दशंन करा देता है । श्कृति मेँ दृष्ठिगत होने वारी अग्नि, जक, वामु 
आदि अष्टविभूतियां ही परमेश्वरस्वरूपा हे । 
कालिदास के बाद अलक्त हेली के महाकवियो ने प्रायः प्रकृति का 
उहीपन रूप ही चित्रित क्रिया है । उनके द्वारा कही-कहीं चित्राज्ङ्कारों से 
प्रकृति का बोक्ञिल रूप ही प्रस्तुतं हआ है । वे श्रकृति ऊ आलम्बन स्प 
की घपेक्षा उदीपन रूप को अविक अङ्कीकार करते ह। इस शेली के 
कियो ने प्रायः प्रकृति कै मानवीय रूप को अधिक निरूपित किया हे । 
सतुत प्रसङ्क मे महाकवि भारवि भौर माघ कै ्कृतिगत वैरिष्ट्य 
का विवेचन करते हए दोनों कवियों की तुलना तर्त की जा रही है-- 
जैता कि ऊपर विवेचन हृभा है, संस्कृत साहित्य मे प्रकृति कै सूख्यतः 
आलम्बन विभाव एवं उद्दीपन विभाव दो रूपों की व्यञ्जना करायी गयी 
है । ये दोनों ही रूप किरात एवं शिशुपाल मे प्राप होते हे । 
आलम्बन के रूप सें प्रकृति-चित्रण भोर भारवि 
भारवि यद्यपि अल्कृत शरी के महाकवि है तथापि वे एक एसे 
संगम स्थर हैँ जिनमे वाहमीकि, कालिदास आदि के द्वारा प्रतिपादित 
प्रकृति का स्वाभाविक एवं संश्लिष्ट खूप दुष्टिगित होता हे ओर साथही 
परवर्ती कवियों द्वारा अङ्खीकरत प्रकृति का उद्दौपन स्प भी प्राप्त 
होता दहै । 
महाकवि भारवि ने अपने क्िराताजुनीय महाकाव्य मे प्रकति के 
आलम्बन रूप के स्वाभाविक चित्र चित्रित क्ियैदैजो स्वाभाविका कै 
साथ काव्यौन्दययं की वृद्धि करते है । उनके इस प्रकार के चित्र पाठक 
को अपनी वर्णनचातुरी से आकृष्ट कर छेते हैँ । उनका शरदुतहतु वर्णन, 
हिमाल्य वर्णन आदि प्रसङ्ख अपनी तैर्गिकता, हदयावजंकता एवं 
प्रभावो्पादकरता के कारण संस्कृत साहिव्य मेँ महत्वपूर्ण स्थान रखते है । 
वेदव्यास की आज्ञा पे उनके निर्देशानुखार विजयाथं गाण्डोवं धनुष, 
तरकश तथा कवच युक्त अर्जुन यक्ष के साथ इन्द्रकोल पवत की ओर जति 
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हए जिस सुरम्य स्थ पर्‌ पहुंचते ह, उसका चित्रण भारवि ने कितने 
सुन्दर ठद्धसे किया ह वहु देखते ही बनता है । वह रमणीय स्थान ग्राम 
का समीपवर्ती क्षेत्र हे । वहां के भूखण्ड धान की सुन्दरबालों से सुशोभित 
हो रहे है । कीचड़ नाम मात्र को भीनहींहै। कही-कहीं जरु है जिसमे 
कमर सुशोभित हौ रहे ह । अर्जुन ने उन प्रकृति सम्पत्तियों को अपने प्रति 
दत्त भक्ति क उपहार की भांति माना।` यहाँ पर प्रकृति का अत्यन्त 
स्वाभाविकं एवं आकषक चिदण है । 
हिमालय के शिखरो पर प्रवाहित होने वारी गद्धा का सुन्दर एवं 
जकःविम वर्णन दशेनीयदहै जो भारवि की सूष्षमक्षणा का सृचक है-- 
हिमालय की चोटियों पर ग्धा प्रवाहित हो रही ह । प्रस्तर खण्डं के 
ऋरण उनका जलःप्रवाह्‌ अवर हो जाता है । पुनः उन प्रस्तर के ढेरों 
पर से उतरते. समय अक्षंख्य जल्कण ऊध्वं गति से फव्वारे की भांति 
ख्टते हे । उस समय गङ्धा जी शुभ्र चामर धारण की हई की तरह्‌ प्रतीत 
हो रही है ।२ महाकवि भारवि काआङम्बन रूप से यह्‌ चित्रण उनकी 
स्वाभाविक वर्णन-दक्षता का परिचायक है । इसमे शान्त रस के आङम्बन 
विभाव का चार चित्रण है । 
सरोवर, जलाशय, गङ्खा आदि के कुशल वर्णन के साथ ही कविते 
हिमा्य पव॑त प्र बोलने वाके पक्षियों का भो नस्क चित्रण किया 
1 हमाङ्य पर्‌ कुररी पिथ का जुण्ड बोल रहा दै । वृक्न पुष्पभार से 
ॐ गये ह । इसके जलाशय कमल से शोभायमान हो रहे है । सरिताये 
दृश से आवृत्त मौर उशोर से युक्त होकर तापक्ो दूर करतो है तथा 
हाथियों के लिये प्रसन्नतावधंक ह ° यहाँ पर कवि ने विभिन्न चिन्नो के 
भध्यमसे जो एक सम्पूणं दृश्य उपस्थित क्रियां है, वह अत्यन्त स्वा- 
भाविक है । यद्यपि इसमे आलंकारिकं सन्िबन्धन है तथापि जो दुर्य 
उपस्थित होता है, वह भवयन्त स्पृहणीय है । 


९, विन ग्रशालिग्रसवौघशालिनीरपेतपंकाः ससरोशहाम्भसः । 
ननन्द पश्यन्नुपसीम स स्थली रूपायनीमभूतशरद्गुणश्ियः ॥ 


-किराताजु नीय, ४।२ 


९ विततकशीकररारिभिरच्छितैसपररोधविवतिमिरम्बुमिः । 


रवतमुन्नततानुसमुद्धतां धृतघितव्यजनामिव जाह्ववीम्‌ ।।--वहौ , ५।१५ 


२. वही, ५।२५ 
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मार्मं की प्रत्येक वस्तुओं का अवलोकन करते हृए अजुन सुरम्य 
हिमालय की ओर प्रस्थान करते है । हिमाख्य के भूप्रदेश विविध रत्तों 
कौ किरणों से प्रभासित दँ । इस पव॑त पर अनेक नदियां हैँ जिनके तट 
हाथियों के द्वाराक्षत करके समस्थङ बना दिये गये है, इनमें कमल विक- 
सित हे | ऊध्वं से अधः कीओर बह्ने से इनके प्रवाह मे तीन्रत। = 
नवीन विकसित अडहुल के पुष्प के सदुश कान्त वाली पद्यरागादि महा- 
मणियां सुशोभित दँ जिनके समूह्‌ से मिध्रित होकर स्वर्णयुक्त शिखरो पर 
लायंकारोन फिरणों के सदृश प्रकाशमान किरणों को हिमालय धारण 
कर रहा है ।' इन उदाहरण में ्रकति के भालम्बन रूप का ही मुख्यतया 
चित्रण हआ हे । 

भारवि की दष्टिमें वह्‌ हिमाख्य बड़े-बड़े कदम्ब के पृष्पों से सुशो- 
मित हो रहा है तथा गुँथे हुये पृष्पमाल्य की तरह तमालके वनो से 
परिव्याक्त हे । चख पर्व॑त परसे वृदवूद करके हिमजल मन्दम्‌ परि. 
श्रवण कर रहा है भौर इसी पव॑त पर सुन्दर शुण्डमुश्‌ < वारे हाथी भो 
निर्भीक होकर विचरते रहते ह ।' 4 

आलम्बन रूप कौ एक प्रमुख विशेषतः है उप्तका _ यथावत्‌ स्वरूपम 
अ्रतरिम एवं अतिशयोक्ति रहित वर्णना । इस दष्ट से भारवि के आल- 
म्बन विभावरूपं मे चित्रित प्रकृति अल्यन्त खरी उतरती है जिसके 
पठन अथवा श्रवण मात से हिमालय के आ्त-पास्त का द्य समल उ 
स्थित हो जाता दे। 

इस प्रकार के आलम्बन रूप के अनेकं चित्र कलाश्च पर्व॑त वर्णन में 
भी प्राप्त होते दह ।' 

महाकाव्य विधान के अनुसार कवि ने पव॑त वर्णन का नियम ॒निवं- 
हण मात्र ही नहीं किया ह बल्कि उसके स्वाभाविक एव सजोव रूपका 
रम्थ वर्णन प्रस्तुत किया है जो कवि की प्रकृतिक सम्पदाओं के प्रति 
अच्रत्रिम अनुराग की निदशिका है । कला पव॑त पर तृण समूहं अपनी 
अभिनव रमणीयता का परित्याग नहीं करते जिससे वे. सवदा हरेभरे 
दिखायी देते हैँ । नीलकमल के वन अनुदिन अपनी नीलिमा कौ वुद्धि 
करते रहते है अर वे कभी सूखते नहीं । विभिन्न वर्णो के पष्प समूह से 
युक्त वृक्षो कै पतते भी धराशायी नहीं होते । वस्तुतः प्रकृति के मौलिक 


१. किराताजु नीय, ५।७-८ २. वही, ५1९ = ३. वही, ५।४३, ४४ 
४. वही,, ५।३७ 
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किवा सहज सौन्दयं को आलम्बन के रूपमे ही चित्रित किया जा सकता 
हे जिसका पूणं परिपाक महाकवि भारवि के काव्य में यत्र-तत्र क. 
विकीर्ण है ।' § 
माघ का आलस्बन ह्प मे प्रकृति {चित्रण । 
महाकवि भारवि की भांति ही महाकवि माघ ने भी अपने शिरुपाल- 


वध मं प्रकृति के आलम्बन रूप का दक्षतापूणंचारुचित्रण किया है । 
प्रथम सगंमे नारदके स्वरूपका जो सुन्दर व्ण॑न हुभारहै, उतम कवि 
को सहज प्राकृतिक सूष्षमक्षणा का पर्याप्त परिचय मिल जाता है- 
नवानधोऽधो बृहतः पयोघरान्समरुढकपुंरपरागपाण्डुरम्‌ । र 
क्षणं क्षणोक्लिप्रगजेन्द्रकृत्तिना स्पुटोपमं भ तिसितेन शम्भुना \' 
चतुथं सगं मे नौ कुलक इोकों द्वारा माघ ने रेवतक वर्णन प्रसंग में | 
्रकृति के आरुम्बन रूप का मनोरम चित्रण किया है । 
श्रोकृष्णभगवान्‌ इन्द्रनीलमणियों से सम्बद्ध गेर, मनसि आदि अनेक 
तरकार की विचित्र धातुओं वारे रत्नों कौ कान्तियों के साथ भूमिको 
कड्कर्‌ ऊपर निकले हुये सर्पो के इवास वायु के धुय के समान स्थित 
रेवतक पर्व॑त को देखते है । यहाँ पर कवि की कल्पना ने उभरी ही 
पवेत श्रेणियों को श्वसन क्रिया से निस्सरित सर्पो के निःदवास जन्य 
चूश्रमानादटै। इमी प्रकार भारविते भी पंचम सगं मे हिमालय पवेत 
पर अनेक रत्नरारियों का वर्णन किया है । 
माघ कौ प्रकृति वर्णना शक्ति बेजोड है । वे प्रकृति के स्वरूप चित्रण > 
म जो अपनी कल्पनाभों को जोड देते है, उनमें इतनी स्वाभाविकता है 
करि वे उसी मे समाहित हो जाती ह । 
रेवतक पवत पर सूर्योदय एवं चनद्रस्त को दृष्टिगत कर उनमें हाथी 
_के रुटकते हुये बण्टों की स्वाभाविक कल्पना द्रष्टव्य है-- 
1. जवरूणतुंगयुरदारुतरौ निचये पुरः सुरसरित्पयसाम्‌ । 
स ददश वेतसवनाचरितां प्रणति बलीयसि समृद्धिकरीम्‌ |} 
= किराताजु नीय, ६।५, १२।४७, ४९ 


। ॥1 






२. शिलुपाल्वध, १।४ 


३. निःश्वासधमं सह रत्नमाभिभित्वोत्थितं भूमिमिवोरगाणाम्‌ । 
नीलोत्पलस्यूतविचित्रधातुमसौ गिरि रवतकं ददशं ॥ 


--रिरुपाल्वध, ४।१ 
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लम्बी-रम्बी तथा उपर की ओर रस्सी के समान प्रसरणशीर किरणों 
वाले सूयं के उदय ओर चन्द्रमा ऊ अस्त होते रहने पर यह पवंत नीचे 
की ओर ठटकती हयी दो घण्टाओं से युक्त गजराज के समान सुशोभित 
हो रहा है ।' यहाँ कवि ने सूर्योदय एवं चन्द्रास्त में हाथी के रुटकते हुये 
घण्टों की कल्पना की है, वह रूप विधान को दृष्टिं से अत्यन्तं स्वा- 
भाविक है| 

रेवतक पव॑त पर अनेक प्रकार के पक्षीगण निवास करते है जो 
विभिन्न स्वरों मे कूजते रहते है । कदम्ब पृष्पों से सुगन्धित रेवतक पवत 
पर पक्षिगण प्रत्येक क्षण अनेक लयो के साथ कूज रहै हैँ तथा नवीन 
विकसित एवं पलख्वित कदम्ब वनो को कंपाती हुयी एवं मेव को पुनः 
पूनः उडती हयी वायु समोप मे बह रहीदहै।' 

इप श्लोक मे आलम्बनसरूपसे प्रक्रति का चित्रण कर कवि ते सौन्दयं 
मे वुद्धिकरदो हे। 

महाकवि माघने आकाञश्च के मनोहारी सौस्दयं का कुंराकतापू्णं 
स्वाभाविक चित्रण कर अपनी काव्य प्रतिमा का सुन्दर परिचय दिया है। 
जिसमे न तारागण ओरन ही चन्द्रमण्डर दृष्टगोचर हो रहा दै, सुयास्त 
हो गथा ह, गर्मी शान्त हो गयी है तथा अन्वकार भी नहींहुजादहंः इन 
गुणों से युक्त आकाश सुशोभित हो रही है, क्योकि गुणहीन का निर्दोष 
होना ही गुणहोताहे। 

ग्यारहवें सं में प्रकृति के विभिन्न ह्पो मे उसके आर्म्बन रूप का 
चित्रण अत्यधिक स्वाभाविक एवं कमनोय हे । 

ध्रुव तारा अत्यधिक दर होने के कारण छोटा प्रतीत होता है तथा 
उसके ऊपर स्पष्ट देदीप्यमान विस्तृत सक्तषि मण्डल शकटासुर के समानं 
शोभायमान हो रहा है जो बाल्यकारु मे भगवानु श्रीक्रष्ण के चंच 


१ शिशुपालवध, ४।९०९ 


२. विहगाः कदम्ब सुरमाविह गाः कलयन्त्यनुक्षंणमनेकक्पम्‌ । 
भ्रमयन्तुपैति मुहुरभ्रमयं पवनश्च धृ तनवनीपवनः ॥ -- वही, ४१२६ 
= वही. ४।५९८ 
४. अविमाव्यतारकमहष्टहिमदुतिविम्बमस्तमितमानु नमः । 
अवसन्नतापमतमिश्रममादपदोषतंव विगुणस्य गुणः ॥-- वही, ९।१२ 
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चरण कमल द्वारा ताडित होने से उपर उठ गया है ।* इस प्रकार कवि 
नेध्रुव तारा एवं सप्तषि मण्डल के स्वाभाविक रूप का निरूपण करने के 
साथ हौ अपनी कल्पना से उसे सुन्दरं बना दिया है । माघ के इस प्रकार 
म वणन उनके काव्यमेंप्राप्त होते है जो आलम्बन रूप मे चित्रित 
ह्ये हे । 
प्रातः काल का समय हं । वस्तुतः जब कमल विकसित होते ह तब 
कुमुद नहीं विरते एवं कुमुदो के विकसित होने पर कमल नहीं खिलते 
किन्तुं प्रातः काल दोनो मे समानता आ जाता है। 
एतद्विषयक्र एक दृदय द्रष्टव्य है-- 
कुमुद अभी परे शोभाहीन नहीं हुये हँ ओर कमलो काभी पूर्ण 
विकास नहीं हआ है । एक की आधी शोभाक्षौणहुयी है दूसरे को आधी 
ही शोभा प्राप्त हूर्द है । भ्रमरगण दोनों पर मंडरा रहे ओर अपने 
गुजारसे दोनोकी ही प्रशंसाकर रहै टं ।' 
परकरति के आलम्बन रूप का क्वि ने कितने सटीक रूपमे वर्णन 
किया है । वस्तुतः माघ का प्रभात वणन बाह्य एवं अन्तः प्रकरुति चित्रण 
कां बेाड उदाहरण दहे । 
भाग्य के प्रतिकूल होने पर बहुत साधन भी निष्फल हो जाते है। 
शीघ्र ही अस्त होने वाल सूयं कौ सहस्रो किरणे भी उसे अवलम्बन नहीं 
दे सकतीं ।* यहाँ पर अस्त होते हये सूयं के स्वाभाविक रूप के माध्यम से 
कवि ने एक शाश्वत सत्य का उदघाटन कर दिया है। 
छठे सर्ग के वर्षां्छतु वर्णन में कवि ने आलम्बन रूप मे अनेक मनो- 
रम॒चित्र उपन्यस्त किय है--बादलों ने रंवतक पवंत की धूलि आदि 
का जक वषण द्रा शमन कर दिया जिससे भूमि स्त्रियों के सुखपूर्वक 
चलनेके योग्यहो गयी है।" इस प्रकार प्राकृतिक उपादानों का आल- 
म्बन के रूप मे स्वाभाविक वणन करके अपनी अलौकिक काव्य प्रतिभा 
का परिचय दियाहै। 





१, शिशुपालवध, ११।३ २. वही, ११।४, ७, ११ 
३० दधदसकलमेकं खण्डितामानमद्धिः 
श्रियमपरमपूर्णामुच्छवसल्धिः पाशैः । 
कलरवमुपगीते षट्पदौघेन धत्तः 
कुमुदकमलषण्डे तुल्यल्पामवस्थाम्‌ ।--रिशुपाल्वध, ११।१५ 
४. शिशुपालवध, ९।६ ५. वही, ६।३३ 
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उद्दीपन विभावके रूपमे प्रकृति का रूप विधान 


कवि अपने काव्य क्रो चमत्कृत करने के छिये विभिन्न क्षेत्रों का अव- 
लम्ब लेता हि । इनमें काव्य को चारुत्व प्रदान करने के लिये वहु प्रकृति 
के विभिन्न पक्षों को ग्रहण करता है । एक तो कवि प्रकृति के स्वाभाविक 
पक्ष का यथावत्‌ वणन करता है जिषे भ्रकृति का मौकिक रूप अपने 
कोमलक्रान्त रूप मे चित्रित होता है तथा दूसरे उपका वहे पक्ष जो इस 
प्रकार वणित होता है कि उससे मानव मनोभाव उददीप्तहो उ्तेहं। 
इनमें सुख एवं दुःख दोनों पर प्रभाव पड़ना है । प्रकृति का एकर हौ उपा- 
दान मनुष्य को सुघात्मक अनुकूल एवं दुःखात्मकं प्रतिकूल परिस्थिति मं 
परिवर्तित हभ सा प्रतोत होता है । संयोग मे चन्द्रमा की जो रीतल 
किरणें सुद अनुभूति करातो हवे ही वियोग काल में अग्नि सदृश संतप्त 
करने लगती टै । 

प्रायः कवियों ने प्रक्रति के इन आलम्बन एवं उद्दीपन उभय पक्षों 
का मनोरम चित्रण किया है । भारवि एवं माघ दोनों ही महाक्वियो ने 
अधिकतर संयोग के उदीपक चित्रो को हौ अपने काव्ध मे उपन्यस्त 
कियाद । 

महाकवि भारवि ने उद्दोपन रूप मेँ प्रकृति का चित्रण अधिक क्रिया 
हे । उन्होने मानवमन को उदुरोप्त करने वाके प्राङृर्तिक उपादानं का 
उद्दोपन रूप मेँ वर्णन अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया है । 

बरफ की चटटान के समान वेत गायों के ण्ड शनेः न॑ः शरद- 
काल की नदी के बालुकामयदेर को छोडते हुये चके जा रहै है, उन्हे 
देखकर अर्जुन के मन मे एना कातरहल उत्पन्न हाता है जसा कि रमो 
के जघन प्रदेश से घरकतो हूर धाड़। के घमय [कसो कामुकं व्यक्ति को 
होता हं । यहां पर रमणो के जघन प्रदेश से साड का खिसकना उद्दी- 
पन विभाव हू । 

कामल किसलय ओर पुष्पों से युक्त ल्ताओंकेकुंजों से तथा कमल- 
पूर्णं सरोवरों स सु्शानित हाता हु भा वह्‌ [हिमालय पवत प्रियतम के समाप 
मानना स्त्रियो केण भो उत्काण्ठत कर देता ह्‌ । 


१. विमुच्य मानैर।प तस्य मन्यरं गवां हिमानी विशदः कदम्बकः । 
ररन्नदीनां पुलिनैः कुतहर गल्द्दुक लज घने रवादधे ॥-किराताजुंनीय, ४।१२ 
२. किराताजु नीय, ९।।९ 
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कोमल किसलय तथा पुष्पों से युक्त ताये एवं कमलपूर्णं सरोवर 
ये सभी प्राकृतिक उपादान स्त्रियों के मन मे रतिभाव को उद्दीप्त करते है । 


हिमालय पवंत पर अनेक शोभा सम्पन्न लता कूज ही उत्तम भवन 
है, कल्पवृक्ष ॐ पल्लव तत्प हैँ कमल्वन से स्पश्चित रतिजन्य श्रम को 
दूर करने वाला वायु भी निरन्तर बहता रहता है जिससे अमरर्तायें 
स्वगं को भी भूर गयी हैँ ।' यहाँ हिमालय पर्व॑त पर विद्यमान कमलवन 
एवं शोतल, मन्द, सुगन्ध वायु रत्ति के उद्दीपक ह] भारवि ने इन 


उद्दोपनों के साथ प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का भी चित्र प्रस्तुत 
कियाहै। 


भारवि को नदियों के तटप्रदेश अत्यन्त मनोरम एवं सुखद प्रतीत 
होते हशर सरिता अपने ऊँचे-ऊचे तटश्रदेश से सुशोभित होती ह । 
वे तट वस्त्रवत्‌ विकसितकाश से शोभायमान हो रह हँ ओर तट पर कल- 
कूजन करती हद सारसो कौ पंक्ति करथनी की तरह शोभितहो रही 
ह तथा वे तट नितम्बिनी के नितम्ब के समान सुशोभित हो रहे है ।' 

यहां सारसों का कलवूजन, नितम्ब आदि उद्दीपन हँ | 

उन्नत प्रदेश से गिरने के कारण सरिता का प्रवाह खण्ड-खण्ड हो 
रहा हे तथा उन प्रवाहो से विल्ग होकर जलकण इधर-उधर फल रहे 
हं जो मनोरम प्रियकी गोद के समान शीतल ह । उनमें शुभ्र मोती की 
कान्ति के समान कान्ति है जिससे वे वनं के प्रहास के समान पारलक्षित 
हो रहे है ।' यहाँ मनोभावं को उद्दीप्त करने के हेतु रूप शीतल जलकण 
का चारु वणन उपस्थित कर कवि ने अपनी प्रकृति वर्णन-चातुरी का 
अच्छा परिचयद्ियादहै। 

भारविने प्रकृति के विभिन्न उपादानों-लता, पुष्प, नदी, पर्व॑त 
आदि का आलम्बन एवं उद्दीपन दोनों रूपों मे सफल चित्रण किया दै॥ 
रुताओं का चित्रण करने मे उन्होने उद्दीपन विभाव का बड़ा ही सजीव 
एवं मनोहारो रूप प्रस्तुत किया है-फूटी हयी कताय पुष्पों से ख्दी 
हयी है । उन पृष्पों प्र श्रमण अविचल भाव से मकरन्द पान कर रहे 
१. किराताजु नीय, ५।२८ २. वही, ५।९ 
३. विदूरपातेन भिदामुपेयुषश्च्युताः प्रवाहादभितः प्रसारिणः। 

प्रियांक्शीताः शुचिमौक्तिकतिविषो वन प्रहासा इव वारिबिन्दवः ॥ 


--किराताजु नीय, ८।१० ` 


/ 
(# 
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हँ । इस दृश्य को देकर एेसा प्रतीत होता है कि मानों रताय निर्व 
भ्रमरालि रूप अंजनसे अजित विशाल पृष्प रूप नेत्रं के द्वारा प्रेमाधिक्य 
होने के कारण अतिराय आदर के पात्रभूत सखीवगं कौ देख रही हँ ।' 

पूष्पावचय के अनन्तर कवि ने सुरांगनाओं के जल विहार का मनोरम 
वर्णन किया है | भारवि की कल्पनाओं की एक विशेषता यह हैकिवे ` 
अपनो कल्पनाओं के साथ पाठक कोभौ रसभूमिमे खींच ठे जातेहं। 
उनमे यथार्थता है-- गंगा मे मछलियां चिलक रही हँ जिससे कमर हिने 
लगते हं । कीचड़ नाममात्र भी नहीं है, हरो का तांताल्मा हभ 
है, कलहंस कल्कूजन कर रहै हैँ । गंगा की इस स्वाभाविक रम्यतामें 
कवि की कल्पना जुड जाती है जिससे यह प्रतीत होने र्गता हैक 
मानों गंगा उन सुरवधुओं को स्नान करने के लिए बुला रहौ ह ।*ये चित्र 
स्वतः ही एक तटस्थ व्यक्ति को आकर्षित कर ठेते हं । कमल, मछखियों 
का चिलकना एवं गंगा का पंकराहित्य, स्नानार्थं उद्दीप्त करते हे | 


प्रकृति के विसि अंगों कै वणंन के साथ सूर्यास्त का चित्रण भी कवि 
के विदग्ध प्रकृति प्रेमका परिचायकहै। भारविने प्रकृति कोएकही 
रूपमे नहीं देखा है, वे प्राणिजगत्‌ को प्रभावित करने वारे प्रकृति के 
विभिन्न पक्षो के सूक्ष्म द्रष्टा ह-- 

किरणपति सूयं सायंक्रालिक रक्तिमा से दशनीय हो गये, उनका 
दिवसकरालिक सन्ताप समाप्त हो गया । किन्तु वह सूयं ताप, पृथ्वी को 
छोडकर मानो चक्रवाक पक्षियों के हृदय मे प्रविष्ट हो गया । चक्रवाक 
मिथुन दिन मे संयुक्त रहते हँ ओर रात मे विल्गहो जाति हे। 
चक्रवाक दम्पत्ति सायंकाल होनेपर रात्रिक्राकिकि भावौ विह का स्मरण 
कर दुःखी हो जाते हैँ ।! 
१. सखीजनं प्रेम गरुकरतादरं निरीक्षमाणा इव नस्रमूतंयः। 


स्थिरद्विरेफांजनशारितोदरेविसारिमिः पृष्पविलोचनंरुताः ॥ 
-किराताजु नीय ८।१९१ 


२. अथ स्फुरन्मीनविधूतपंकजा विपंकतीरस्वलितोरमिसंहतिः । 
पयोऽवगाढुं कलहंसनादिनी समाजुहावेव वधूः सुरापगा ॥-- वही, ८।२७ 
३. गम्यत।मुपगते नयनानां लोहितायति सहखरमरीचौ । 
माससाद विरहय्य धरित्री चक्रवाकं हृदयान्यमितापः ॥-- वही, ९।४ 
९१४ 
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याँ भारवि ने कितनी करालता से चक्रवाकपक्षी के माध्यम से 
प्रकृति कै उदहौपन विभाव का चित्रण कियादहि। 
महाकवि भारवि ने चन्द्रोदय का मानव मन के उहोपक कैरूपमें 
जो चित्रण किया है, वह्‌ अत्प्रन्त स्वाभाविक एवं स्पृहणीय है-- 
उदयाचर की भोट में स्थित हिमांशु चन्द्रमा का मण्डल नीले 
भाकारमे उसी तरह सुशोभित होतादै जिस प्रकार नोल समुद्रम 
गिरता हआ गंगा का जल दोभायमान होता है ।' चन्द्रमण्डल वफ की 
तरह स्वच्छ वर्णं का प्रतीत होता हुभा श्वेत किरणों एवं नीलिमायुक्त 
किरणों से नीरे आकाशम विचरण करता हुआ मन को उद्दीप्त 
करता है| 
इन्द्रप्रषित अप्सराये अजुन को तपस्या से च्युत करने के ल्यि 
गन्धर्वा के साथ उनके पास आतीरहं ओर वे विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों से 
एक ही साथ छो ऋतुं को उत्पन्न कर देती हैँ । जिसमे सर्वप्रथम 
कविने वर्षाऋतु काचिच्रण क्रिया है जो मानव मन को उद्दीप्त 
करनेमेक्षमरे। 
नीले-नीले बादलों से ञाकाश भाच्छन्न हो जाता है। विद्युल्लता 
को दमक स्पष्ट दिखलायी देने लगती है ओर जकुभाराक्रान्त मेव गजंन 
से दिशायें गज उठती हँ तथा मेव गजंन प्रणथिजनों के रतिकालिक कल्ह्‌ 
को दूर कर देता है ।' 
इस प्रकार महाकवि भारवि ने प्रकृति के अनेकप क्षों का उद्दीपन 
रूप मे सफर चित्रण कर अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया है । 
महाकवि माघ का उद्दीपन स्प मे प्रकृति {रिण 
महाकवि भारवि से स्पर्धां कर अपने काव्य को सुविस्तृत कलेवर 
प्रदान करने वारे महाकवि माघनते भी अपने काव्यमें प्रकृति के उभय 
पक्षो का चित्रण किया है । माघके समक्ष काव्यका एक अदं स्वरूप 
१. नीलनीरजनिभे हिमगौरं शौखरुटडवपुषः सितरष्मेः । 
खे रराज निपतत्करजालं वारिधेः पयसि गांगमिवाम्मः ॥ 
--किराताजु नीय ९।१९ 
९. सजख्जलधरं नमो विरेजे विवृत्िपियाय रचिस्तडिल्छतानाम्‌ । 
व्यव हितरतिविग्रहैवितेने जर्गुरुमिः स्तनितेदिगन्तरेष॒ ॥ 
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किराताजुनीय था जिससे उन्होने प्ररणा प्राप्त को । काव्यगत अन्यान्य 
विलेषदाओं के साथ माघ का उद्दीपन रूपमे चित्रित प्रकृति चित्रण 
संस्कृत साहित्य मे अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता ह । माघ संभोग पक्ष 
काह मुख्यतया निरूपण करते ह । अतः उनके काव्य में उद्दीपन 
विभावोंका चित्रण स्वाभाविक ही है । यद्यपि माघ की प्रकृति मेंसंभोग 
श्युंगार के उद्दीपन विभाव को मुख्यता है तथापि उनमें यत्र तत्र वियोग 
के भी चित्रप्राप्तहो जातेह्‌ं। 

माघ ने पवंतसौन्दयं का मानवमनोभावों के उद्दीपक के रूप में 
चित्रण किया है--चमकने वाटी सूं की किरणें इन स्वाणम भूभागो 
को विगलवर्ण करती हयी प्रतीत होती हैँ । रेवतक पवत पर चातकों के 
दीनवचनों को जल प्रदान कर शान्त कर देने वाले एवं विद्युत से 
मनोहर पीले सुवर्णो क तुलना करने वारे अथवा पीले-पील सोने के समान 
चमकती हयी बिजली वाले मेव पव॑त के भूभागो को आच्छादित कर रहे 
ह ।' रेवतक् पर्वत को भूमि पर चित्रित पयोहों की ध्वनि, सूयं को 
किरणों का स्वर्णमय भूमि से संश्लेष, विद्युत का चमकना आदि मानव 
मनोभावों का उद्दोपक्रहीदे। 

माघ कृत वियोग का उद्दीपक प्रकृति चित्रण भी अत्यन्त मनोरम 
है । कदम्ब पुष्प अपने पराग से पततिरहित विरहिणी स्त्रियों के ल्य 
अत्यन्त कण्टकारी हो रहे हैँ ।* यहां कदम्ब पराग से पतिवियुक्ता खयां ` 
सान्निध्य का स्मरण कर उद्दीप्त हो उठती हं । 

कवि ते नवम सगं से सन्ध्या, अन्धकार, चन्द्रोदय, रात्रि आदि का 
चित्रण उद्दोपन के रूप में प्रस्तुत करिया है--चन्द्रादथ का उद्दोपन रूप 
बडा ही मनोरम वर्णन हभ है-निशाकर बड़े-बड़े तरगरूपो भुजाभों से 
तटप्रान्त का आछिगन करने वाले अल्यन्त गम्भीर समुद्र को क्षोभयुक्त 
कर देता है, इससे धे्यंहोन यादव क्षुब्ध हो उठते हैँ अर्थात्‌ वे भो काम- 
पीडित हो जाते है । यहां तरंगे ओर उनक्रा आछिगनं उदुदोपन 
रूप हे । 


१. स्थगयन्त्यमूः शमितचातकार्तस्वरा जल्दा्ता स्तुतिकान्तकातस्वराः । 


जगतीरह स्पफुरितचारुचामीकराः सवितुः क्वचित्‌ केपिशयसन्ति चामो कराः ॥ 
२. शिद्युपाक्वध ६।३७ -- शिशुपालवध, ४।२५ 
३. वही, ९।२८ 
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चन्द्रमा का उदय होते ही सुप्त कामदेव काभीजनों को संतप्त करने 
लगता है--जिस प्रकार चलने-फिरने मेँ असमथं कोर वद्ध व्यक्ति घरक 
भीतर पड़ा रहता है ओर छडो आदि का सहारा पाकर धीरे-धीरे चरने 
लगता है, वेमे ही यह कामदेव खिडकियों के बोच से आने वाटो चन्द्र 
किरणों को स्फटिक की छडी रूप सहारे को प्राप्त कर उठ खडा होता है 
अर्थात्‌ कामीजनों के काम को बढा देता है ।' यहाँ चन्द्र किरणों के 
माध्यम से कामीजनों के कामोद्दीपन का चित्रण हुआ है| 

वसन्त मे विकसित माघकील्ताके पराग का पानकर मतवाङी 
भ्रमरी गम्भोरतापू्वंक उच्च स्वरसे गजने अथवा गायन करने रगती 
हँ । ये समग्र चित्र मन को उद्दीप्त करे देते हं । 

माघने नवम सगं में अन्धकार वर्णन के अनन्तर अठारह श्लोकों मे 

चन्द्रोदय का चारु-चित्रण किया है । शेषनाग की सहच फणागों मे विद्य- 

मान भास्वर नागमणियों से विनिगंत प्रभा समूह की भांति दिखायी देने 
वाला चन्द्रमा शनेः शनेः निकर्ता हुभा नाधिका के मन्द हासकी भांति 
प्रतोतहो रहा है ।3 

माघ के वर्णों मे म्णुगारकिताका बाटृल्यहै । वे कहीं तो मानिनी 
स्त्रियों के प्रणयकोप को दूर करने मँ अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति का प्रयोग 
करते हँ ओर कहीं उनको प्राकृतिक सम्पदा मानिनियों को सम।गम के 
के चिएु उत्कण्ठित करती हँ । उन्होने संभोग प्णृद्धार के परिपोषण में 
उद्दोपन विभावके जो चित्र उपस्थितं किये है वे अत्यन्त रमणाय एवं 
स्पृहणीय है कन्दली के पुष्पों को कम्पित कर देने वाला तथा मानिनी 
स्त्रियों के मन को दूर्‌ करने वाला मेव का पवन वनं को न्न कर देता 
ठे ओर प्रवासियोंकोभीकँपादेता है ।* 


यद्यपि यहाँ मेष--प्वन उद्दीपन की दृष्टि से चित्रित हुभा द्‌, 


तथापि कवि के र चित्रित कम्पित कन्दली पुष्प उद्दीपन मे चार 
चांद ल्गादेतेहैं। 





९. मवनोदरेषु परिमन्दतया शपितोऽलसः स्फटिकयष््टिरुचः । 
अवलम्ब्य जालकमुखोपगतानुदतिष्ठदिन्दुकिरणान्मदनः ॥ 


--दिदुपालवध, ९।३९ 
२. वही, ६।२० ३. वही, ९।२६ 


४. प्रवसतः सुतरामुदकम्पयद्िदलकन्दलकम्पनलालितः । 


नमयति स्म वनानि मनस्विनीजनमनोनमनो घनमारुतः ॥ -- वही, ६।३० 
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किराताजु नौय में प्रकृति का मानवीकरण 


मनुष्य ओरं प्रकृति करा सृष्टि के आरम्भसे हो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 
है । जगत्‌ के समस्त व्यापारोंका आधार मनुष्यहीहै। वह अपने व्या- 
पारों अथवा कार्यो मे तीव्रता एवं सौन्दयं राने दहेतु प्रकृति का आश्रय 
ग्रहण करता द । प्रकृति की सुरम्यता एवं कमनीयता ने हौ मनुष्य को 
“सत्यं शिवं सुन्दर" की अनुभूति करायी है 1 प्रकृति को हम सृष्टिक एक 
निधि कह सकते है जो मानवजीवन के लिए वरदान स्वरूप हं । साहि 
त्य अथवा लोक व्यवहार में प्रकृति के माध्यम से अनेक शिक्षायें प्रदान 
की जाती रही है । मतुंहरि विनस्रता का पाठ फलावनत वृक्नों से, जल 
युक्त मेधो से, बहती हयो नदियों से, धेय॑शाली पवंत आदि प्राति 
उपादानों से ही पढाते ह । अतः एसो प्रकृति को मानव रूप मे कल्पना 
तथा उक्तका चित्रण करना स्वाभाविक ही है । प्रकृति को व्यापकता 
मानव मन को इतना प्रमावित करती हैँ कि हम अनजाने मे भी उसे 
आह्दित होते रहते है । वर्षाक्रार मे मेघो का गजंन, विद्युत की चमक 
एवं इन्द्रधनुष मन को कितने प्रिय लगते हैँ । वरतन्त को प्राकृतिक सुषमा 
किस सहृदय को अपने बहुरंगी परिधान से आकर्षित नहीं कर लेती ? 
सम्भवतः इन्हीं तमाम वहृ्षेत्रीय ज्ञात अज्ञात प्रभावां का अनुभव कर्‌ 
आचार्यो ने महाकाव्य में प्रकृति वर्णन को अनिवायं लक्षण केखूप मे 
रखा । जब सामान्य मनुष्य प्रकृति का इतनो निकटता से अनुमव करता 
है तो अलोकसामान्यप्राततिभाषंयुक्त कवि उत्से कितना तादात्म्य स्था- 
पित कर सकता है, इसकी अनुमति तो खहूदय कान्यममंज्ञ ही कर सकते 
है । काव्य जगत्‌ के खष्टा कवि को दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म एवं पनी होती है 
जो प्रक्रतिके उनसूपोंको भो कल्पना कर लेती दै जहां प्रकृति स्वयं 
नहीं पटच सक्तौ । वह प्रकृति के आलम्बन एवं उदुदौपन रूपो के साथ 
ही उसका मानवीकरण भी कर छेती है। वस्तुतः कवि समद्रष्टा एवं 
यथाथ का शिल्पो होता है, वह उस यर्थाथता को स्पष्ट करने के किए 
प्रकृति को मानव धरातल पर चित्रित करता हे । 


प्राचीन कारुसेही कवियों ने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपो कै साथ 
मानव मन का तादात्म्य स्थापित कियादहै। प्रकृति के सानवीकरण से 
दो बातें समक्ष आतो हैँ । प्रथम तो मनुष्य ओर प्रकृति के वास्तविक 
अथवा यथां सम्बन्ध का परिज्ञान होता है, द्वितीय कवि को दृष्टि से 
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प्रकृति ओर मनुष्य के सूक्ष्म निरीक्षण का पता चल जाता । कवि 
जितना हो व्यावहारिक हागा प्रकृति उतनी ही उतके काव्य मे मानवी- 
करत होगी । 


इस दुष्ट से महाकवि भारवि ओौर माघ, प्राक्रतिक उपादानों के 
मानवीकरण मे साहित्य जगत्‌ मे महत्वपूर्णं स्थान रखते है । दोनों ही 
महाकवियों का यह ॒रूप-विधान स्तुत्य कटा जायगा । भारवि ओर माघ 
एसे कवि दँ जिन्होने काव्य मे मानवीकरण के द्वारा एक नयी दिशः 
प्रदानकीदहे। 

भारवि के मानवीकृत रूप अत्यन्त स्वाभाविक एवं रोचक लगते है 
जिनमे एक अपूवं स्वाभाविकता के दशन होते है । उन्होने अपने महा- 
काव्य किराताजुनीय में प्रकृति के अनेकं रूप विधानं के साथ उशतके 
मानवीय रूप की भी कल्पना की है- 


वे वर्षा ऋतु पर पति का, दिशाओं पर सुन्दरियों का, मेधो पर 
स्तनमण्डल का, विद्युत पर आभूषण का आरोपण करते हये प्राकृतिक 
सौन्दयं का मानवीकरण कर देते है ।' 


महाकवि भारवि की कल्पना प्रवणता पाठक के सम्मुख प्रकृति को 
एक मानव के रूप में सजीव चित्रित कर देतो है--वनराजियां कामिनी 
रूप हं, उनके विकसित पष्य कामिनियों के हास्य के समान ह! इनमे 
बाण वृक्ष या कटसरेया निमंल खुली हुई आंखों के सदश है, छ्ितौन का 
पराग पाण्डुवण के अंचल के सदृश है । यहाँ पर कामिनी रूपो वनराजियां 
विकसित पुष्प रूपी हास से, कटसरेया के पृष्प सदृश नेत्रो से अवलोकन 
करती ह ओर सप्तवणं रूपी आचर हवा से उडने लगता है जिसे वे 
सम्हालने लगती हैँ ।* 


पके हये धान के पौधे सुकरे हुये है, इस पर कवि अपनी मानवीकरण की 

कल्पना का आरोपण करता है कि मानों ये धान के पौषे सुरम्य सुगन्धि 
१. विपाण्डुमिम्लानितया पयोधरश्च्युताचिरामागुणहेमदामभिः । 
दयं कदम्बानिलमतु रत्यये न दिग्वधूनां कृशता न राजते ॥ 


--किराताजु नीय ४।२४ 
२. विपाण्डु संव्यानमिवानिलोद्धतं निरन्धतीः सप्तपलाशजं रजः । 


अनाविलोन्मीलि तनाणचक्षुतः सपृष्पहासा वनराजियो षितः ॥- वही, ४।२८ 





प्रकृति-चित्रण । | २१५ 


युक्त नीलकमल को सुघने के ल्य ज्ञुक रहै हँ ।' स्वल्प शब्दों मे धानों 
को एक मानवीय व्थापार मे चित्रितं कर महाकवि भारवि ने अपनी 
प्रतिभा का सुन्दर रूप प्रस्तुत क्रिया हं । 

हिमालय पर्व॑त क वर्णन मे कवि ने प्रकृति का जो मानवीकरण रूप 
प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त सराहनीय है । हिमालय इतना ऊचा है 
जिससे प्रतीत होता है कि वहु सुमेरु पव॑त को जीतने के ल्एि इतना 
उ्चाहोरहाहे। 

जिस प्रकार कोई मनूष्य दूसरे से ऊवे उठते या बढने का प्रयास 
करता है, वैमा ही मानवीय रूप कवि ते हिमालय पवंत का चित्रित 
किया ड । मानवोय कल्यनाओं के चित्रण में कवि को मानवगत स्वाभाविक 
व्यवहा सों की अनुरूपता एवं उपमाओं के उचित सन्तिबन्धन का ध्यान 
रखना पडता है । इन दोनों तथ्यों के निर्वाह मे भारवि अत्यन्त दक्त है । 

अजुन के इन्द्रकोर पर्व॑त पर पर्हुंचने पर-वृक्ष वन्दोजन की भांति 
गुजार करते हुये भ्रमरो के शब्दों के व्याज से अजुन कां स्वागत करते 
है \ मानवीकरण को कितनी व्यावहारिक कल्पना ह । पवनं एक मित्र 
कीर्भत कमल्पराग को विकीणे करते हुये अजुन का आल्गिन 
कृरता हे । 

महाकवि भारवि ने व्यावहारिक जगत्‌ मे द्ष्टिगत होने वाले स्वा- 
भाविक मानवीय व्यवहारो का प्रकृति के उपाद्रानों मे आरोपण कर 
अपनो काव्य प्रतिभा काजो परिचय दिया है, वह॒ अत्यन्त श्छाच्यहै-- 
जव चक्रवाक पक्षी समीपस्थ भी अपनी प्रियतमा का स्पशं नहीं कर पाते 
तब उसकी इप दयनोय दशा को देखकर कमलिनी का पुष्प अपनो पंखु- 
डियों को संकुचित कर मनोवेदना प्रकट करने लगता है ।" जिप प्रकार 

कोई मनुष्य दूसरे की वेदना मे सहानुभूति प्रकट करने हेतु स्वयं दुली 


१. वही, ४।२६ 
२. अथ जयाय नु मेरमहीभ्रुतो रमसया नु दिगन्तदिदृक्षया । 
अमिययौ स हिमाचल मुच्छितं समुदितं नु विरघयितुः नभः ॥-- वही, ५।१ 
३. किराताजु नीब, ६।२ 
४. वही, ६।३ 
५. यच्छति प्रतिमुखं दयिताये वाचमन्तिकगतेऽपि शकुन्तौ । 
नीयते स्म नतिमुञ्ज्ितहषं पंकजं सुखमिवाम्बुरुहिण्याः ॥ -- वही, ९।१४ 
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हो जाता हे, उसी रूपमे प्रकृति के उपादान भी भारवि की कल्पना 
क्ति से मानवीय रूप प्रस्तुत करते है | 


महाकवि भारवि प्रकृति के विभिन्न तत्वों का मानवीय शूप प्रस्तुत 
करने मे अत्यन्त कुशल हैँ | उन्होने रात्रि को एक नूतन परिणीता वधू 
को भाति कल्पित कर उसमे जो मानवीय भावनाओं का समावेश किया 
टे, वट्‌ मौलिक होने से स्तुत्य है । वह॒ (रात्रि) एसी नवविवाहिता ह 
जिसके मुख का अन्धकार रूपी घूघट हट गया है, ओर वह लज्जावनत 
हो रही है ।' 

अन्यत्र चन्द्रमा के सौन्दयं का मनोरम मानवीकरण रूप द्रष्टव्य टै- 
जिसमे प्राकृतिक सौन्दयं ओर अधिक निखर आया है- चन्द्रमा अपने 
किरण रूपी हाथो से तारिकारूपिणी नायिका का आल्गिन करता दे । 
यहां चन्द्रमा में नायक ओर तारिकरा मे नाधिका का आरोपण कर 
मानवोय प्रणय पद्धति का जो चित्र कवि ने उपस्थित किया है, वह स्व॑था 
उसकी मौलिक कल्पना का ही साकार प है ।' 

भारवि के प्राकृतिक उपादातों के मातवीक्षरण। करी सर्वाधिक विशेषता 
यह्‌ है कि उनफे मानवीय आरोपण प्रकृति को आत्मप्ताच्‌ कर खेत । 
उनम कादं भेद नहीं रह जाता तथा पैसे स्थलों मे व्यवहार अथवा 
व्यापार कल्पित किये जाते हँ वे प्रकृति की कोमलता के सवंथा अनुरूप 
होते हें । 

त्तु वर्णनमें क्वि डारा जो सुन्दर मानवीक्ररण क्रियागयाहै, 

ह अतीव प्रशंसनीय दे | वर्षा के भवान्‌ ओर शरद्‌ त्तु के प्रारम्भ 

का एक चित्र अवलोकनीय दै वर्षा्तु वर है, शरदऋतु वधू है । 
ररद्रूपी वधू मृणालतन्तु रूप कंकण तथा कुमुदिनो के वनलूप वस्र 
एवं नील क्लिष्ट पुष्प रूप त्राण को धारण क्रये ह, उत वर्षा ऋतु रूपो 


वर अपने सुकोमल करकमलों से स्प करता है | इस स्थल पर वर 


१. उदुगतेन्दुमविमिन्न तमिल्लौ पश्यति स्म रजनीमवितृप्तः । 
व्यंुकस्पुटमुलीमतिजिह्‌ मां त्रीडया नववधूमिव लोकः ॥ वही, ९।२४ 
, किराताजु नीय ९।२७ 
. घृतविसवल्यावल्िवंहन्ती कुमुदवनंकदुकरूलमात्तनाणा । 

ररदमलतले सरोजपाणौ घनसमयेन वधृरिवाललम्बे ॥ 


--किराताजु नीय १०।२४ 


९ ९ 
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ओर वध्‌ के रूपमे कवि ने प्रकृति का जो सटीक मानवीकरण किया हैः 
वह्‌ सराहनीय दै । 

किरात के षष्ठ सगं मे प्रकृतिगत मानवीकरण के अनेक चित्र 
प्रस्तुत किये गये हैँ जिन्हं देखकर बरबस कहना पड़ता हैकि भारविका 
प्रकरति से बडा ही निकट मानवीय सम्बन्ध हे \ | 

कवि ने नदियों को सुषमा युक्त रमणी ( वयस्या ) की भांति देखा 
है । विरुकती हयो मछलियां सुन्दर नेत्र हँ, उनके पुलिन प्रदेश स्थूल 
जघन हे जिकतसे वे नदियां सुन्दर नेत्रो वारी स्थूल जघना रमणी कौ भति 
प्रतीत दहो रही हं ।' 

भारवि प्रकृति के जिस उपादान को अपनी नवनवोन्मेषदालिनी 
प्रतिभासे स्यं करते है, उतमेवे प्राण फूंक देते है। सामान्य एवं 
प्रचलित प्रकृति तनत्यो मेँ मानवीकरण आखान है किन्तु अग्रचल्ति एवं 
नितान्त नवीन उपादान मे मानवीय व्यवहार का आरोपण कठिन है 
सीप में रयणी का आरोपण कितता मौलिक एवं चारं नन पड़ा है जो 
देखते ही घनता है- सीप का मुख लुश्ा हुआ है भार उससे स्वच्छ 
परोतियों की किरणे निकल रही है, जो सोकर जगने पर जम्हाई लेते से 
खुले हुये मुख वाली रमणी ते उपमित हो रही है।' 

भागीरथी के तट पर स्थित छोटे-छोटे वृक्ष जल वेग से पानी मं गोते 
लगा रहे है, पुनः ऊपर उठ रहे हँ ।* इत प्रकार के वर्णनों मे एकं मान 
वीय सजीवता है । इनसे एेसा कुगता हं मानों कोई मानव समुदाय जल 
विहार कर रहा है। किरात मे प्रकृति के अनेकानेक उपादानों का 
मानवीय रूप अनेकशः चित्रित हभ हे ।* 

महाकवि माघ का प्राकृतिक रूप विधान : मनवीकरण के रूपमे 

व॑स्तुतः महाकवि माघ एक कखात्रादी काव्परकार है । उन्होने शिशु- 

पाल वध में बहृक्षेत्रीय पाण्डित्य का प्रद्ंन किया है। उनके महाकाव्य 


मे शास्त्रीय ज्ञान के पडचात्‌ दूसरा स्थान प्रकृति को हो है जिसके माध्यम 


१. स ततार सैकतवतीरभितः शफरीपरिस्फरितचारुटशः । 
रुलिताः सलीरिव बृ ह॒ञ्जवघनाः सुरनिम्नगामुपयतीः सरितः ॥ 
--किराताजु नीय ६।१६६ 
२. किराताजु नीय, ६।१२ 
३--४. वही, ६।५, ६।९, १०।१०,३४ 
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से कवि ने अपनी उदात्त काव्य सजना का सन्दर रूप समुपस्थित किया 
दे । काव्य मात्र रूक्ष उपदेशों का गेय संग्रह नहीं है अपितु वह मानव मन 
को अपनी चारुता से आह्वादित करने का साधन है । इस आह्वादकता 
के रूप-सजंन मे प्रकृति का अपूर्वं योगदान है । अतः काव्य मे उसके 
सफल (प्रकृति के) चित्रण के अभाव में काव्य सहृदय सृहृदयहारी नहीं हो 
सकता । इस दुष्ट से महाकवि माघने भी महाकवि भारविकी भाँति 
प्रकृति के अनेकं उपादानं का भालम्बन उद्दीपन एवं मानवीय रूप में 
सफर चित्रांकन किया है । 

महाकवि भारवि के समान माघनेभी पर्वतके रूपमे रेवतकका 
विभिन्न रूपों में वर्णन किया है भौर प्रकृतिगत मानवीकरण का मनोरम 
दूष्य उपन्यस्त किया है । 

प्राचीन काल मे जिस प्रकार विन्ध्य पव॑त ने सूयं के मागं को अवरुद्ध 
करने का प्रयास किया था उती प्रकार रेवतक पवंत भी चतुदिक्‌ उठते 
हये मेव समूहो से सूयं के मागं को रोकने के लिय तत्पर है ।' पवत को 
मानवीय चेतना की भांति प्रतिस्पर्धात्मिक भावना से प्रेरित शूप का सफल 
चित्रांकन कर कवि ने अपनी उत्कृष्ट काव्य-क्षमता का जो परिचय दिया 
टै, वह॒ अत्यन्त प्रलाच्यहै। 

महाकवि माघ ते अपने पूवंवरत्ती कवि भारवि से विभिन्न स्थलों प्र 
स्पर्धा की है जिससे दोनों काव्यो मे अत्यधिक साम्य दुष्टिगतहोतादहै। 
यदि भारवि कुताओं में मानवीय चेतना का आरोपण करतेहंतो माघमभी 
उनसे पीछे नहीं रहते । रेवतक पवत पर क्ताये अद्खनाओं की भांति 
प्रतीत हौ रही है रवतकं वृक्षोपर पति का आरोप-दो मोटी पूलशाखा 
पतिस्कन्ध, नवीन पल्छ्व हाथ, भ्रमर कज्जल एवं पुष्पों पर नेत्रके 
आरोपण द्वारा प्रस्तुत प्रकृति के माध्यम से अप्रस्तुत मानवीय चेतना का 
जो संचरण कविवर माघने कराया, वह॒ उनकी अप्रतिम काव्य 
प्रतिभाका साकार चित्रहि । जिस प्रकार स्त्रियां पत्ति के कन्धे पर 
नवीन पल्लव के समान कोमल हाथों को रखती है ओर भ्रमर युक्त पुष्पों 


के समान कज्जल शोभित नेत्रं को हषं से विकसित कर छेती है, उसी 


१. गृरवीरजल्ल हषदः समन्तादुपयुंपयंम्बमुचां वितानः । 
विन्ध्यायमानं दिवसस्य मतुर्मागं पूना रोदृधुमिवोन्नमद्धिः ॥ 
शिश्ुपाङ बघ, ४।२ 
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प्रकार रवतक पर्व॑त वनस्पतियों के स्कन्धों पर हाथ के समान नव- 
पल्लवो को रखी हयी तथा भ्रमर समूह से आच्छादित पष्प रूप तेतं 
वारी ये कताय शोभायमान हो रही ह ।' 
भारवि ओर माघके प्रकृतिगत मानवीकरण परे पर्याप्त साम्य है । 
दोनों हौ महाकवियों ने पवतो एवं नदियों का. मानवीय रूपमे चित्रण 
किया है | महाकवि भारवि ने हिमालय कौ नदियों को नवविवाहिता 
रमणीकेरूप मे चित्रित किया ह ।° किन्तु माध ने नदियों कौ रमणी 
की भाति वर्णन नहीं किया है अपितु उन्होने उनका पृष्रीके रूपमे मानवी- 
करण किया है जो भारवि की अपेशना अधिक उचित प्रतोत होता दहै 
बोकर पर्व॑तो से ही नदियों की उत्पत्ति काव्य में प्रसिद्ध ह। कविने 
रेवतक पर्व॑त को पिता मानकर नदियों को पुत्री मानते हुये विवाह के 
परचात्‌ पतिगृह जाती हुई कन्या को देखकर पिता के वात्सल्य का 
जो चित्रण किया, वहु मानव मनौभावों के कितना निकट एवं मम 
स्पर्शी है, इसका यथाथं अनुभव, पुत्री को विदा करते हये एक पिताही 
कर सक्ता है । 
यद्यपि माघने भारविकी भांत्ति मानवीथ चित्रो के समाहार मे 
सफलता प्राप्त की है तथापि किन्हीं स्थलों पर उनके इस विर्न मे 
कल्पना की ऊँची उड़ान के कारण कुछ विरुष्टता आ गयी है । प्राकृतिक 
उपादानं के मानवीकरण के अन्तर्गत भारवि की भांति महाकवि माघ ने 
मेधश्रेणियों का मानव मनोभावों के अनुरूप जो मनोरम चित्रण क्रिया 
है, वह सव॑था सराहनीय है । श्रीकृष्ण की सेवा के लिए समस्त ऋ तुय 
विना क्रम के उपस्थितो जाती है । जिसप्रकार चमकते हुये चंचल 
विद्युत की तरह नेतो वाली युवावस्थाके कारण उत्त स्तनो वाली 
रमणी कामाधिक्यके कारण विना समय की अपेक्षा कयि हुये ही प्रियतम 
के पास पंच चाती है, उसी प्रकार वर्षां न होने से बडे-बडे मेघो वारी 


१. वनस्पतिस्कन्धनिषण्णवबालप्रवारुहस्ताः प्रमदा इवात्र । 
पष्पेक्षणैस्तम्मितलोचनर्वा मधुत्रतत्रातवृतंत्रतत्यः ॥ -लिशुपाल्वध, ४।३५ 
२. किराताजु नीय, ५।१० 
२. अपशंकमंकपरिवतंनो चिताश्चलिताः पुरः पतिमुपंतुमात्मजाः । 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरूतेन वत्सलतयंष निम्नगाः ॥ 
--शिरुपालवध ४।४७ 
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चंचल विद्युत से प्रयुक्त मेघ श्रेणियाँ विना क्रमकेहौ रैवतक पव॑त पर 
उपस्थित हो जाती है ।' मेव श्रेणियों मे नायिका के समस्त मानवीय 
व्यापारो का आरोपण माघके प्राकृतिक पाण्डित्य का परिचायकर है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विकसित कमल रूप नेत्रं वालो तथा नीचे को 
ओर सरक्ते हृए स्वच्छ वस्त्र के समान बादलों वारी शरद्त्तु को 
पवंतराज के मध्य में स्थित प्रिया के समान देखा है | यहाँ पर कवि ने 
पवंतराज को मानवीय राजा तथा गरद्करतु को प्रियाके रूप में चित्रित 
कर मानवोय व्यवहार करा जो दिग्दर्शन कराया है, वह अव्यस्त सटीक 
है । यद्यपि प्रकृति का मानवीकरण साहित्य जगत्‌ मे बहरा: चित्रित 
किया गया दै जन्तु जो महाकवि माघ का प्रकृति मे मानवीय आरोपण, 
हे वह प्रायः श्युंगारिकि हाति हये भी मानव मनोभावं मे एकरूप हो गया 
है । उन्होने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति के समस्त कायं एवं व्या 
पार मनुष्यवत्‌ ही होते हे । 
माघ ने प्रकृति के अत्यन्त सृष्ष्म उपादानं में मानवीय व्यवहारो का 
सुन्दर आरोपण क्रिया है । उन्ोने हंस, कोकिल आदि पक्षियों से लेकर 
वन के फूलों से विद्याल वृक्षो तक्र मानवीक्ररण क्रिया है । इस क्षेत्रमे 
अपने विस्तृत वर्णनं से वे महाकवि भारवि से अगे निकल जाति है। 
यद्यपि मानव मनोभावं का सुन्दर आरोपण करने मेँ महाकवि भारवि 
कम कुशल नहीं है तथापि माघ के दुविस्तृत वर्णन अवश्य ही उन्हें आगे 
कर देते हें । 
भारवि की ही भांति महाकवि माघने भी नवपल्छ्वों का मानवी- 
करण क्रिया है । उन्होने भ्रमरो के गुञ्जार एवं पल्लवो के कम्पन मे 
यादद रमणियों को बुलाने कौ कल्पना की है | 
प्रकृति द्वारा आतिथ्य का सुन्दर चित्रण भारवि ते भीकिया है। 
अजुन के इन्द्रैकोल पव॑त के समीप पहुंचने पर मधुप ॒गुञ्जार एवं पुष्प 
परक्षेपादि हारा उनका स्वागत होता है। 


१. रिदुपालवध, ६।२५ 
२. स॒ विकचोत्पलचक्षुषमक्षम्‌ क्षि तिभरुतोऽङ कगतां दयिताभिव । 
दारद्मच्छगछद्रासनोपमा क्षमधनायधनाशनकीतंनः ॥ 
-शिशुपाखवध, ६।४२ 
३. वही, ७।२५ 
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माघ ने पुष्करिणी द्वारा यादव रमणियों के आतिथ्य का सुन्दर मान- 
वीकरण क्रिया है-- तालाब मेँ कमल विकसित ह, पक्षी कल्कूजन कर 
रहे हैँ तथा वह्‌ श्वेत फेन से युक्त ह, इस प्रकार को पुष्करिणी में आतिथ्य 
की सामग्री का आरोपण किया गयाहै। जैसे कोई अतिथि के आने 
प्र उसे अघंदेतादहै वैसे ही वह पुष्करिणी विकसित कमलो से अघंदेतो 
हे, फेन से हंसती या मुस्कराती हई पक्नियों के कलरव के व्याज से कुशल 
्षेमादि पृती है तथा तरंगरूपी हाथों से पैर धोने के लिए जल प्रदान 
करती है ।* इस प्रकार माघ का मानवीकरण अत्यन्तं स्पृहणीय एवं 
स्वाभाविक ह्‌ | 

किरात में रमणियों के जलम प्रवेश करने से पूवं गन्धवं जल को 
थाह कगाते हैँ । महाकवि माघ ने इसक्रा मानवोक्ररण कर दिया रम 
णियाँ कामो पुरुष के मन के समान जल कौ गहराई का पता लगाकर ही 
प्रवेश करती हँ ।* जल को कमो पुरुष को चचल्ताके रूप मं चित्रित 
कर कवि ने उसे मानवीयरूपदेदियादे। 

महाकवि माघ ने प्रकृति को मानवीय मनोभावों के अनुरूप चित्रण 
मे मनोवैज्ञानिक पक्च का मी सुन्दर दुय उपस्थित किया है । रमणियों ने 
जल यें प्रवे किया, उनक्रे मुख से रक्त कमल तिरस्कृत हो गये तथा 
उनक्रे दोनों नेत्रो से नोलक्रमल भी पराजितदहौो गये। ्रमरियां गुजन 
कर रही है । हस पर कवि यह मनोवज्ञानिकता उपस्थित करता हे कि रक्त 
कमर यह सोचकर विना लज्जा के भ्रमरियों के गु जनके व्याज स नाच 
गा रहा ह क्योकि समान प्रति्ठन्दरी नौलकमल भौ उनके नेत्रो से पराजित 
हो चुका है । रक्त कमल को अपनी हार पर किती के हंसने का भय 
नहीं है तभी तो वह प्रसन्नता से नाच-गा रहा हे । व्यवहार मे भी 
देखा जाता है कि जब कोई दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से परास्त हो 
जाति हैँ तब उन्हँं आपस में किसी के हसते का भय नहीं रहता । 

माघ के प्राक्रतिक्र मानवी रूप पदे-पदे परिलक्षित होते हं। श्ुगार 
का मानवीकरण करने मे तो सिद्धहस्त ही हँ । उन्हें लोकव्यवहार के 


१. उल्कषप्तस्फूटिसररोरुहाष्यंमुच्चैः सस्नेहं विहगरतं रिवालपन्ती । 
नारीणामथ सरसी सपफेनहासा प्रत्येव व्यतनुत पा्यमूर्मिहस्तः ॥ 
--रिशुपालवध, ८।१४ 


२, वही, ८। १७ ३. वही, ८।२२, 
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अनुरूप व्यापारो का प्रकृत पर्‌ आरोपण बडा रुचिकर लगता है | 
पश्चिम दिशा मे सूर्यास्तहोरहाहै। इस पर कवि कल्पना करता 
दै पश्चिम दिशारूपो गणिका किरणरदित सूयंरूपी धनहीन कामुक को 
आकारारूपी घर स निकाल रहीटहै।' जिस प्रकार वेष्या सौन्दर्यादिसे 
सम्पन्न भो कामुक को धनाभाव में प्रश्रय नहीं देती, इससे प्रम नहीं 
करती वैसे ही पश्चिम दिशा भी सूं को निकालदेतीदहै। इष प्रसंग मे 
कवि ने जौ मानव मनोभावों के अनुरूप प्रकृति मे संचार कराया है, वह्‌ 
उनक। वागवेदग्ध्य ही है । 
भारवि ओर माघके मानवोकरण में पर्याप्त साम्यहै । दोनों कवियों 
ते सूयं, दिला एवं अन्यान्य प्राकरूतिक उपादानों मँ मानव चेतना का 
संचार कराया है । परन्तु प्राकृतिक उपादानो मे मानवीय व्यवहारो के 
आरोपणमे माघ भारविके ऋणो ह । हां, इतना अवश्य ह कि माघ उस 
पूजी का विस्तार कर समृद्धिलाली बन गये हुं । प्रत्येक वस्तु का आदान 
दो प्रकारसे होता दै एक तो उस प्राप्त वस्तु काउसी रूपमे प्रयोग तथा 
दूसरा उस प्राप्य के आधार पर अपना पल्छवन अथवा उपका विकास । 
माच दूसरे प्रकार के वस्तुग्राहक हँ जिन्होने भारवि से एकदिशा री 
है ओर उसमें वृद्धि अपने दंगसे कीहै। अतः मौल्करिरूपसे हम यही 
करहुगे कि दोनो मे कोई विशेष अन्तर नहीं है | 
महाकवि भारवि के सदुश माघनेभो अस्त होते हुये सूयं एवं चन्द्र 
की मान मनोभावों के अनुरूप कल्पना की है । महाकवि माघ ने अस्त 
होते हुये चन्द्रमा का जो मानवीकरण किया है, वह्‌ अवलोकनीय है-- 
चन्द्रमा पश्चिम दिशा की ओर भस्त हो रहादै। पूवं दिशा कान्तियुक्त 
हो रहीहै। इस पर कवि कल्पना करता है कि चन्द्रमा रूपी नायक पर 
जो परिचम दिकशालूशीस्त्रीके साथ गमन करनेके कारण निम्नताको 
प्राप्त हआ है, पूवं दिशारूपी रमणी हस रही है । 
महाकवि माघनते भारविको ही भांति अनेक प्रकारसे सूयंका 
मानतीकरण किया है । सूर्योदय वर्णन मेमाधनेजो मानव व्यापार के 


१. शिद्युपालवध, ९।१० 
२. उदयमुदितदीप्िर्याति यः संगतौ मे, पतति न॒ वरमिन्दुः सो परामेष गत्वा । 
स्मितरुचिरिव सद्यः साभ्यसूयं प्रभेति, स्फुरति विशदमेषा पू वकाष्ंगनायाः ॥ 


--रिशुपार्वघ ११।१२ 
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अनुकर चित्रण किया दै, वह द्रष्टव्य है--बडी-बडी रस्सियों के समान 
किरणों से चंचल पक्षियों के करगव रूप कोलाहङ को करतो हयौ दिशाये 
बडे भारी घडे के समान इस सूं को समुद्र के पानोके भीतर से बाहर 
निकाल रहीदटै।' 

सूर्यं क। बिम्ब्र॒ एक घडा हे! उसकी किरणें रस्सियां हँ । दिशायं 
पानी खींचने वाली वधुयें हँ जौ प्रातःकालिकि पञ्लियों का कल्रव हो रहा 
है, वह स्व्रिथों के द्वारा खीचल्नेकी खुशी मेको जाने वारी घ्वनि है | 
माघ इनने से हो सुन्तुष्ट नहीं हौ जाति अपितु वे उसताम्र वरण सूयं पर 
ओर मानवीय आरोपण करते हुए सुक्ष्म विर्रेषण प्रस्तुत करते हँ -यह्‌ 
बिम्ब लाल क्यों है? कति कल्पना करता है कि मानों जब भीतर पड़ा 
था तब अग्निकी ज्वाला से खूब तपाया गया होगा ।' 

माव ने ऊपर दिशाओं मे जो स्त्रीसुलभ चेष्टाओंका मनोरम समा- 
हार किया है, वह कितना स्वाभाविक है जो वस्तुतः प्रातःकाक्िक 
सौन्दयं का मानवोय रूप प्रस्तुत करता हे । 

महाकवि माघ ने प्रकृति के एक ही उपादान में कालभेद से अनेका- 
नेक कल्पना को ह । वहो सूयं कहीं कामुक के रूपमे चित्रित हीता है" 
वहीं दिग्वधुओं की हँसी का पात्र बनता हं ओर कहीं घण्टे का रूप प्रत्त 
करता है । इन सकर द्वारा जहाँ कवि ने एक ओर प्रकरति को मानवोय 
रूप दिया है वहीं अपने सृक्ष्म निरीक्षणका भी सुन्दर परिचय दिया दे । 
सयं के बाल रूप का वात्सल्थपूर्णं चित्र द्रष्टव्य हे 

उदयाचल के शिखर रूपो आंगन में रेंगते हुये, खेच्ते हुये बार सुं को 
देवकर पक्षिधों के कलरव के व्याज से आक्राश् रूपिणो मां उत्ते बुला रही 
ह| जिस प्रकार आंगन मे घुटने के सहारे चलते हुये छोटे बच्चे क 


१. विततग्रयुवरतरातुल्पल्यैमंयर खं; कल्कश्च इव॒ गरीयान्दिग्मिराकृष्यमाणः । 
कृत वपच वहुगालपकोलाहलामिर्जलनिधि जलमध्यादेष उत्तायंतेऽकः ॥ 
२. शिद्युपाल्वव ११।४५ -- वही, ११।४४ 
३. उदयशिखरिष्यु"गप्रां गणेष्वेष रिगु 
सकमलमुखदरासं वीलितः पद्धिनी्मिः । 
विततमृदुकराग्रः शाब्दयत्त्या वयामि 
परिपतति दिवोऽङ्के हैकया बालसूयंः ॥-- शिशुपालवध, ११।४७ 
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हसती हयी स्त्रियां देखती हैँ ओर उच्च स्वरसे अपनी ओर लृलाती है, 
तब वह्‌ अपने कोमल -कोमल हाथों को फटाकर गोद मे जाने के ल्यि आगे 
बदृता हे । एवा ही चित्र कविनेसूयंको वाल्क मानकर खींचाच। 
हां सयं पर बालक का आरोपण, विमित कमलिनियों पर मुस्कराती 

हयो स्तयो का तथा आका पर माता का आरोपण किया गया है । 

प्रातः, सन्ध्या, चन्द्र, रात्रि, वन, नदी, पर्व॑त आदि अनेक प्रकृति के 
अंग सबक समक्ष समान रूप से अपना रूप प्रदशित करते है किन्तु सभी 
उसके प्रति न तो उत्तना आष्ट होते हैँ गौर न अनुभव ही करतेह\ 
किन्तु कवि जव इन्हीं का रूप अपने शब्द परिधान से संवारकर हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत करता ह, तब हमे प्रकृति की सुषमा का तथा उसके मान- 
वीय रूप काञआभास हता है । साहिव्य जगत्‌ में वेदों से छेकर आद्यावधि 
विभिन्न कवियां हारा प्रकृति का सुन्दर प्रस्तूतीकरण हुआ है । इतना 
अवश्च है कि कालक्रमानुसार कवियों ने अपनी काव्य होली से प्रकरति को 
भो अलंकृत किया ड । इस परम्परा मे वाल्मीकि, कालिदास ते प्रकृति 
के स्निग्ध एवं कोमल रूप को जितनी निकटता से चित्रित किया है उतना 
परवर्ती कवियों ने नहीं क्रिय] | ट्सक्लेत्र मे एक नयो दिशा तो भारवि 
ने दी जिसक्रा माघ ने विस्तार किया । यद्यपि इम अलवःरण से प्रक्रत के 
वणन में कोई न्भूनता नटीं आयी, जवक्रि प्रकृति चित्रण मे विशेष दूष्टि 
होने से अन्य विषय कुछ गौण होते गये । 

प्रस्तुत प्रसंग मे भारवि ओौर माघ काब्योंके आधार पर प्रक्रतिके 
विभिन्न आयामो का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है ~ 


प्रातः 
सम्पूरणं प्राणिजगत्‌ के प्रायः समस्त कायं एवं व्यापार इसी समय 


प्रारम्भ होते हं। प्रातःकाल मेही लोक्‌ को उद्बुद्ध करने वाले सहत 
किरण भगवान्‌ भुवन भास्कर का उदय होता है । प्रातः का प्रभाव सर्वा. 
धिक महत्त्वपूर्ण है क्योकि इससे प्रकृति के अन्य तमाम अंग भी रम- 
णीयता को प्राप्त करते हँ । पुष्पों क। विकास, पक्षियों का कलरव, मन्द 
पवन को शीतलता भादि सभी एक नया रूप प्राप्त करते हैँ । मानव मन 
मे भी एक नवीनता आती है। 


भारवि एवं माच दोनों कवियों ने प्रातःकाट का सुन्दर वर्णन किया 


है ! महाकवि भारवि ने अपने किरात महाकाव्यमें प्रातः का मनोरम 
चित्रण किया है | उन्होने प्रातः वर्णन में उन व्यापारो का उल्लेख किया है 
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जिनसे प्रभातकाल की सुचना होती है भथवा जिनते प्रातः होने का 
पता चलता है । 

सुरत व्यापारमें लगे गन्पर्वोँ एवम्‌ अप्सराओं को बन्दीजनों के 
स्तुतिपाठ से प्रभात का पता चरता है।' प्रातःकालिकि सुगन्धित वायु 
मन्द-मन्द बहने लगती दहै । कवि को एसा रुगता है मानों वह्‌ रति- 
खेद से निमीलित नेत्रों वारी अप्सराभों को सेवः करने के च्य प्रवृत्त 
हो रहा है।' 

महाकवि माघ ने शिशुपाच्वध में प्रातःकालिकं प्रकृति के विभिन्न 
उपादानं की तुलना के चित्राकन के साथ ही मानवःव्यवहारोंकाभी 
सुन्दर वणन किया है । 

प्राचीनकाल में राजाओं को प्रातः जगाने के लिए बन्दीजन प्रभात- 
कालिक गायन करते थे । इस परम्परा के अनुपार प्रातःकार बन्दोजन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जगाने हतु गान करने लगते है ।! 

इ स्थर पर माघने भारवि के समानही वणन क्ियाहे। 
दोनों काव्यो में प्रातः वैतालिकों का स्तुत्िपाठ चित्रित किया गया 
है । प्रातःकाल सुन्दर वायु बहने से कुछ आलस्य मिश्रित निद्रा होती 
है। एक पहरेदार के रात्रि-कत्तव्य का समय पूरा हो गयादहै, वह 
अगे पहरेदार को जगा रहा है किन्तु वह अस्पष्ट बोलते हये नहीं 
जाग रहा है।* प्रातःकाल में स्वाभाविक रूपसे मनुष्यकी एेषीही 
अपायी स्थिति होतो है । 

प्रातः पश॒जगत्‌ मेँ भी एक चेतना आती है, घोडा सामने विखेरीं 
हयी घास क्रो नथुनों से स्फुरित करता हुआ खाने कौ इच्छा कर रहा 
है ।" प्रातःकार सुन्दर वायु बहु रही दहै जो रमणियों को लुप्त कामाग्नि 
को उदुदीप्त करने मे भूसा काकायं करर रही दहै।\ 

माघ ने यहाँ प्रभातकालिक वर्णन म श्युद्खारिक चित्रण किये है, वहीं 
वे प्रातःकाल अग्निहोत्रियं के घरमे होने वारे हवन का भी उल्लेखं 


१. किराताजु नीय ९।७४ । >. वही ९।७५-७६ । ३. शिशुपाल. 
वध ११।१। ४. शिशुपालवध ११।४ । ५. वही ११।११। 
६, वह ११।१७ । | 


१५ 
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करना नहीं भरते 1 अग्निहोत्रियों के घरमे शाख्रोक्तविधि से ऋत्विक 
उचित मन्त्र द्वारा हवन कर रहे ह, अग्नि सुन्दर हविष्यान्न को जला 
रहा है॥' तप्त स्वणं के समान पिगल्वणं सूर्यकिरणों का समह 
वडवाग्नि की तरह प्रतीत होता जो मानों संसारको जलानेके ल्य 
उद्यत है। सूयं राजा को भांति उदधाचरुके रशिखररूपी सिंहासनं 
पर क्षणभर बेटक्रर, प्रणाम करने की इच्छुक प्रजा को सन्तुष्ट कर 
प्रजा के निरीक्षगाथं उठ खड़ा होता है ॥ सात घोडों वाला सूयं कमल 
को विकसित कर श्रमरों के गुञ्जनरूपो गीत से समादृत हो कमल रूपी 
घर के अन्दर सोयी हुई कमलश्री को सम्मानपूरवंक देख रहाहै।' 
महाकवि माघ का प्रसिद्ध प्रभातवणंन का यह्‌ श्लोक अत्यन्त कमनीय 
है-कुमुदवन सौन्दयंहीन हो रहा है, कमल समूह्‌ शोभाको प्राप्त कर 
रहा ह, उलूकवृन्द दिनमें न देख सकने के कारण अग्रसन्नहो रहा 
है, चक्वे को दिनमें त्रियाका सा्निध्य मिलेगा, इससे वह प्रसन्न हो 
रहादहै, चन्द्रमा अस्त हो रहादहै, सूयं उदय हो रहारहै। यह सब 
स्वामाविकटहीटठै क्योकि भाग्यसे मारे हुये रोगों का विचित्र परिणाम 
होता है" यहां माघनेप्रमातकाकुका तो. चित्र खोँचा हीट, साथ 
सृष्टि के अथवा खष्टा कै वेच्त्िका भौ निरूपण कर दिया ह \ 

वस्तुतः महाकवि माघ प्रकृतिके सभी रूपोंका चित्रण करनेमें 
अव्यन्त पटु हु सूयं रात्रिरूपी कल्प के बीतने पर लक्ष्मी युक्त विष्ण 
भगवान्‌ कौ भति उदयकाछ्कि अर्खछणमा से युक्त आक्रार रूपो क्षोरमागर 


मेसो रहादे। सूय-विष्ण्‌+ अरखणिमा-लक्ष्मी,+ रात्रि-कल्प ओर आकाश- 
क्षीरसागर ह ।९ 


१. वही ११।४१ । २. वही ११।४३ । 
३. क्षणमयमुपविष्टः क्ष्मातलन्यस्तपादः प्रणतिपरमवेक्ष्य प्रीतमल्लाय खोकम्‌ । 
सुवनतलमशेषं प्रत्यवेक्षिष्यमा णद्धि तिधरतट्पीटादुत्थितः सप्तसप्तिः ॥ 


शिशुपालवध ११।४८ । 
४. वही ११।६१ । ५. वही ११।६४। 


६. प्रज्यमखिलतारालोकमह्वौय नीत्वा श्रियमनतिशयश्रीः सानुरागां दधानः । 
गगनसल्िकिराश्ि रात्रिकत्पावसाने मधघुरिपुरिव भास्वानेष एकोऽधिशेते ॥ 
शिश्चुपाल्यघ ११।६६ । 
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माघने प्रातःकाल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है। शिशुपाल 
के एकादश सगं का प्रभात-वर्णन श्युंगार एवं वीर दोनों रसां की सुन्दर 
व्यंजना भी करादेताहै। एक ओर सूयं कामुकटैतो दूसरी ओर वह्‌ 
रसा वीरै जो अपने शत्रुओंका विनाशा कर प्रकट हो रहा है। 
यादवांगनाओं की रतिक्रीडा से ग्यंजित होने वाखा श्छुंगार एवं श्रीकृष्ण 
दारा शिशुपालवध रूपो भावी परिणाम दोना सूयंूपी नायक के माध्यम 
से चित्रित हुये हैँ । 

महाकवि माघ ने प्रातः का जितना विशद एवं विभिनच्च प्रतीको 
के साथ वर्णन किया है, उतना भारवि-काव्य में नहीं प्राप्त होता । 
महाकवि माघ का प्रभात-वर्णन वस्तुतः साहित्य मे सवंप्रमुख है । 
इस प्रकार का रोचक मानवीय एवं स्वाभाविक प्र भात-~वर्णन अन्यत्र 


दृलंभही दै । 


सन्ध्या- 

जो महत्व प्रातः का है, उससे कम सन्ध्या का नहीं है । जो मानवीय 
व्यापार प्रातः प्रारम्भ होते हँ उनको समाप्नि एवं विश्राम सायंकाल 
होतारहे। | 

सन्ध्या का वर्णन भारवि एवं माघ दोनों महाकवियों ने किया है। 
महाकवि भारवि ने क्रिरातार्जुनीयमे सायंकाल का मनोरम चित्रण 
किया है-प्रातः पक्षी आहार की खोज मे निकलते ह ओर सायं 
निवासार्थं अपने नीड को ओर चल देते हँ । दोनों समय अन्धकार नहीं 
रहता । प्रभात ओौर सायं के लक्षण एकसे होते हँ ।' | 

यह कविवर भारवि ने “उदेति सविता ताम्रस्ताम्र ऽस्तमेति च''का 
विस्तार करते हुये स्वाभाविक चित्रण कियादै। सायकाल आकाश का 


पचमी भाग मेघमालाओं से आच्छादित कुहरो से संक्रान्त प्रवाख्पुञ्च को 


१. आकूलश्चरपतत्रिकुलानामारवं रनुदितौषसरागः । 
आययावहरिदश्व विपाण्डुस्तुल्यतां दिनमुखेन दिनान्तः ॥ 
किराता ९।८ । 
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किरणों से यजित समुद्र की भाति शोभायमान होता है।' सन्ध्या के 
समय खोग उये हाथ जोड़कर प्रणाम करते हे, इस प्रकार लोग सन्ध्या 
से अपना प्रेम जोडते है किन्तु वह शीघ्र ही चली जाती है । सायंकाल 
कमर, धीरे-ीरे बन्द होना प्रारम्भ करदेतेहं। इस पर कवि उत्प्रेक्षा 
करता कि चक्रवाक पक्षौ की वियोगजन्य व्यथा के कारण वहु 
कमर उससे सहानुम॒ति के कारण संकुचित हो रहा है १ 


इस प्रकार महाकवि ने सायंकाल का स्वाभाविक चित्रण किया है। 


भारवि को भाति महाकवि माघनेभी सन्ध्या का मनोरम दृश्य 
उपस्थित किया है-सायंकाल्कि वायु से कम्पित रताओं के माघ्यम 
से वृक्न मानों पक्षियों को अपने निवास स्थान की ओर बुला रहर, 
बोरुते हये पक्षी मानों उत्का प्रतयुत्तर दे रहे हैँ ।* सायंकाल पक्षी 
अपने नोडो की ओर चलदेतेटं। भारवि ने इस तथ्य का चित्रण 
स्वाभाविक खूप से किया ह जवकरि माघ ने उपे मानव मनोभावं के अनु- 
रूप चित्रित किया ह 1 कुसुम्म पुष्प के समान लालिमा युक्त पितरों की 
जननो सन्ध्या रूपिणी ब्रह्मा को मूत जनसमूह्‌ द्वारा नमस्कृत होती हयी 
अपनी प्रकृति का कभी त्याग नहीं करती ।* यह वर्णन भारवि कै अनु- 
सारहीहृआदहै। सायंकाल सूयं विरल धूपकी कान्तिसे मन्द दुष्ि 
वाके, क्षीण शरीर वृद्ध पुरुष की भांति प्रतीत हो रहा है*। आधा अस्त 
हुजा सयं का बिम्ब ब्रह्य के नख से विदीणं हिरण्मय से उत्पन्न ब्रह्माण्ड के 
एक टुकड के समान आवृत्त हो रहा है ।° कमलिनी रूपी नायिका दिनभर 
भपने प्रियतम सूं को निमिमेष देखती हयी सा्यंकार सूयं के भस्त हो 
जाने से दुःखित हो अपने अश्रुपूर्ण नेत्रं को बन्द कर ठेती है ।८ 

भारवि ओर माघ, दोनों कवियों के सन्ध्यावर्णन मे पर्याप्त समानतां 
टृष्टिगत होती है । 


१,२,३२. किंराताजु नीय ९।९, ९।१०, ९।१४ । 


४. अपराह्लृशीतलतरेण शने रनिलेन खोलितलतांगुल्ये । 
निलयाय शाखिन इवाह्वयते ददुराकुलाः खगकुलानि गिरः ॥ 


शिशुपालवध ९।४ । 
५,६,७,८. रिरुपाल्वध <।१४, ९।३, ९।९, ९।११। 
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सर्यस्ति 
हाकवि भारवि एवं माघ ने अपने-अपने महाकाव्य मं यथास्थान 
घरकरति के उपादान स्वरूप सूर्यास्त का चित्रण किया हे । 


महाकवि भारवि ने सूयं के अस्त होने का मनोवज्ञानिक रूप मे 
चित्रण किया है- भगवान्‌ सूयं सुरवधुओं को विभिन्न वस्ताभूषणो से 
सुसञ्जित रमणाभिलाषी जानकर उनको अवसर देने के लिये पश्चिम 
समुद्र की ओर चलने लगते हैँ ।* पूयं ने दिन मे खृत छककर किरण रूपी 
अंजल्ियों से कमलो के मकरन्द का पान किया है जिससे वहु मत्त होकर 
पथ्वी पर लटक रहा है ।* धीरे-धीरे तप्त सूयं सायंकाल लोहितवर्ण 
काहोजाताहै जो नेत्रो के लिये अवलोकनीय है । चक्रवाकं पक्षी दुःखित 
होने लगते है 1" जिस प्रकार आध्चित्‌ व्यक्ति जब अपने आश्रय का वरि 
त्याग कर देता है तब उसके गौरव मेँ न्यूनता आ जाती हं ओर वह्‌ 
मलिन ओर उदास रहता है, उमी प्रकार सयंबिम्ब अधं भाग के अस्त 
हो जाने पर सूयं का किरण पञ्ज पूवं दिशाका परित्याग कर पश्चिम 
दिशा मे संहत होकर निष्प्रभ हो रहा है 1 शनैः शनैः सयं न जाने कहां 
विलीन हो जातादहै, न जाने पहाड के घने जंगलो मे प्रवृष्ट हो जाता 
है अथवा पृथ्वी में घुस जातादहैया समुद्रम डूब्र जाता है । उस बुड्ढे का 
तो पता नहीं चल्ता कि क्या हृजा ? भारवि को सूयं के तिरोहित होने 
पर सन्देह बना रहता है कि वहु कहां चला जाता ह । वस्तुतः सूर्यास्त 
का यहु अत्यन्त स्वाभाविक एवं यथाथं चित्रण हे । 


महाकवि म।घने भी मारविकी भाँति नवम सगं मे सूर्यास्तका 
वर्णन किया है-- सूयं अपने सन्ताप को न सहन कर पाने के कारण पश्चिम 


१. किराताजुनीय ९।१। २. वही ९।३ । 
३. वही ९।४ । 
४. मुक्तमूलकघुरुञ्ज्षित पूवं; पश्चिमे नमसि संभृतसान्द्रः। 
सामिमज्जति रवौ न विरेजे खिन्नजिह्य इव रश्मिसमूहः ॥ 
किराताजुनीय ९।५। 
५. वही ९।७ । 9 श 
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के जर मेंकूदने की इच्छा से अस्ताचल पर दौडकर चढ जाता है} 
सूर्यास्त के समय कोई रमणी रति की उक्कण्ठा से सूर्यं ओर अस्ताचल के 
मध्य की दूरी नाप रही हैः जबकि भारवि कै एतद्िषयक वर्णनं 


म सूयं रमणियों के रमणाभिलाषा को जानकर पश्चिम दिशाकी ओर 
खिसकने कगता है | 


अस्तकालिक सूयं अइहुल के पुष्प के समान लार कान्तिवाला हो 
जाता हे मौर वह्‌ दिशाओं के ककण की भांति प्रतीत होने लगता है । 
सूयं को प्रमारूपी प्रियत्तमाये तेजोराशि सूयं के परलोक चले जाने पर 
अग्नि प्रविष्ट होकर सती दहो जाती है \* 


उपर्युक्त विवेचन से ग्रह स्पष्टहो जाताहै कि भारवि एवं माघ 
दोनों महाकवियाों ने प्रकृति-चित्रण कौ ओर विशेष ध्यान दिया हे \ किरात 
एवं शिङ्पार मे आरम्बन एवं उद्दीपन दोनों रूपों मे प्रकृति का चित्र 
खींचा गया है 1 इसके साथ दही दोनों काव्यो मे प्राकृतिक उपादानों का 
अत्यन्त स्वाभाविक एवं मानव मनोभावों के अनुरूप मानवोकरण भी 
करिया गया है 1 यद्यपि दोनों काव्यो मे प्रकृति-चित्रण 


प्रायः समानदहै 
किन्तु भारवि को अपेक्षा माघ कौ प्रङृतिचित्रण-कला अधिक्र चारत्व- 
पूर्ण है। 





१. शिद्युपाल्वध ९।१। २. वही ९।२ । २. वही ९८ ॥ 
४. वही ९।१३ । 





चरित्र -चित्रण 


किरात तथा शिशुपार के पात्रों का चरिति-चित्रण करने से पूवं 
नायक तथा नेता शब्द का विचार आवश्यक है । ये दोनों पर्यायवाची शब्द्‌ 
है । नायक शब्द की उत्पत्ति ““नी"' धातु से ण्वुल्‌ प्रत्यय के योगसे होती है 
इसी प्रकार “नत्‌'” धातु से तृच प्रत्यय का योग होने पर “नेता” शाब्दं 
बनता है । दोनो का अथं है-ङे जाने वाला भर्थातुं जो कथावस्तु को फल 
की ओरल जाता है वह्‌ नायक यानेताहै। 

रामचन्द्र गुणचन्द्र ने अपने नाटयदपंण में प्रधान फल का प्राप्तकर्ता 
तथा व्यघनराहित्य रूप गणो से युक्त होना नायके का मुख्य रक्षण 
बताया हे ।* विभिन्न नाटलक्षण-ग्रनथों मे आचार्यो ने नायक के अनेक 
सामान्य गुणों का उल्लेख क्रिया है तथा उसके चार भेद किये हैं जो इस 
प्रकार है-धीरललित, धीरशान्त, धीरोढत एवं धीरोदात्त । इषके गुणों 
कल भेद नायक की प्रकृति के आधार पर किरा गया है । सामान्यतया 
नायक विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, लोकप्रिय, शुचि, वाग्मी, 
सत्करुलोत्यन्न, स्थिर युवा, बुद्धिमान, उत्साहं समन! स्मृतिमान, प्रज्ञः 
कङाञ्चोल, मानी, शुर दृढ, तेजस्वी, गाखचन्ु तचा धमंपरायणे होता 
हे | आचाय विश्वनाथ ने भी इन्हीं अपेक्षित गुणों से युक्त व्यक्ति को 


नायक माना टै । 


अजुन 

किरातार्जनीयम्‌ महाकाव्य के नायक अर्जन ह जो सक्षणग्रन्थोक्त 
धीरोदात्त के समग्र गुणों से समलंकृत हैँ । भारवि ने नायकमभूत अजुन के 
समस्त गुणो का काव्य मे सन्निवेश किया है । उनकी आकृति, वीरता, 
का्-व्यापार, गाम्भीर्यं, व्याग, नस्रता आदि का यथास्थान सुन्दर चित्रण 


हभ है । महाकाव्य में अजुन का प्रवेश ततीय सगं से होता ह। यद्यपि 


, १. नाट्यदपैण चतुथं विवेक का० १६० ॥ २. दशरूपक २।१-२। 
३. साहित्यदपंण ३।३० । - 
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द्रोपदी ने भीम, नकुल एवं सहदेव के गुणों की चर्चा के साथ प्रथम सर्म 
मे अजुन के भी शौयंकाएक शलोकम वर्णन किया है किन्तु वह्‌ सात्र 
प्रसंगपू््यं्थहो है ।' 

पात्रों की आङृति को चित्रित करने म भारपि अत्यन्त कुशल है, वे 
शब्दो से आकृति को इस प्रकार वणित करते हकि वण्यं पात्र समक्ष 
उपस्थित सा प्रतीत होने टगता है | महाकाग्य मे यत्र तत्र अजुन के शरोर- 
सान्दयं का वणन इस प्रकार है- 


उनके शरीरका रंग मरकतमणि के समान हे, पिगर वर्णकी 
जटाओंसेवे तमाल वृक्ष के समान प्रतीत होते हं ।* उनकी आकृति 
उदार हं ओर वे मानों मनुष्य रूप मेँ स्थित बदरिकाश्रमवासौ नारायण 
के अवतार हं। वे सूयं सदृश ह+ वह्‌ वेदी के निकट ज्वाराजाल स विस्तृत 
हवि की अभिलाषा करते हुये अग्नि देव के समान प्रतीत हो रहेहै। 
प्रायः कवि ने उनक्रौ आकृति को तेजो रारि सम्पन्न एवं सूये* तथा अग्नि 
सदृश प्रकाशमान चित्रित किया है। तपोरत अजुन कवच पहन हुये 
यज्ञोपवीत के स्थान पर डोरी सहित धनुष को धारण करिये हुये ह जिससे 
वे विशा इन्द्र धनुष से परिवेष्टित धने वनों से व्या हिमाख्य की तरहु 
शोभायमान दहो रहेहं।*वे दानवोंके नगरको भ्रष्ट करने की इच्छा 
रखने वाले साक्षात्‌ शिव के समान हैँ अन्तर केवल द्नना है कि उनके 
( अजुंन ) तोसरा नेत्र नहीं है ।“ 

इन्द्र प्रेषित अप्पराये अजुंन को सम्मोहित करने ॐ लिये आती है 
किन्तु उन्हं देखते हौ स्वयं कामासक्त हो जाती है क्योकि युवावस्या की 
रम्यशोभा मनका हरण करलेतीहै।* इसके द्वारा कवि ते नायक अजुन 
क] शारीरिक आकृति, रम्यता, शोभा, लावण्य आदि समस्त गुणों की 
व्य्जना कौ ह । 


अजु न जहां अत्यन्त कोमल एवं रम्य हैँ वहीं अत्यन्त पुष्ट एवं कठोर ` 


भी हैं क्योकि उनके स्कन्ध प्रदेश बलीवदं के सदुश हैँ तथा उनकी ग्रीवा 
सथू है । पत्थरों की चदान के समान उनका वक्षःस्थल है ।° 


१. किराताजु नीय १।३५। २. वही ६।२३। ३. वही १४।४१ । 
४, वहो १२।८,१५ । ५. वही १२।७ । ६. किराताजु नीय १२।९ । 
७. वही १२।१४। ८. वही १०।१७, ४० । ९. वही १४।४० । 
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अजन के अंग प्रत्यंग को देखकर सुरसुन्दसियों के नेव जितने तृप्त ह्ये 
उतने विकसित कमलो के समृह तथा सप्तच्छद के गुच्छं ओर माक्ती 
पुष्पों से भी तृप्त नहीं हुये ।* भारवि की वर्णन दोली कितनी प्रभावी है 
कि वे पाठक को भी कुछ सोचने के लिये छोड देते हैँ । इससे यह व्यञ्जित 
होता है कि मालती ओर सप्तच्छद ( छितवन ) एवं कमर शोभा को भीं 
तिरस्कृत करने वाले अर्जुन के नेत्र हँ । उनकी आङृति मे रुचिरता तथा 
ओदायं की विद्यमानता है ।' 

आुतिगत सीन्दयं का चित्रण करते हुए कवि ने सूक्ष्म बातों का भो 
ध्यान रखा है । कहीं ठेसा न हो पाठक उनके पात्रों को आरति से सात्र 
उनके बाह्य सौन्दयं तक ही सीमित रह जाय ओर नायक निर्गन्ध किरुक 
ही हो जाय। इत दुष्टिसे उन्होने अजुनके शारीरिक खौन्दयं अथवा 
आकृति में निहित गुणों का भी प्रख्यापन किया है-- 

आक्रति के अनुकूल उनका उद्योग महान्‌ है । प्रयत्नानुकूल ही उनकी 
क्रिययें है जो किसी के हारा अतिक्रान्त नहीं की जा सकती है । क्रिया के 
अनुसार उनका तप भो प्र्ृष्ट है भौर तप के समान ही विजयरूप फल- 
युक्त उनक्रा एेश्वयं है 1 

अजुन अत्यन्त आज्ञाकारी एवं विनस्र है । वे अपने ज्येष्ठ श्रता 
युधिष्ठिर से जाओ, “तपस्या करो ` इस आज्ञा को पाकर विद्यार्थी की 
तरह विनस्र भावसे वेदव्यास के समक्ष उपस्थित होते ह 1 अन्यत्र वह्‌ 
(अजुन) मुनि वेशधारो इन्द्र का अतिथिसत्का रोचितत पूजन भी करते 
है ।* इन्दर अजुन को मोक्ष का परामश देते ह जिन्तु अजुन वडी 
विनञ्रतापूर्वंक इनदर की वाणी की सराहना करते हं भौर उत्तर देते ह ।' 
वे कहते है क्षत्रियह, अग्रज युधिष्ठिर कौ आज्ञा पालन करने के 
लिए सदैव तैथार रहता हं ।* इससे अजुन कौ आज्ञाकारिता का सहज 


ही अनुपान छ्गाया जा सकता ह | 


१. वही १०।३९. । २. वही ६।१ । 
२. सहशमतनुमाङृतेः प्रयत्नं तदनुगणामपरं: क्रियामलडध्याम्‌ । 
दघदलघु तपः क्रियानुरूपं विजयवतीं च तपःसमां समृद्धिम्‌ ॥ 
किराताजुनीय १०।१३। 
४. किराताजु नीय ३।२४ 1 ५,,६,७). वही क्रमशः ११।९., ११।३७,११।४५। 
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भारवि के पात्रों की एक सबसे बड़ विरोषता मर्यादा-पालन है जिसका 
उल्लंघन अजुन क्या द्रौपदी ओर भीम भी नहीं करते। काव्य का 
मूल्यांकन दिशेषक्रर नायक के गुणो के आधार पर क्रिया जाता ह | इसं 
दृष्टि से अजुनमें जो स्वाभाविक मानवोचित गुण हं, वे कान्यकी भोर 
कवि की देखी को उत्कृष्ट स्थान प्रदान करते हैं| 

काव्य का कलागम अजुनके तपोगत शौयं वर निर्भर करता है । 
जतः उनका तप अत्यन्त उल्छृष्ट कोटि का है जिससे नायक्र की जितेन्द्रियता 
संकल्प क प्रति अववानता एवं सहनसलीलता आदि गणो की पूषि 
होती हि । र र 

क्रिराताजुंनौयमे दो स्थानों पर अजुन की उग्र तपस्याका वर्णन 
हआ हे । प्रथम इन्द्र को प्रसन्न करने हेतु तपस्या तथा द्वितीय इन्द्र के 
अ देशानुसार भगवान्‌ शंकर के प्रसादनार्थं की जाते वाढी तपस्या | 

महि वेदव्यास ने अजुन को ही उग्र तपस्या करने में सकल 
खम्ञा । चे उने (अनु न) उपदेश देते हुये कहते ह--हे अनु^्न | तुम 
मेरे योग से अपने तेज कौ अभिवृद्धि करते हुये बिना अपने कर्तव्य-मां 
का परित्याग किये शख धारण कर जप, उपवास एवं स्तानादि विधियो से 
मुनियो का आचरण करो ।" तदनन्तर अजुन इन्द्र को प्रसन्न करने के 
लिये तपश्चर्या हेतु तैयार हो जाते हैँ । उन्ह छे चलने के लिये कुबेर का 
अनुचर उनके सामने उपस्थित हो जाता है । गाण्डीव घनुष, तरकस 
ओर कवच धारण कर अजुन आकारा के मध्य चमकत हुये ताराओं के 
प्रकाश कौ भाति प्रकाशित हो उठते है ।: 

इन्द्रकील पवंत पर योगशाल्ानुक्‌क विधि से चित्तवृत्ति को एकाग्र 
कर मुनियों की वृत्ति धारणं करने मे अजुन को कोई कष्ट नहीं होता । 
बरयोकि मनस्वी परुषो के लिए कुछ भी अशान्तिजिनक नहीं होता । 
इन्द्ियनिग्रह म टौ सुखानुमूति पाने वाले मनस्वौ अजुन अपने परम 
पवित्र मत्री आदि गुणां स पापरूप अज्ञान का नाश करत हुये सुकरव्यो से 
वृद्धि को प्राप्त करने लगते हें । 4 

अहिसा आदि पवित्र कर्मा मे तत्पर एवं ध्यान, जप, नमस्कार आदि 
विधियो से स्वर्गाधिपति देवराज इन्द्रकी उपासनामे लगे हये अजुन 


१. किराताजु नीय ३।१८ । २. वही ३।५८ । 
३. बही ६।१९-२० । 
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स्वाभाविक तथा आगन्तुक वोर भौर शान्त रस को पुष्ट करने वालों को 
एक साथ धारण करते हैँ 1 शख धारण करने पर भी कुटिलता से विमुख 
होकर ओर भपने पवित्र चरितो से तपस्वियो को भी तिरस्कृत करने 
वाले अजुन सुगो का मनोविनोद करते है क्योकि दया, दाक्षिण्यादि गुणं 
किसको वशीभूत नहीं करते ।' 


अजुनके तपः प्रभावको सर्हनन कर सकने के कारणे वनवती 
इन्द्र से उनके (अजुन के) तपो जन्य निष्कुष्य एवं तेज के विषयमे 
यह निवेदन करते है कि समस्त प्राणी उतपि अभिभूत हैँ । वह सदेव 
अश्रमित ही रहता है । 
अजुन की तपस्या मे विघ्न उपस्थित कर परीक्षाखेनेके किए इन्द्र 
अप्सराओं को इन्द्रकील पव॑त पर भजतं ह किन्तु वें (अप्सराये) वहां 
जाकर स्वयं ही काम पीडित हो जाती है ओर अजुन के उपर उनका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अप्राओं ने तपस्वी अजुन को देखा कि 
उनके अङ्क यम-नियम का पालन करते से क्षीण होते दह्ये भी अटक ह \ 
शान्ति एवं उग्रता से समन्वित अजुन साक्षात्‌ मूतिमान अथववेद कौ 
भांति मालूम पड़ रहै हँ जो अभ्युदय काण्ड ओर अभिचार काण्डसे 
समन्वित है ।* अप्सरायें अजुन को इन्द्र सदृ तेजस्विता* एवं शक्ति- 
मन्ता से इतनी प्रभावित होदी है कि वे उन्हे (अजुन को) देखकर सोचती 
है कि थहतोयों दही यथेष्ट कार्यो का सम्पादन केर सकता है उसके व्यि 
तपस्या तो तुच्छ साधन है)" अप्सरायं अजुन को लुभाने के चयि 
विभिन्न प्रकार की काम कलाओं का प्रदर्शन करती हैँ किन्तु वे अविचल 
समाधि के कारण अविकृत चित्तशाली अजुन को डिगाने मे सफल नहीं 
हो पातीं ।3 
अप्तराओं के असफल होकर दौट जाने के पश्चात्‌ पाकशासन दन 
स्वयं अजु न के आशध्रममेंअतेहं। इन्द्र चाहते है कि वे (अजु न) मुक्ति 
क ओर आष्ृष् हो जाँ किन्तु बडी विनम्रता के साथ अपने संकल्प कौ 


~~~ 


१. किराताजु नीय ६।२२ -२४। २. वही ६।३१, ३४ २५ । 
३. वही १०।१० । ४. वही १०।१४ । ५. वही १०।१५ । 
६. वही १०।६२ । 
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दृढता पर बर देते हुये कहते हन पै सुख के ल्यि तपश्चर्यां कर रहा 
ह्र नमे चच्चरु लक्ष्मी की ही कामना कर रहा हं ओरन मै विनश्वरता 
रूप विदयुत्ात से ही डरता हू, अतः मुञ्चे मुक्ति की भी चिन्ता नहीं हे । 
शचरृभो द्वारा क्रिये गये कपट व्यवहारसे जो हम लोगों के ऊपर कलंक 
काटीकाल्गाहे उसे मेँ शत्रु रमणियों के वैधव्यपूर्ण नेत्रजल (आसू) से 
घोना चाहता हुं । शत्रुओं का संहार करके वंश परम्परा से प्राप्त श्री" 
का उद्धार किये बिना मोक्षको भी विजयलक्ष्मी की प्राप्ति मे विध्न 
मानता हूं अजुनकी दुढृताकी पराकाष्ठाके दर्शन तो त होते है 
जव वे कहते हँ कियातोमें पवनसे उद्धुत मेवमाला की तरह खण्ड- 
खण्ड होकर इसी इन्द्रकील के शिखर पर अपनी जीवन लीखा समाप्त कर 
दुगा अथवा इन्द्र की आराधना करके अपकीति रूप कण्टक को निकाल 
फेकगा।' इसमे अजुन के धघोरोदात्तोचित दुटृत्रत गुणं की पृष्ट 
होती है । 


वस्तुतः अजु न के इस दढ संकल्प को देखकर इन्द्र अजुनका 
आलिद्खन करके उन्हे भगवान्‌ शंकर को उपासना के चयि उपदेश 
देतेहें। 

अजु न अत्यन्त दृढता के साय भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने ऊ 
लिये तपस्या करते है । उनकी तपःकालिक जितेन्द्रियता, लक्ष्य के प्रति 
पूर्णं एकाग्रता, हिमाल्यको भी प्रकम्पित कर देने वाली गुरुता एवं 
तमोविदारक तेजस्विता से प्रभावित होकर इन्द्रकील पर ` निवास करने 
वारे तपस्वी भी भगवान्‌ शंकर के निकट आते हँ ओौर उनसे (शंकर से) 
अजुन के तपः शौयं का निवेदन करते है ।५ महाकवि भारवि ने अर्जुन 
के उन सभी गुणोंका काव्य मे यथोचित सन्निवेशकियादहै जो एक 
लोकोत्तर महामानवमे ही सम्भवदहै। अर्जन एक रेपे पात्र ह जिनमें 
महत्वाकांक्षी क्षत्रिय की विशेषताओं के साथ एक सामान्य जन मे अपेक्षा 





१,२. किराताजु नीय क्रमशः ११।६६- ६७, ६९ । 
२. विच्छिनाभ्र विल्ायं वा विलीये नगमूधंनि । 
आराध्य वा सहुलाक्षमयशः शाल्यमुद्धरे ॥ 
वही ११।७९ । 
४५५. वही क्रमशः ११।८०, १२।२८ । 
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की जाने वारी योग्यतायें भी विद्यमान हं । ये अत्यन्त शिष्ट, विनीत, 
आज्ञाकारी एवं दुढत्रती है । 
अर्जन जहाँ एक भोर महान्‌ तपस्वी हैवहीं दुसरी ओर उनमें एक सामान्य 

भावुक हदय की भी विद्यमानता है । तपस्याकाल में जिनका चित्त विभिन्न 
अप्सराओं आदिके हाव-भाव विलासादिसे केश मात्र भी आक्ृष्टनहीं 
होता वही (उनका चित्त) यक्ष के साथ इन्द्रकील पव॑त की ओर प्रस्थान 
करते समय प्रकृति तथा सामाजिक जीवन से अत्यन्त प्रभावित हो 
जाता हे। 

इन्द्रकील की ओर जाते हये अजुन कलकूजन करते हुये राजहंस, 
खेतों मे ज्लुकी हयी धान की बाल, जलाश्चय में चिलकती हयी मछलियां, 
खिले हये कमर, क्षौम के सदुश सिकताराशि आदि देखकर अत्यन्त 
प्रपन्नता का अनुभव करते हँ ।* अजुन सामाजिक जीवन से भी प्रभावित 
होते है-दधिमन्यन करती हयी ग्वाछिनियाँ जिनकेदपि भाण्ड मृदंग के समन 
ध्वनि कर रहे हैँ ओर जिनसे मयूरियों को घन गजंन का श्रम उत्पन्न 
हो रहा है, देखते दँ । वे गाँवों का निरीक्षण करते हुये च रहे हं । 

कराव्यगत उक्त प्रसद्धों से नायक अजुन कै व्यावहारिक जीवन का 
परिज्ञान होता है। 

भगवान्‌ शंकर के हारा अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते पर 
अजुन ने जो शिव विग्रह की स्तुति कीं है, वह वस्तुतः उनकी ज्ञान एवं 
गुरुता की परिचायिका है ।* अजु न को शाखन्नता एवं शुद्धवंशोत्पन्चता 
उनके आचरण एवं आक्रति से ही प्रकाशित हो जाती है! शिव प्रेषित 
वनेचर उनसे कहता है--““आपके शान्तभाव से आपके हदय की कोमलता 
स्पष्ट होती है! तेजोराशिसम्पन्न आपका सम्प्रदायुद्ध तप भापके 
शाखज्ञान की सूचना देता है । आपकी देवतुल्य अकति से आपके शुद्ध 
वंश्च मे जन्म ग्रहण करने का परिचय मिलता हि” ॥* 

अजुनमेंदया दाक्षिण्यादि कामी अभावनहींहै। उन्हे चत्ुपक्ष पर 
भीदयाञ जातीदहै। किरात सेनाभौर अजुनके मध्ययुद्धहो रहा 
है । विजय की आजा के प्रति निराश होकर उन प्रमथगणों कौ संग्रामसे 


१. किराताजु नीय ४।१-.६ । २. वही ४।१५--१६, १९. 1. 
२३. वही १९।२२--४२ । ४. वही १३।३७। 
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पराङ्मुखता देखक्रर अजुन को द्याआ जाती है तथावे पलायमान 
प्रमथगणो का अनुसरण बहुत ही मन्द गति से करते हँ ।१ इससे अजुन 
की महारुत्वता एवं गम्भीरता व्यञ्जित होती हे । 


अजुन मे समस्त गुणों के साथ ही एक उच्चकोटि रणक्रुश योद्धा 
केभी गुण विद्यमान हं।॥ उनके युद्धगत पराक्रम का सम्यक्‌ परिचय 
ससेन्य किरातपति शंकर के साथ होने वाले युद्ध से मिल जाताहै। 
किरात यहाकाव्य को यही सरवंप्रमुख घटना है । क्योंकि इसो मे सफलता 
प्राप्त करके अजु न अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं| 


अजु न बाण-मोचन म अत्यन्त कुशल दँ । वे शूकर के वधार्थं अपना 
बाण चरति हं] उसबाणके शूकरके शरीरम प्रविष्टहोनेकापताही 
नहीं चर सका किं कब वह्‌ छटा ओर कब अपने लक्ष्य पर पहु च गया ।१ 
किरात का चौदर्दर्वा, पन्द्रद्वा, सोलहवाँ ओर सत्रहवां सगं अनुन की 
खोकविश्चुत वीरता का सुतरां निदशंक है | 

किरात सना एक साथ अजुन पर बाण प्रक्षेपण करती है! इससे 
अजुन कीं क्रोधपूर्ण, भयानक दुष्ट, जो विध्वंश को सूचना दे रही 
थी, प्रमथ सेना पर॒ भयसूचक उतल्कापात को तरह पड़ती है । सेना 
आश्चयं मे पड़ जाती है किये ब,ण (अजुन-प्रक्षिप्त) आकाश से, पुथ्वो 
से, दिशाओं के मण्डल से, सूर्यविम्ब से अथवा इस तपस्वो के शरीरसे 
किवा एक ही बार धचरष की प्रत्यच्चाके आक्रष्ट करने से गिर रहेहं। 
अजुन के बाणों से प्रतिपक्षो सेना संकुचित हो जाती है।* किरात सेना 
कै परास्त हौ जाने पर क्रिरातःति शंकर से युद्ध प्रारम्भ हो जाता है । 
अजु न भगवान्‌ शंकर के बाणोंको खण्डित कर उत्साह ओर रणचातुरी 
से समरक्षेतर मे घूमने लगते है । शंकर प्रेरित शर संहति को अजुन के 


बाण उसो प्रकार अच्छादित कर ल्तेदैँ जि प्रकार सूं के किरण- 


१. किराताजु नीय १४।३,६ । 
२. मविमावितनिष्क्रमप्रयाणः शमितायाम इवातिरंहसा सः। 
स पूवतर नु चित्तवृत्तेरपतित्वा नु चकार लक्ष्यभेदम्‌ ॥ 


किराताजु नीय, १३।२७ । 
३. बही १४।४९ । ८. वही १४।५३, ५६ । 
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पुञ्जों को बादल ढक छेते हँ। अजुनके द्वारा किया जाने वाला 
विभिन्न अखं का प्रयोग उनक्री उदात्त रणनकरुशल्ता का परिचाथक है । 


अजुनका धेयं एवं साहग भी प्रशस्त्यहै। युद्ध मे भगवान्‌ शंकर 
जितना अजुन के धेयं ओर साह से प्रसन्न होते हं उतना तपश्चर्या से 
नहीं । 

महाकाव्य में अजुन के स्वाभिमान, मनस्विता एवं अपने कक्तंग्य के 
प्रति दढता जसे उदात्त गुणों के पदे पदे दशन होते हँ क्योकि वे एक 
विजयाभिराषी क्षत्रिय है भौर तपस्याके द्वारा शत्रु-पराभव के साधन 
रूप पाशुपतास्त्र को प्राक्त करना चाहते हं । महाकवि ने नायक अजुन के 
चरित्र मे एते उक्कृष्ट शाश्वत मानव मूल्यों का समाहार किया है जो खदेव 
अपने कत्तव्य पथ का स्मरण दिलाते हये जीवन को जीवन्तता अथवा 
यथार्थता प्रदान करते है । अजुन की सर्वाधिक विरोषता यह्‌ है कि उन्हे 
अपने पौरुष पर विश्चासहै। वे किसी के प्रलोभन मे नहीं आते । इका 
ज्वलन्त प्रमाणं किरात के अनुचर को अजुनद्वारा दिथा जाने वाला 
उत्तर है । शिवदूत ने कहा कि आप हमारे स्वामी क्रिरातनाथसे मतो 
करले।९ अजुन ने इका अत्यन्त सुन्दर स्वाभिमानपुणं उत्तर दिया 
है -““वर्णोश्चिम धमं को रक्षा में योग्य (भै) कहां ओर कहां निकृष्ट जीवों 
की हत्या करने वाला तुम्हारा स्वामी ? नीचों के साथ उच्च व्यक्तियों 
की मित्रता नदीं होती, क्योकि हाथो श्वगाखों के साथ मित्रता नहीं 
करते । नीच व्यक्ति के साथ वैर करनेसे यश क्षीण होता है तथा उनके 
साथ मंत्रो करने से गुणं करकित होता ह ।` 

नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से यहाँ अजुन के इन वचनां से शोभा नामक 
गुण स्पष्ट होता है । 

मनुष्यों को तीन कोटिया मानी गयी ह- उत्तम, मध्यम ओर 
अधम ।* अजुन उत्तम कोटि के मनुष्यै जोकायंको आरम्भ करक 
यावत्‌ फलप्राप्ति विभिन्न विघ्नं के आने पर भी उनका अपने पौरुष से 
निवारण करते हुये उटे रहते हँ । वे अपनी तपस्यामें सफल होति ह, 


१. किराताजु नीय १५।३७--४० । २. वही १८।१४। 
३. वटी १२।५२.-५३ । ४. वही १६।२२, २४ । ५. नौतिश्चतक्‌ सं० २८ \ 
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जिसके परिणामस्वरूप शिव इन्द्र तथा छोकपार उन्हे अस्त्र प्रदान 
करतें 1 | 

अजुनमेउन सभी गुणोंकासमवायहै जो धीरोदात्त नायक मै 
भपेक्षित होते हँ । उनसभी गुणों से विभूषित अजुन का व्यक्तित्व किरात 
महाकाव्य को एक अनुपम गरिमा प्रदान करता है । 
द्रौपदी 


द्रौपदी किराताजु नीय महाकाव्यकी नायिका है। उसका चरित्र 
किराताजु नीय के प्रारम्भिक तीन सर्गो में उपलन्ध हैँ । पके सगं में 
ुर्योधिन के .राज्य-वृत्तान्त को युधिष्ठिर से सुनने के बाद तथा तृतीय सगं 
मे तपद्चर्याथं इन्द्रकोक पर्व॑त को ओर प्रस्थान करने वारे अजुन को 
विदा करते समय । इन दोनों के मध्य एक ओर प्रसंगहै जिसमे भीम 
दारा द्रौपदी के प्रथम सगं में युधिष्ठिर से कहे गये वचनों का प्रशंसात्मक्त 
समथंन किया गया है । 

दरौपदी में स्वाभिमानिता, नीतिपटूता एवं सनोभावों को समञ्चने 
तथा विचारों की उदीप्त करने कौ अदभुत क्षमता है । काव्य मे द्रौपदी 
के विचारो का केन्द्रविन्दुं शतृकृत अपमान है | जिसके कारण ही उसके 
समस्त व्यापार क्रियाशील हं । दुर्योधन के अभ्युदय को सुनकर उसे 
शतरुकरत अपकारो का स्मरणहो जताहै। उन अपकारो की इतनी 
चुभन हँ कि वह अपनी प्रतिक्रियाही युधिष्ठिरस व्यक्त तहीं करती, 
अपितु शत्ुपराभव हेतु उन्हँ उदीप्त भी करती है।' 

कवि ने द्रौपदी का चरित्र बड़े ही मनोवैज्ञानिक ठंग से प्रस्तुत किया 
हे क्योकि उसे (द्रौपदी को) पुरुष को कंसे उत्साहपूणं उद्योग में व्यापृत 
श्रिया जा सकता है, स्त्री जाति का क्या क्त॑व्य है आदि का बडा ही 
स्वाभाविक ज्ञान है| किराताजु नीय में चित्रित द्रौपदी केगुणों का 
चित्रण निम्नांक्रित है- 

द्रौपदी स्वभिमानिनी महिला है । उसे क्षत्राणी तथा वीर पुरुष की पत्नी 
होने का गवं द्र जिसके कारण वह्‌ शत्रुकृतं अपमान को कदापि नही सहन 
कर सकती है । वहं युधिष्ठिर से कहती है कि कौन एेना कुलाभिमानी 
क्षत्रिय राजा होगा जो.समस्त साधनों से युक्त होते हये भी वंश परम्परया 


१. किराताजु नीय .१।२७ । 
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शि 

से प्राप्त मनोरमा प्रियतमा कि भाँति राज्यलक्ष्मी को देखते हये अपहूत ` 
होने देगा ।* यहाँ वक्ता ने करिंतने उदात्त अथं की व्यञ्चना करायी है जिसे 
सुनकर कोई भी चिवेकरीर व्यक्ति विना चिन्तन किये नहीं रह्‌ सकता ॥ 
इसमे कितनी मर्यादित फटकार है ओौर द्रौपदी का स्वाभिमान सुव्यक्त 
है ।॥ इसके द्वारा द्रौपदी ने अपने स्वाभिमान के साथ युधिष्ठिर के आत्म- 
गौरवोचित कक्तव्य का बोध कराया है । क्षत्रिय राजा अपने राज्यका 
अपहरण करते देखे यह्‌ उ०के लिये अत्यन्त निन्दा की बात है॥ काव्य 
द्ष्टिसे भारविने जो चरित्र चित्रणं की शरी अपनायी है, वह भतिशय 
प्रभावराली तथा पात्रौचित भी है। द्रौपदी कहती है कि आपने मनस्वि- 
गहित मागं का अवलम्बनं किया है जो किसीभी प्रकार उचित 
नहीं है ।२ 

यहाँ द्रौपदी के चरित्र के सम्बन्ध मे यह ध्यातव्य है किं वह स्वयं 
स्वाभिमानिनी है यथा दूपरे को भी स्वाभिमान से युक्त देखना चाहती 
है । उसकी दृष्टि मँ क्रोध शून्य व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है क्थोक्र 
इस प्रकार का व्यक्तिमित्रसे नतो सम्मान पाताहै ओरन श्त्रुही 
उससे भयभीत होते हैँ |! | 


यहाँ पर द्रोपदो ने बडा ही मनोवैज्ञानिक आधार अधनाया ह क्योकि 
किसी व्यक्ति को किसी कायं विरोष मे उद्यत करने से पूवं उको शक्ति 
का स्मरण दिलाना आवश्यक होता है । वह जानती है क्रि जब युधि- 
शिर अपने समस्त गौरव, वैभव एवं पराक्रम को समञ्ञ जायेगे तो 
अवश्य ही शत्र प्रतीकार रूपकमं मे संलग्न हो जायेगे । आल्मशक्ति के 
पूवं बोध हो जाने पर व्यवसायोचित अथवा क्तंव्योचित पौरुष जागृत 
होता है, उसमे कुछ ओर ही शक्ति होती है जिससे यावत्‌ कायं समाप्षि 
क्रिया मे हास नहीं अता है। इन आधारो को लेकर द्रौपदी अपने 
नदर विन्दुवत्‌ शत्रुकरत अपमान का पूनः पुनः स्मरण दिकाती है । कुरोन 
स्वाभिमानी व्यकिति मे अपनी उपेक्षा अपने कुटुम्बियों के सम्मान, अपमान 


१. गुणानुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः । 
परस्त्वदन्थः क इवापहा रयेन्मनोरम मात्मवधूमिव धियम्‌ ॥ 
४ किराता १।३१। 
२,३. किराताजु नीय क्रमशः १।३२, २२ ॥ 
` १६ 
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| ` या मानम्दा का अधिक ध्यान रहता है। द्रौपदी के चित्तम अपने 
| से अधिक युधिष्ठिर को दुरदंशा' तथा भीम» अर्जुन नकुल ओर सहदेव“ 
| . केदुःखोंकी चिन्तादै। 


+ .; स्वाभिमानिताका एक गुणं मोहराहित्य भी होता है। जब तक 
मनस्वी को मोह है, तब तक वहु मनस्विताजन्य यश को नहीं प्राप्त कर 
सकता है । द्रौपदीमें प्रेमतो दहै, किन्तु अन्ञानतपूर्ण मोह नहीं, उसे 
अजन के प्रति अनुराग है किन्तु शत्रुकृतं अपमानके प्रतीकारहितुजो 
करणीय तपोरूप व्यापार ह उसके लिये वहु अपने प्रियजन ( अर्जुन } 
का विररेष भी सहन करती है । 


द्रौपदी ने तपरचर्याथं प्रस्थातव्य अजन को भी बडे ही मनोवेज्ञानिक 
दंग से उत्साहित किया है। दुःख का केन्द्रीभूत कारण हान्रुकृत अपमान 
ही है।" वह्‌ अजुंनसे कहती है कि आप भग्नदन्तं गजराज की भाँति 
मान-मर्यादाके नष्टहोजानेसे विरूप हो गये ह, आपका पौरुष श्नु 
प्रताप से आच्छादित हौ गया दहै, जिससे आप शरत्कालिक मेघ से ठक 
गये हतप्रभ कौ भांति दतप्रेम हँ । आपके अखल अप्रयोग के कारण कुण्ठित 
हो गये ह, यशोऽभाव में शुष्क समुद्र की भांति परिवर्तित स्वरूप वारे र्ग 


रहे हें ।९ 
दरौपदी की स्वामिमानिता को पराकाष्ठा तो तब देखने को मिलकत्ती है 


जब वह क्षत्रिय भौर कामुक की शन्दगत अन्वथंता का विश्टेषण कर 
कषत्रियोचित पौरुष का उद्बोधनं करती है ।* 


दवितीय सगंमे भीमने भी मानिनी कहकर द्रौपदीकी वाणीकी 
सराहना को है जिसमें उनको ( द्रौपदो की ) ओजस्विता का ही समन 
हुआ है । 8 

द्रोपदी अत्यन्त नीतिमती भी है । जहां उसने युधिष्ठिर ओर अजुन 
को उत्साहित किया है, वहीं राजनीति की भी छटा विखेर दी है । उस 





१. क्रिराताजु नीय १।३८-४१ । २. वही १।३४। 
३. वही १।३५। ४. वही १।२६ । ५. वही ३।३९, ४२ । 
६. घही ३।४६। ७. किराताज्‌ नीव २।४८ । =, वही \।२। 
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{ द्रौपदी को ) राजनीतिगत सन्धि-विग्रहु के नियमों का भी ज्ञान है॥ ` 


द्रौपदी के अर्थगुरुतापूर्ण सूत्र स्वरूप कथित वाणो का राजनीतिक दुष्ट से 
भीम ने विद्रेषण किया है जो वस्तुतः द्रौपदी की नीतिमत्ता का स्प 
परिचायक है । उन्होने ( भीम ) सन्धि, विग्रह, यान, द्वेधीभाव जेसे 
नीतिगत जटिल सिद्धान्तो को द्रौपदी हारा सहज रूप मेँ वणित किये 
जाने की श्लाघा ओर समर्थन किया है जो वस्तूतः गुरुकृपा आर शाखा- 
भ्याससे ही प्राप्य है- 


विषमोऽपि विगाह्यते नयः कृततीथैः पयसामिवाशयः । 
स॒तु तत्र विशेषदुलंभः सदुपन्यस्ति छृत्यवत्मं य: ॥' 
किरात महाकाव्य मे यद्यपि द्रौपदी का स्वल्प प्रसंग ही भाया है 
किन्तु वही नायकभूत अजुन के समस्त व्यापारो का निमित्त कारण हे । 
उसकी भूमिका इतनी महत्वपूणं है कि यदि किराताजुंनीय से द्रौपदी को 
निकाल दिया जाय तो सम्पूर्णं काव्य एक निराधार रचना बन जायेगा । 
यदि व्यवहार जगत्‌ को दृष्टि से विचार किया जाय तो द्रौपदी एसे पात्र 
का प्रतिनिधित्व करती है जो दैनिक संघषं मे अनैतिक शत्रु से ममाह 
होकर प्रसुप्त पौरुष का सहारा छेनी है ओर अपने अस्तित्व को पूनः 
रुत्थापित करने के साथ ही समाजवादी विचारधारा को पुष्ट करती हं । 
वह एक एेसी नारी है जो पुरुष संरक्षित होते हुये भी उसकी मागंदशिका 
है । विरोषता तो यह है कि वह इतनी समथं एवं सक्षम होते हये भी 
खियोचित मर्यादा का उल्छंघन नहीं करती है । इसके अतिरिक्त यदि 
क्रिराताजु' नीय को कथावस्तुकी दष्टिसे देलाजायतो कविने एसी 
नारीकी संकल्पनाकी है जो कालिदास की शकुन्तला नहीं है भपितु 
उनकी ( भारवि की ) विचित्र शैली की भजस्विनी क्षत्राणी है । 


वेदब्थास. | 
महाकवि भारवि ने पराश रात्मज कृष्णदेपायन व्यास को एक तेजोमय 
ऋषि के अनुरूप ही वित्रित किया है । कव्य में द्वितीय सर्ग से तृतीय 
सर्ग तक पतीस शलोको में उनका वर्णन हुआ हे । 

शत्रुकत अपमान से विक्षुन्ध भीम को जब युधिष्ठिर समज्ञा रहै थे 


१. वही ११४५ । २. वही १।३ । 
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तभी अभिरुषित मनोरथ सिद्धि के समान वेदन्याप का आगमन होता 
है ।* वे अत्यन्त सौम्य हँ । उनके दशंन मात्र से ही मनुष्य क्या, पु 
पक्षियों के हृदय मे भो शान्ति उत्पन्च हो जाती है । उनका तेजध्पुज्ज 
अत्यन्त समुज्ज्वर है किन्तु वह दानीय तथा दुष्कृतो के नाशक एवं 
विपत्तिहर्ता है । वे साक्षात्‌ मूतिमानु सुकृत्‌ है २ 

उनकी आक्रति का कवि ने एेसा वर्णन किया है जिससे वे साक्षात्‌ 
की भांति प्रतीत होने र्गते हं । आपन ग्रहण कर लेने पर व्यास जी 
शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा कौ किरणों के समान मनोहर, ऊध्वं प्रसरणज्ञील 
तेजः समह से उन्नत प्रतीत होतेह । उनके कश्रीरका रंग हल्का नीला 
है, पीले वर्ण की जटायें हँ जिससे विद्युदुयुक्त मेव के समान दिखायी दे 
रहे ह ।*शरीरकी स्थूल्तामे भीवे बढ़े चेह, उनका आकार शान्त 
है जिखये अन्तःकरण की सौम्यताका भी भावस्पष्टहोर्हाहै।' 

कवि ने व्यास जी के तपोवल का मनोवैज्ञानिक प्रमाण भी प्रस्तुत 
क्रियाहैं। किसी के दशन से जब अपना अन्तःकरण निमंल हो जाता है 
चित्तवृत्तियां शन्त हो जाती हैँ तभी उसके प्रभाव का स्वतः अनुभव 
होने च्गता है। ग्यास जी अपरिचितोंकेभी हदय में श्वद्धा ओर भक्ति 
को उत्पन्न कर देते है, पशु-पक्षौ भी शान्ति का अनुभव करने गते है । 
धुधिष्टिरको तो एेषा ल्ग रहाथा मानों उनसे कभी सम्भाषणमभीहो 
चुका टे ।“ 

एसे मुनि का दशन पाकर युधिष्ठिर अपनी कामनाओं को सफल हुआ 
मानते हँ क्योकि उनका दशंन कल्याण की वर्षा करने वाला है, अमृत- 
मयी किरणों वाले चन्द्रमा से भी अधिक आह्लादकारी है ।* 

व्यास जी विभितच्र प्रकारके उदाहरणं द्वारा पाण्डव के पौरुषको 
जागृत करते दं । वे युधिष्ठिरस कहते हैँ कि विजयश्री पराक्रमकेही 
अधीन होती है, अतः आपको पराक्रमके द्वारा ही पृथ्वी पर्‌ अधिकार 
प्राप्त करना होगा । 


१. किराताजुनीय२।५४। २, वही २।५५--१६, ५९ ॥ 
र. किराताजु नीय ३।१।  -४.-वही ३।२,३। 
५, वही २।५५, ३।२, ३ । ६. वही ३।६--८ । 


७. वही ३।१७। 
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भोष्म, द्रोणाचायं, कर्ण जैसे शत्रुपक्षीय राजाओं का पराक्रम वणित 
कर उन्हं जीतने के किए अजुन को मन्त्र विद्या प्रदान करते है, जिससे वे 
(अजुन) उग्र तपर्चर्या द्वारा पाशुपतास्त प्राप्त करे अौर शत्रुओं का 
नाक करे ` | 

महाकवि भारवि ने वेदव्यास की अहैतुकी कृपा का दिग्दशंन कराया 
है जो वस्तुतः भारतीय ऋषि मुनियों की परम्परा रही है । व्यास जो 


यद्यपि निःस्पृह हँ भौर सांसारिक वादों से परे ह, तथापि सभ्यजनों से वे 


प्रभावित होते हँ ओर धमं संस्थापनार्थं शत्रु के पराभव हतु सज्जनो का 
उचित मागं दशंन करते ह । वेदव्यास बहुत ही सामाजिक उपदेश देते है, 
वे .सच्चे राहत चिन्तक हँ । उन्हें ब्रह्मज्ञान अथवा वैराग्य का उपदेश 
अभीष्ट नहीं प्रत्युत जो कालोचित एवं राजोचित है, उसे बताकर करणीय 
व्यापार में अपनी शक्ति प्रदान कर पाण्डवां को प्रवृत्त कर्ते हं । 
भारविके पात्रों की विरोषता यहुहै कि वे सभी मानवीय धरातछ 
पर अपने उदात्त चरित्र को साकार करते है, चाहे मुनीश्वर व्यास हो 
अथवा देवराज इन्द्र \ ` + (1 


वनेचर 


महाकवि भारवि की वनेचर-कल्पना नितान्त मौच्छि है । पाण्डव 
राञ्यविहीन स्थिति में द्वैतवन में निवास कर रहै है अतः उनके पास 
साधन सम्पन्न गुप्तचर की सम्भावना नहीं कौ जा सकती है । उनके चये 
तो ब्रह्माचारी वेषधारी वनेचर ही शत्रु-मेदे परिज्ञान का साधन हौ सकता 
है, अतः कवि ने वनेचर की गुप्तचरके रूपमे बड स्वाभाविक कल्पना 
कीरहै। | | 

किराताजुनीय महाकाव्य के प्रथम सगं के प्रारम्भिक पचीस छोकों 
मे वनेचर का वक्तव्य प्राप्त होता है। वहु शत्रु वृत्तान्त कै ज्ञान मे अत्यन्त 
पट्‌, स्वामिभक्त, सार रूप म बोलने वाका, मृदुभाषी किन्तु स्पष्ट वक्ता है । 
कविकी चरित्र चित्रांकन की यहु महती विशेषता है कि अल्प प्रसंग 
मे वनेचर दारा अपनी सारी शत्रु सम्बन्धी जानकारी एवं करणीय उपाय 
का समावेश कर दिया है । ५ 


१. किरातान्‌ "नीय ३।१८--२२। ` २. वही ३।२६। 
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वनेचर मानव मन कौ स्वाभाविक मनःस्थिति को भली-मांति समन्ता 
है । वह्‌ जानता है कि यदि किसी के प्रतिकूल सत्य भो कटा जाय तो वह्‌ 
कटु लगता है अतः पहले ही सविनय प्रणामपूवंक भृत्य के कर्तव्यो के प्रति 
ट्द्धधित करके आवश्यकतानुसार साधू-असाधु वाणी बोलने के ल्ि क्षमा 
याचना कर छता है, वर्योकि हितकारी ओर मधुर वाक्य तो दंभ हैँ ।' 


वह्‌ अत्यन्त विनस्र हे । दुर्योधन कौ रोति-नीति की सम्यक्‌ जानकारी 
प्राप्त करने के परचात्‌ भी वह नम्रता पूवक कहता है कि कहाँ राजाओं 
का दुर्ञेय चरित ओर कहा मँ पामर जन्तु ? बड़ा अन्तर है तथापि आपकी 
(युधिष्ठिर की) कृपा से मँ कुछ जान सका हूँ |२ 


भारवि का वनेचर, रघुवंशप्रणेता कालिदास की भांति नम्रता 
प्रदशंन मे तो अति “मन्द है किन्तु अपने विषय (राजनीति) का ममंज्ञ 
पण्डित है । वहं जानता हे करि वह मित्र (कमंचारी), मित्रनहींहै जो 
स्वामी को उचित परामशं नहीं देता गौर वह उचित स्वामी नहींहै जो 
मित्र (कममचारी) क्री बात को सम्यक्‌ सुनता नहीं क्योकि राजा ओौर 
मन्त्री दोनों के अनुकूर रहने पर सम्पत्तियां उनकी सहचारिणी बनकर 
रहती ह ।' 

वनेचर की बुद्धिमत्ता एवं नीतिमत्ता का समग्र परिचय उसके द्रारया 
वणित दुर्योधन की शासन व्यवस्था से मिरु जात। है । उसने अत्यन्त 
मक्ष्मता से शत्रुनीति का निरीक्षण किया । दुर्योधन की आत्मीय जनों के 
प्रति, प्रजा के प्रति व्यवहार की अच्छी प्रकार से जानकारी की थी ।* 


समग्र वृत्तान्त निवेदन के अनन्तर यह्‌ युधिष्ठिर से कहता है किं अब 


१. क्रियाघुयुक्तेन्‌ प चारचक्षुषो न वश्वनीयाः प्रमवोऽनुजीविभिः । 
अतोऽहंसि क्षन्तुमसाधु साघु वा हितं मनोहारि च दुछभं वचः ॥ 
किराताजु नीय १।४। 
२. वही १।६ । 
र. स कसला साधु न शास्ति योऽधिपं हितान यः संशृणुते स क्षप्रमुः 
सदानुकुलेषु हि कुवते रति नृपेष्वमात्येषु च सव॑सम्पदः ॥ 


किराताजु नीय १।५ । 
४. किरातान्‌ नीय १।१० । 
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आप दुर्योधन का प्रतीकार अतिलीघ्र करें । वह अपने कत्तव्य की सीमा 
को भली-भाति जानता है, अतः यह्‌ भी कहता है कि हम खोग मात्र 
सूचना संग्रह करते है, यहो हम लोगों से कायं कराना चाहिये | 
तत्पर्चात्‌ वह युधिष्ठिर से पुरस्कृत होकर चला जाता है । 

किराताज्‌^नीय काव्य मे वणित प्रसद्धों के आधार पर वनेचर के 
चरित्र मे नम्रता, स्वामिभक्ति, यथाथ कथन, नीतिपटुता, व्यवहार 
कुर्ता आदि गुणों की अभिव्यक्ति होती है । भारवि के समस्त पात्रों 
को एक विशोषता यह है कि यद्यपि उनका अल्प प्रसद्धोमे ही क्योन 
चित्रण किया हो किन्तु वे अभिनेय वस्तु एवं गुणो मे सवंथा पूर्णं हँ । 
एेसा नहीं लगता कि किसी पात्र का चित्रण अधूरा है अथवा ओर होना 
चाहिये था। 


दुर्योधन 

दुर्योधन के चरित्र मे विरोधी गुणो का सम्मिश्रण है । उसके सम्बन्ध 
मे वनेचर ओर युधिष्ठिर के वक्तव्यो से सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त होती है । 
उसका बाह्य आचरण अत्यन्त संयत एवं प्रजारंजक है किन्तु वह्‌ प्रकृत्या 
मविनीत एवं दृष्ट है । युधिष्ठिर की छोकोपकारिता, धामिकता एवं प्रजा- 
नुरंजकता जेते प्रभावी गुणों से तिरस्कृत कर प्रजा मे अपनी सज्जनता 
का प्रदशंन कर राज्यको सुस्थिर करना चाहता है । इस दुष्ट से उसमें 
धमंनि्ठ आदं राजा के समग्र गुणों का समाहार किया गया है किन्तु वहं 
मूकुतः अत्यन्त मायावी है । 

वनेचर दुर्योधन के राज्य वृत्तान्त का वर्णन करते हये उसे “जिह्य 
शाब्द से अभिहित करता है । दुर्योधन के बाह्य एवं आ्न्तारक उभय- 
पक्षीय व्यक्तित्व का परिचय, वनेचर के निम्नलिखित श्लोक से मिल 
जाता है- 

तथाऽपि जिह्यः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः । 

समुञ्चयनभूतिमनायंसंगमाद्‌ वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः ॥` 

दुयोधिन काम, क्रोधादि षड़विकारों को जोतकर मनूपदिष्ट नीति मां 
का अनुसरण करता हँ तथा समस्त कमंचारियों के प्रति उसका अत्यन्त 


१. वही १।२५। : २. किंराताजु नीय १।८ । 
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विनस्रता एवं भात्मीयता पूर्ण व्यवहार है 1* साम-दाम-दण्ड-मेद चारों 
नीतियों का यथोचित प्रयोग करता है ।' उसका प्रजा के प्रति उदारतपूर्ण 
व्यवहार है । न्यायपूवंक यथापराध दण्ड देता है ।* राज्य की सुव्यवस्था 
की दृष्टि से उसने सर्वत्र कायं कुशल गुपचरों की नियुक्ति कर रखी है । 
अपनी वीरता से अनेक राजाओं को करद बना लिया है तथा वह्‌ अत्यन्त 
पराक्रमी है ।' 


इन गणो के साथ ही वहु निरालस्य होकर यजादि धािक क्रियाओं 
का अनुष्ठान करता हे ।* 


वनेचर के अतिरिक्त युधिष्टिर के वचनों से भी दुर्योधन के सम्बन्ध में 
पर्याप्त जानकारी प्राप्त होतो है । जहाँ वे ( युधिष्ठिर ) शत्रु-जभ्युदय श्रवण 
से उत्तेजित भीम को समन्ञाते हुये कहते हैँ कि दुर्योधन अत्यन्त अहंकार 
हे तथा उसके समस्त प्रकटित दुर्व्गवहार कृत्रिम हँ जिनका वह भाद्यो- 
पान्त निर्वाह नहीं कर सकता है ।\ अतः उक्षके वास्तविक स्वरूप का 


रहस्योद्घाटन होने पर प्रजा, मित्र एवं अमात्य आदि विरुद हो 
जार्येगे । 


इस प्रकार किरात काव्य मेँ दुर्योधन एसा पात्र है जो अत्यन्त उद्धत 
एवं अविनीत होते हू स्वाथंपरक दृष्टि से सौम्यता एवं विन्रता के आव- 
रण से आवृत है । वह काव्य में प्रतिनायक की भूमिका वहन करता 
हे । यद्यपि सम्पूर्णं काव्य में वह्‌ स्वयं नहीं उपस्थित हुआ है तथापि नायक 
अजुनकै तपोलूपव्यापारका वही केनद्रबिन्दु है। उसी के प्रतीकारार्थं 
अजु न वेदव्यास के आदेशानुसार पारुपताख प्राप्त करते हैं । 


१. वही १।९-१०। २, वही १।१२ । 
३. वही १।१३ । ४. वही १।१४, १६, २१। 


५, मलखेष्व िन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्‌ । 
क्रिराताजु नीय १।२२। 
६. असमापितकृत्यसम्पदां हतवेगं विनयेन तावता । 
प्रभवन्त्यभिमानशाल्िनां मदमुत्तम्भयितुं विभूतयः ॥ 
किराताजु नीय २।४८ । 
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ङलद्र 


किराताजु नीय मे पाकशासन इन्द्र मुनि के वेष मे अजुन के समक्ष 
आते हं । उनक्रौ जटायें धवल हैँ जिससे वे चन्द्रकिरणो से युक्त तथा 
सन्ध्या से परिव्याप्त दिवसावसान के सदश स्पष्ट लक्षित हो रहे हँ ।* पकी 
हयी भौंहों से उनके दोनों नेत्र ठके हैँ । नेतो के कानों में सिक्रुडन पड़ गयी 
है । वे एेसे सरोवर के समान प्रतीतहो रहे द जो तुषारकेदटेरसे मुर 
जाये हये कमलो से परिव्याप्त हो । उनके अंग दुबल हँ जिससे वे भारा- 
क्रान्त प्रतीत हो रहै हँ 1 वे अरौकिक शरीरधारण कर अजुन के आश्रम 
पर आते हैं । 

शिरापारुवध मे भी इन्द्र का उल्लेख हुआ है किन्तु वे साक्षात्‌ नही 
आति है अपितु उन्होने नारद के माध्यम से अपना सन्दे भेजा हे ।' 
भारवि एवं माघ, दोनों महाकवियों ने काव्य मे इन्द्रं का समावेश किया 
है ! दोनों काग्यों मे जो इन्द्रगत कायं है वह प्रायः समान ही है \ शिशु 
पालवध में इन्द्र लोकपीडक शिशुपार के वधाथ श्रीकृष्ण के पास सन्देशं 
भेजते है तथा किरात काव्य में इन्द्र न्यायी दुर्योधन के विनाश्ाथं उद्यत 
तपस्वी अजुन को दशन देकर उन्हें ( अजुन को ) अपने अभीष्ट रक्ष्य कौ 
सफलता का दिशा निर्देशन एवं आशीर्वाद प्रदान करते हे ।“ 

करिराताजुनीय मे इन्द्र अजन को परोक्षा लेने को दृष्टि से उन्हे मोक्ष 
मार्ग का उपदेश करते है तथावे लौकिक कामनाओं को क्षणभंगुरता 
अथवा अनित्यता को सिद्ध करते हुये चक्ष श्रोवादि इन्द्रियो को विजित 
करने की शिक्षा देते है-- 

जीयन्तां दूजंया देह रिपवश्चक्षुरादय, । 
जितेषु ननु लोकोऽयं तेषु कृस्स्नस्त्वया जितः ॥ 

अन्त म अपने भक्त अजन की दढता को देखकर वास्तविक रूप में 
प्रकट होकर इन्द्र उन्हे भगवान शंकर की आराधना का उपदेश देते हे । 

१. जटानां कीर्णया केशैः संहत्या परितः सितः । 

पत्तयेन्दुकरैरह्नः पर्यन्त इव संघ्यया ॥ क्रिराताजु नीय ११।३ । 

२. ३. किराताजु नीय क्रमशः ११।४-५, १।७ । 

४. शिशुपालवध १।४१ । ५. किराताजु नीय ११।८०, १८।४९ । 

६. वही ११।३२ । ७. वही ११।८०-८१ । 


कायि 


| 
| 
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किरातपति शंकर 


इन्द्रकीरु निवासी मुनिजन अजुन के असह्य तपःप्रभाव से अभिभूत 
होकर भगवान्‌ शंकर के पास जाते हैं । वे सब { मुनिगण ) पहङे उनकी 
वन्दना करते हँ । भगवान्‌ शंकर हिमालय के उच्च शिखर पर आसीन है, 
चौदहों भुवनो को जीतने वाले तेज से युक्त सम्पूर्ण विशव को उदरस्थ 
बनाते हुये के समान दृष्टिगोचर हो रहै है ।' 


मुनियों के निवेदन को सुनकर अपने भक्त अजन की मयदानव रूप 
सूकर से रक्षा करने तथा परीक्षाल्नेकीदष्टिसेवे किरातपति का रूप 
धारण करते हे । 

किरातपति ससेन्य वन मेँ प्रवेश करते हँ जिससे वन मेँ पशुपक्षी 
सभी संत्रस्तहो जाति दहै ओर हलचल मच जाती है।२ शबर सेनापति 
( किरातपति ) अवस्थान पुर्वंक धनुष आक्ृष्ट करते हँ । उनके चरण के 
दबाव से परवत लुक जाता है ।* उनका बाण अत्यन्त शीघ्रता से धनुष से 
छ्टते ही शूकरवधरूप लक्ष्य का भेदन करता है ।* बाणको लेनेकी 
इच्छा से दूकर के निकट पहुचे हुये अजुन को किरातपति का दूत बाण 
ग्रहण करने से रोकता है किन्तु अजुन बाणल्ेठेते है| तदनन्तर किरात- 
पति ओर अजुनमेंयुद्धप्रारम्भहो जाताहै। किरातनाथ अजुनके 
समस्त बाणो को काट डालते ह ।* ततश्चात्‌ दोनों मे मल्लयुद्ध होता है। 


 क्िरातपति अजुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर अपने वास्तविक स्वरूप में 


प्रकट होते हँ जौर पाडुपताख प्रदान करते है 


भारवि ने अपने काव्यमें किरात सेनापतिके ल्पमेजो शंकरकी 
अवतारणा करायी है वह पुराण प्रसिद्ध होते हये भी मौलिक है । शंकर 
कौ भगवत्ता का जो मानवीय भूमि पर अभिनय होता है, वह उस अव- 
तारवाद का संकेत है जिसमे भगवान्‌ अपने भक्त का कल्याण करते की 
इच्छा से अनेक रूप धारण करते हँ । उनके अवतरण में भक्त का हित 
निहित है । 

१. किराताजु नीय १२।२१। २. वही १२।४५ । 

३. वही १३।१८ । ४. वही १३।२३ । 

५. परिमोहयमाणेन शिक्षाखाघवरीलया । 

ज्वी विरिलघ्रेणी परिजह्धं पिनाकिना ॥ वही १५।३६ । 
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मन्य पात्र 

किराताजु'नीय महाकाव्य मे अजुन, युधिष्ठिर द्रौपदी, दुषिन एव्‌ 
भीम जेसे प्रमुख पात्रों के साथ ही नकुक-सहदेव, यक्ष आदि लघु पानो 
की भी यथोचित उपस्थापना हयी है । यद्यपि एेप्े पातो का काव्य मे 


अत्यल्प प्रसंग ही आया है तथापि वे सभी सम्पूर्ण काव्य को उक्छ्ता 


प्रदान करने मे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह करते ह । 


प्रथम सर्गमें द्रौपदी द्वारा विभिन्न पाण्डवो की पृथक्‌-पृथक्‌ चर्चा 
के साथ ही एक श्लोक मे नकुल ओर सहदेव का भी उल्लेख हआ है जो 


अत्यन्त स्वाभाविक है- 


वनान्तशञय्याकणिनीकृताकृती कचाचितो विष्वगिवागजौ गजो । 
कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयचुत्सहसे न बाधितुम्‌ ॥ 


तृतीय सर्ग में वेदग्यास के द्वारा राधेय कर्ण, जमदग्निपुत्र परशुराम, 


भीष्म, द्रोण का भी उर्केख हुआ है । कर्ण धृतराष्ट्‌ पक्षीय दुर्मन हे 


राधेय कर्णं अत्यन्त धै्यंशाली है जिसे देखकर मृत्यु भी दब जातौ है । 


परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र तथा शख विद्या के आचाय ह 
जिन्होने इक्कीस बार राजाओं का वध किया है किन्तु उन्हं भी १ | 
शिष्य भीष्म से पराजित होना पड़ा है । परलुराम एसे तपस्वी है जो ` 
अख विद्या के तत्त्वों का अच्छा ज्ञान रखते है जिनके वौरत्व कौ चर्चा 


जनसाधारण द्वारा की जाती है।* 


भीऽ्म पितामह, जिनसे यमराज भी हार मानता हे, भच्छं धनुधर व 


तथा दुर्योधन के सहायक हैँ 1" 


द्रोणाचायं युद्ध में प्र्याग्नि सदुश हैँ । उनके सम्मुख पाण्डवो का 


भी टिक पाना कठिनि हि ।* 


किरात काव्य में कुबेर के दूत यक्ष का भी चरित्र वणित है जो अजुन 
को इन्द्रकीरु पव॑त पर पहुंचाने के जाता है। यक्त का कव्थि मे 


१. किराताजु नीय १।३६ । २. वही ३।१४। ३. वही ३।२१। 
४. करिराताजुनीय ३।१८, २१, १३।६२ । ५. वही ३।१९ । 
६. वही ३। २० । 
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भपना कोई विशेष स्थान नहीं है, वह्‌ 'अजुष्न का मार्भ सहायक 


मात्रहीदहै। 


यक्ष इन्द्रकोर पवंत की भोर प्रस्थान करने वाले अजुनसे शरत्‌ 
शोभा का यथावसर वर्णन करता है । उका प्रमु गृण यह है कि उसे 
अवक्र का ज्ञान है तथा वह मनोभावं को भी समक्ता है- | 


ततः स सश्र शरद्गुणध्ियं श्रद्गणालोकनलोलचक्षुषम्‌ । 

उवाचं यक्षस्तमचोदितोऽपि गां न हीगितज्ञोऽवसरेवसीदति ॥१ 

किराताजु नीय की कथावस्तु यद्यपि स्वल्प है किन्तु यदि पात्रों कौ 
दष्ट से विचार किया जाय, जिनका सम्बन्ध दैनिक परिस्थितियों से है, तो 
यह मानना पडेगा कि वे ( पात्र ) मानव जीवन कै समस्त क्षेत्रों का स्पशं 
करते हं ओर कर्मक्षेत्र में प्रविष्ट मनुष्य को अपने कक्तंग्याकत्तंव्य का 
सम्यक्‌ प्रबोध कराने मे सवधा समर्थ हे । | 


श्रीक्रष्ण 


श्रीकृष्ण शिशुपालवध महाकाव्य के नायक हैँ । उनका चरित्र धी रोदात्त 
कोटिक्राह। वे क्षत्रिय राजवंशी हं 1 उनमें सौन्दये, विनम्रता, सरलता, 


, धर्यं, शौय, व्याग, समुदाचार परायणता आदि गृण विद्यमान ह । वे राज- 


नोति के भी कुर पण्डित ह । 


शिशुपारुवध मं श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दयं का बड़ा ही अभिराम 
चित्रण हुंज है । उनके श्यामवर्णं एवं तेजस्वी कूप को. कवि ने जिन 
उपमानों के साथ उपमित किया है, उनसे पात्रगत. सौन्दथं का सम्यक्‌ 
परिज्ञान हौ जाता है । श्रीकृष्ण अञ्जन पव॑त (नीलगिरि) विशाल इन्द्र 
नीलमणि की कान्ति, नवीन जलधर सदृश दयाम, पणंचन्द्र के लाञ्छन, 
विकसित तमाल तथा असी पुष्पके सदश इयाम आभावालठे है ॥ 
तपाये गये सुवर्णं के समान देदीप्यमान पीताम्बर वाङ तथा नीखमणि के 
फशं कि तरह श्याम शरीर तथा हरता के समान पीताम्बर वाङ है 


वे कमल परागीं से चित्रित यमुना की जलराि के समान सुशोभित होते 


१. किराताजु नीय ४।२० । २. शिशुपालवध १।१५-१६,१९,२०,३।११। 
३. वही १।२२, ३।१७। 
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है ।* उनका वक्षःस्थल कपाट सदृश चौडा तथा मनोरम हे, जो उनकी 
सत्वता का सूचक है । उनके केश काले तथा सुगन्धित हँ ।' कुन्द कलिकाभ्र 
स्मान उनकी दश्चन पंक्ति है ॥* 

: श्रीकृष्ण को सौन्दयं का समुचित बोध है, क्योकि वे. हस्तिनापुर को 
प्रस्थान करते समय मुकृट, कुण्डल, केयूर, ककरण, मुक्ताहार आदि 
आभूषणं को धारण करते हँ ।५ उनके अौकिकृ- सोन्दयं को देखने के 
किए ही इन्द्रप्रस्थ की रमणिंयाँ अपने कार्यो को , छोडकर शीघ्तापूवंक 
दौड पडती है ।९ कोई अधं श्यगौरकयिही दोड पडती है, हार क स्थान 
पर करघनी को ही पहने चर पडती हें ।* यह सब भगवान्‌ श्रीकरुष्ण का 
सौन्दयं एवं जनाह्वादक रूप ही है जो बलात्‌ आकृष्ट कर लेताहै। 
काव्य मे यत्र तत्न वर्णित श्रीकृष्णं का सौन्दयं साकल्येन अत्यन्त भव्य हे । 
आकरृतिगत सौन्दयं के साथ ही उनको वाणी, वेष ओर श्युंगारिक चेष्ठाओंः 
मे भी माधूयं है । इससे उनके ललित सात्विकयुण का पता चरता हं । 

माघने श्रीकृष्ण के वंश एवं वैभव भादि का देवी वर्णेन भी 
उपस्थापित किया है । वे जगन्निवास है।" वे विष्णु के भवतार हं । 
उनकी मुट्ठी मे तीनों खोक एवं शरीर मे चौदहों भुवन समाहित हैँ 1 
वे अपने अपने पौरुष से दुष्टों के नियन्त्रणाथं पृथ्वी पर अवतीणं ह्ये है 
निजौजसोल्नासयितं जगद्रहामुपाजिहीथा न महीतलं यदि । 
 समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदं दृशःस्याःकथमीश ! मादृशाम्‌ ॥ ` 
श्र्ृष्ण अवतारी है किन्तु वै नर रूप मे दुष्टो का संहार कर लोकं 
मर्यादा कौ प्रतिस्थापना करते हे । 
श्रीकृष्ण अत्यन्त विनस्र हँ वे ऋषियो, मुनियों तथा अतिथयो का 
स्वागत बडी श्रद्धा से करते है । उनकी मधुर आकृति मँ नस्ता कूट कूट 





१. शिशुपालवध १।२०,३।११ । २. वही १३।१० ।, ३. वही १२३।१२। 


४. वही २।७। ५. वही ३।४-११। ६. वही १३।३०४९ । 
७. बही १।३०॥। , ८. वही ३।११।, ~ बहौ २।१९। 
१०. वही १।१। 


११ , युगास्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगम्ति यस्यां सविकासमासत । वही १।२३॥ 
१२. वही १।३७ । 


1 
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कर भरीहै। नारद के आकाश से उतरने से पहले ही वे उनके स्वागत 
मे अपने भासन से उठ खडे होते है ।' अर्घ्यादि के दवारा उनकी भलीभांँति 
पूजा करते ह । वे पूजा कर अत्यन्त प्रसन्न होते हैँ ।* नारद के कहने पर 
आसन ग्रहण करते हैं तथा उनके हारा कमण्डल मे छाये गये ती्थंजक के 
छिडकने से वे नतमस्तक होकर स्वीकार करते है ।* 


श्रीकृष्ण अत्यन्त वाग्मी हं । वे अत्यन्त चातुयं से नारद के आगमन- 
प्रयोजन को जानना चाहते हं-- 

गत्स्पृहोऽप्यागमनप्रयोजनं वदेति वक्तु व्यवसीयते यया । 

तनोति नस्तामुदितात्मगोरवो गुरुस्तवेवागम एष धृष्टताम्‌ ॥“ 

इन्द्रप्रस्थ पहुंचने पर स्वागतार्थं समागत युधिष्ठिरको दूरसे ही 
देखकर श्रीकृष्णं स्वयं ही उनसे पहले अपने रथ से उतरकर खडे हो जाते 
है ।* स्वयं जगत्‌ पूज्य होकर भो अपनी गुरुता का विस्तार करते हुए 
-भूमि-स्पदां कर युधिष्ठिर को प्रणाम करते हं ।* यहाँ तक कि वे युधिष्ठिरं 
के समक्ष अपनी नस्रताकैे कारण वामन ही बने रहते है ।* तदनन्तर वे 
पाण्डवो के मध्य पहुंचकर सबका कुरार क्षेम पूते हैँ । उन्होने स्वजनों 


` के बच्चों का नाम सम्बोधन करके सबकी स्वस्थता का समाचार पूछा जो 


 उचिततही था, क्योकि बडे भारी एे्वयं को पाकर भी अहंकार रहित 


सज्नन साधारण बात भो नहीं भूलते हँ ।* इसके द्वारा श्रीकृष्ण कौ 


सज्ननता अभिमान राहित्य एवं उनकी प्रकृष्ट स्मृति का पता चलता है । 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ मे सम्मिलित होने आये है भतः 
वे अपने पूरे सामथ्यं के अनुसार उनके (युधिष्ठिर) हित साधन में सवथा 
तत्पर दहं। वे युधिष्ठिर से कहते है -कठोर आज्ञा का भी पाछन करने 
को तत्पर मुञ्चे आप स्वेच्छया कत्तव्य कार्यो म नियुक्त कीजिये ओर मुज्ञ 
अपने अनुज अजुन से अभिन्न समञ्चिये तथा इस यज्ञ मेँ जो राजा भृत्य 
के समान कायं नहीं करेगा, यह्‌ धुदशंन चक्र उसे बन्धक बना देगा । 


अर्थात्‌ सिर काट देगा ।“ वस्तुतः माघके नायकरूप में एेसेपात्रको 


१. शिशुपालवध १।१२। २. वही १।१४। ३. वही १।१५७ । 
४. वही १।१८-१९ । ५. वही १।३० । ६. वही १३।७। 
७. वही १३।८ 1 ८. वही १३।१२। ९. वही १३।६८ । 


१०. वही १४।१६-१७। 
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चुना है जिसमे यथावतर मृदुता एवं कठोरता दोनों हँ । वे अत्यन्त विनस्न 
भी है किन्तु अपने कत्तव्य के मागं मे व्यवधघान उपस्थित करने वाले को 
क्षमा भी नहीं कर सकते हं । ठीक भी है, क्योकि वे (श्रीकृष्ण) “दुष्करतामु 
विनाच्ाय तथा सधूनां परित्राणाय" पुराणप्रसिद्ध हैँ । 

महाकवि माघ के चरित्र चित्रण की एक विशेषता यह्‌ है कि वे वण्यं 
पात्र मे आवश्यक एवं व्यावहारिक गुणों की अवतारणा करते हुये उनका 
सफल क्रियात्मक रूप भी प्रस्तुत कर देते ह । व्यक्ति का एक बहुत बड़ा 
गुण है, अपनी प्रशंसा के प्रति निरपेक्षता । यदि यह्‌ सिद्ध हो जायतो 
वही मनुष्य देवत्व का अधिकारी हो जाता है । 

माघ के श्वीकरष्ण भात्माश्छाघा क प्रति उदासीन रहते हँ ।१ वे अनन्त 
गुणों से विभूषित है, उनका गुणानुवाद करने वाखा ङुज्जित नहीं होता 
ठे किन्तु वे स्वगुण श्ववण स्पृहा न हीने से स्वयं लज्जा का अनुभव करते 
ह । वे अपने गुणों को तथा दूसरे के दोषों को छ्िपाते हं ।? 

युधिष्ठिर द्वारा भगवानु श्रीकृष्ण के गुणों का जो वर्णन हुजा है, वह्‌ 
वस्तुतः उनके शोथं एवं परोपकारी व्यक्तित्व का द्योतक है । युधिष्ठिर 
कहते है कि आपके प्रभावसे हीमे इस भारतवषं का बहुत समथ तक 
सम्राट्‌ बना हृभा हूं ।* मेरे धमंराज कहलनेमे भी आपहौ कारण 
डे ॥* श्रीकृष्ण अत्यन्त विनस्रता के साथ जौ उत्तर देते है वह्‌ वस्तुतः 
उनकी उदात्तता का सूचक है। वे कहते है--इस समय तुम्हारा महान्‌ 
प्रताप अपनी नीति की महिमा से ही समस्त राजाओं को पराजित करने 
वाला है क्योकि यदि पथ्य सेवन करने वाखा नीरोग हौताहै तो उसमें 
दूसरे काक्यागुणहं ?' 

श्रीकृष्ण का सवं्ष्टगुण है उनकी परदुःखकातरता । वे प्रजा के 
दुःख से दुःखी होते है । उन्हं शिशुपाल द्वारा अपने प्रति किये जाने वा 
अपराधो की चिन्ता नहीं है अपितु उन्है उसकी लोकसन्तापकारिता 
से कष्ट है ।* वस्तुतः यही उनके अवतार का कारण भी है जिसे प्रथम 

सगं मे नारद जी ने स्तुतिपरक ढंग से प्रस्तुत क्ियाहे। 


१. शिशुपालबधघ १४।३। २. वही १६।३० । ३. वही १४।५। 
४. वही १४।६ । ५. वही १४।१३-१६ । 
६. न . दूये सात्वतीसूनुयन्मह्यमपराघ्यति । । 

यस्तु दन्दह्यते छोकमदो दुःखाकरोति माम्‌ ॥ शिश्ुपाल्वघं २।११। 





२५६ | [ महाकवि भारवि एवं माघ 


श्रीकृष्ण का धेयं छोकोत्तर है । धेयं छट जाने वाटी विषम परि. 
स्थितियोमें भीवे धैयं का परित्याग नहीं करते हैँ । वस्ततः विकारो- 
त्पादक परिस्थितियों मे भी जिनके चित्त क्न्य नहीं होते वे ही धैयं 


शाखी दहं।` वे शिशुपालके कठोर वचनोंको सुनकर भी किचिन्मात्र 


विङ्कृत नही होते ह, क्योंकि सत्यसन्ध पुरूष को कटु वचनां दारा 
भला कौन विकृत ही कर सकता है ?२ वे भपशन्द कहते हुए शिशुपाल 
को कोई उत्तर नहीं देते क्योकि सिह मेधो के गरजने पर गरजता है 
शगार के रोदन के प्रति नहीं। शिशुपाल प्रेषित दूत के कटु सन्देश 
को सुनकर सारी यदूसभा क्षुन्य हो जाती है किन्तु श्रीकृष्ण के चित्त मे 
स्वल्प भी विकार उत्पन्न नहींहोतादहै क्योकि वर्षाके जरसे नदियां 


विक्त होती हे, समुद्र मे कोई परिवर्तन नहीं होता है ।' 


श्रीक्कष्ण॒ अत्यन्त दृट्‌ प्रतिज्ञ हैँ । उन्होने अपनी बुआ सात्वती से 
लिशुपाल के सो अपराधो को क्षमा कर देने की प्रतिज्ञा की थी जिसका 
वे पूण्रूपेण निर्वाह करते है । वे शिशुपाङ दवारा पहले किये गये सहश्च 
अपराधं कोन मानते हुए युधिष्ठिर के सभा-मवनमें ही किये जाने वाले 
मपराधो को पहला अपराध मानकर गिनते ह ।". यह उनके, दुढृत्रत का 
दयोतक है । 5 १ 


महाकाव्य के लक्षणां के अनुसार काव्य का अंगीरषं श्ुंगारवीर तथा 
शान्तमें से कोद एक होता है। इस दुष्टिसे माघ काव्य॑का अंगीरस 
वीरहै। इस वीररसकी परिपुष्ट कान्यके नायकभूत श्रीकृष्ण के 
युदढधवीरत्व में हयी है । वे अत्यन्त कुश वीर योद्धा हँ । ` उन्नसं सं 


में रिशुपाल के साथ युद्ध मे उनके अरौकिक पराक्रम के दशन होते हैं । 
्रीहृष्ण ने कवचावृत शरीर वारे शतो के नेवं कौ पूतल््यो 


१. विकारहेतौ सति वित्रियन्ते येषा न चेतांसि त एव धीराः । 


4 कुमारसम्मवः १।५९ । 
२. रिद्युपालवधं १५।४० । | 3.0 0 


३. प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिप । 
भनुुकुरुते धन्वनि न हि, गोमायुरुतानि केशरी ॥ शिक्लुपाल्वध १६।२५ 
४. लिशुपालवध १७।१८।: . ५. शिर्ुपाल्वध १५।४२ । 
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मे शर-प्रहार किया क्योकि वे दान देने में स्थूरू लक्ष्य थे, बाण चलाने मे 
र लक्ष्य नहीं थे ।* इपके द्वारा श्रीकृष्णं के युद्धवी रत्व तथा दानवो रत्व 
दोनो का संकेत किया गया है । 


श्रीकृष्ण के बाणा ने तमाम शत्रुओं के प्राण ङे किये, उनकी प्रत्यञ्चाओं 
को काट दिया। रात्रुओंको विदीर्ण करये रणे प्रांगण में ोमित होने 
खगे ।* यद्यपि वे रणक्षेव मे अकेले थे तथापि शत्रुभोंको दो, तीन, 
चार रूप में दिखायी पड़ते थे 4 


तदनन्तर श्रोकष्ण ओर शिशुपाङ का युद्ध प्रारम्भ होता है । श्रीकृष्ण 
ने शिशुपारुकेबाणोंको वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे प्रतिवादी, वादी के 
प्रमाणो को दूपरे प्रमाणो से खण्डित कर देता हे ॥' 


यद्यपि शिशुपालवध के युद्ध को उतनी स्वाभाविक वणेना नहीं हो 
सकी है जितनी भारवि की स्वाभाविकं बन सकी है । इसका एक कारण 
तोयह्‌भीहि कि माघ अपने नायक के ईश्वरत्व को नहीं भूर पाते है । 
तथापि वोररस की परिपृष्ट मे कोई व्यवधान नहीं पड़ता है अपितु वह्‌ 
यावत्‌ काव्यपरिसमाप्ति रोमाञ्चकारी बना रहता है । 

श्रीकृष्ण ने अपनो कोहनियों को संकुचित कर कणंपयन्त॒प्रत्यञ्चा 
को खींचा जिसे मदोत्सत्त कौञ्चों के करव के समान उच्च स्वरसे 
धनुष टंकार हआ ॥ घदरुष खींचने के समय उनका वक्षःस्थल विस्तृत हो 
गया, कन्धे कछ ज्लुक गये, शिर मयूरवत्‌ ऊपर को उठ गया, आगे ओर 
पीछे मुटिख्यां दढ हो गयीं ।' 

टंकार करते हये विद्युत्‌ की भाति प्रत्यञ्चावाले धनुष से बड़े-बड़े 
असंख्य बाण शब्द करते हुए उसी प्रकार निकलने लगे जिस प्रकार, 
गजं नकारी विद्य॒त्‌-मेध से वड़ो बड़ो असंख्य जल को घाराये शब्द करतो 
हयी निकल्ती है शिशुपाल ने प्रस्वापनास्व का प्रयोग क्रिया किन्तु 


---~ 





२. वही १९।९९ । ३. वही १९।१००-१०२ । 
४ द्िघा त्रिधा चतुर्धां चर तमेकमपि शत्रवः । 
पश्यन्तः स्पधंया सद्यः स्वयं पश्वत्वमाययुः ॥ शिद्युपाख्वध १९। ११७ । 
१. शिश्चुपालवध २०।१७ । २. वही २०।१९-२० । 
३. वही २०।.१। 
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श्रीकष्ण की कौस्तुभमणि के प्रका से सभी जागते रह 19 रिदुपाल्का 
नागास्त्र भी श्रीकृष्ण के हारा अपनी ध्वजा पर अंकित गरुड को सस्मित 
देखने से उससे निःसृत गरुडो के द्वारा विफल कर दिया गया |° 


इस प्रकार विभिन्न अस्त्रोंका प्रयोग लिशयुपार द्वारा किया जाता 
रहा किन्तु वे सभी श्रीकृष्ण के संकेत मात्र चेष्टा द्वारा विफल होते रहे । 
रिशुपार का भआग्नेयाख् भी सफर न हो सका क्योंकि उसे श्रोकृष्ण ने 
मेघाख से अ्थंहीन कर दिया ॥' 


अन्त में शिशुपालने श्रीकृष्ण कण वाग्बाणों से व्यथित करना शुरू 
किया । इस पर उन्होने ( श्रीकृष्ण ) अपने सुदशंन चक्र से उसके शरीर 
को शिरोविहीन कर दिया ॥* तदनन्तर शिशुपालके शरीर से एक 
दीप्िमान तेज निकला जो श्रीकृष्ण के रारोर में प्रविष्ट हो गया ॥“ 

कवि ने तेज के समाहित होने का वर्णन करके श्वक्कृष्ण का परमेश्व- 
रत्व सिद्ध किया । 


महाकवि माघ ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कान्यमे नर रूप में प्रतिष्ठित 
कर उनमें विभिन्न उदात्त म़नवीय गुणों का समाहार किया है जो अत्यन्त 
अनुकरणीय बन सके हं । कवि ने श्रीकृष्ण के सम्बन्धमे जो नारद द्वारा 
खोकपोडकों का विनाश कर॒ सज्जनपरत्राण रूप उद्देश्य अथवा अन्यं 
कारण संकेतित किया हे, उसका काव्यान्त म सफल निवंहन किया है । 
माधने श्रीकृष्णका ही नायक खूप मे इसकिषएु चुना होगा अथवा 
श्रीकुष्ण-प्रधान घटना को अपने काव्य का उपजीव्य बनाया होगा जिससे 
उनकी विष्णुविषयक आस्था पृष्ट होने के साथ ही नायक सदुश काव्य 
का भी रक्तलोकत्व सूस्थापित हो सके। कुछ भी हो किन्तु उनके 
श्रीकृष्ण जहां जनमानस की श्रद्धा के केन्द्र विन्दु ह वहीं वे अपने मानवीय 
गुणों से एक आदशं मानव का भी प्रतिनिधित्व करते है । वे शौयंवान, 
प्रतापी, दथादाक्िण्य गुणों से अलक्त अत्यन्त मनस्वी एवं द्द्व्रती हे । 
संक्षेप मे उनके अनेक गुणों को प्रकारित करने मे उद्धव का निम्ना 
कित श्लोक समथं है- 





१. वही २०।३६-३८ । २. वहीं २०।५२-५३ । 
३. शिशुपालवध २०।६५-६६ । ४. वही २०।७८ । 
५, वहीं २०।७९ । | 
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“'तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धिः कमं शान्तं प्रतापवत्‌ । 
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः ॥ "१ 


नारद 

शिशुपालवध में नारद देवदूत के ख्पमें प्रवेश करते दैँ। वेसूयंकी 
भांति तेज कै पञ्च हैं । आकारामार्गं॑से वसुदेवसद्म मे निवास करने 
वारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास जाते हं । 

नारदजी गौरवणंके है।* कमलं केशर को भांति पौरी जटायें 
धारण क्यिदहैँ\* शरीरपर पीरोम्‌ज की मेखला ह“ सुनहरे वर्णं 
का यज्ञौपवीत है।* शुश्रवर्णं ओर अंजन के समान कार मुगचमं को 
धारणक्यिहं।' हाथमे वोणा ओर स्फटिक माला है ।“ वे अतोन्द्रिय 
ज्ञान निधि है ।* देवतागण उन्हे उनके सम्मान में अपनो सीमा तकं भेजने 
आति हे । 

नारद जी अत्यन्त तेजस्वी मुनि है ।* वे संगीत मे अत्यन्त निष्णात 
है । वे सदेव महती नाम की वीणा ल्य रहते रहै, जिपे निरन्तर बजाने 
से उनका अंगुष्ठ नख वोणाके तारके संघषं से उज्ज्वलो गथाहे। 
उचित आरोहावरोह के साथ वीणा वायु के आघात से बज उठ्ती है । 

नारद की गुरुता से उनके पृथ्वौ पर पैर रखते ही अधः स्थित सर्पो 
की फणायें सप्रयास उपर उठाने पर भी नीचे को सुकने गती हं ॥** 

नारद जी अत्यन्त गौरवशारी है । इसका ज्ञान श्रोक्ृष्ण द्वारा उनके 
सम्बन्धमें की गयी प्रर्घं॑पासे होतादहै। वे कहते है कि आपका दशन 
हारीरधारियों को तीनो लोकों को पवित्रता का सूचक है ।` वे (नारद) 

बाह्य एवं आन्तरिक ,अन्धकार को मिटाने वाके होनेसे सूयंसे भी श्रेष्ठ 


१. वही २।१०९। २. शिशुपालवध १।१-२३ । ३. वही १।४। 
४, वही १।५ । ५. वही १।६ । ६. वही १।७। 
७. वही १।६ । ८. वही १।९ । ९. वही १।११। 
१५. वही १।३, २४। ११. वही १।९-१० । १२. वही १।१३ । 


१३. हरत्यघं संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पएर्वाचरितंः छृतं शुभः । 
ररीरमाजां भवदीयदशंनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ 
हिदयुपालवधं १।२६ । 
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है क्योकि सूयं लो मात्र बाह्य अन्धकार को ही मिटाताहै। वे अक्षय 
ज्ञान की निधि दहं 1 

नारद जी अत्यन्त ज्ञानी है । वे जानते हैँ कि श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ 
विष्णु हैँ \* मोक्ष मार्गको पहुचे हये जनों के प्राक्तव्यस्थान ह॥बे 
साख्यमत के अनुसार श्रीकृष्ण को क्रियारहित, दुर्ञेय, विक्रारहीन बता- 
उनके ब्रह्मरूप का प्रतिपादन करते ह, जिसका किसी ज्ञानीके द्वारा 
ही दणित किया जाना सम्भवदै।* नारद ने इस प्रसंग में श्रीकृष्ण 
केनिगुणरूपकेसाथहौ सगुणःरूपकाभी चित्रण करिया है । 


नारद जी अत्यन्त वाक्‌ पटु है । वे अपने वाक्‌ चातुयं से भगवान्‌ 
श्रीक्रष्ण की प्रशंसा करते ह तथा अपने शिशुपालवध रूप प्रयोजन की 
सिद्धि देतु उनके ( श्रीकृष्ण के ) दवारा अतीत में हिरण्यकरिषु ओर रावण 
रूप में वघ किये जाने का वर्णन करते हँ । नारद जी कहते है कि यद्यपि 
माप स्वयं हो लोकद्रोहियां के विनाशाथं प्रवृत्त हँ तथापि आपसे बातचीत 
करने का खोभी मन मुञ्चे वाचार वना रहा है - 


प्रवृत्त एव स्वयमुञज्ितश्रमः करमेण पेष्टुः भुवनद्विषामसि । 
तथापि वाचाटतया युनक्ति मां मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः ॥ "५ 


शिशुपाल के जन्मान्तरीयं ओौद्धत्य+ का वर्णन करके उसके वधार्थं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णं को प्रवृत्त करते हैँ ।* नारद जी ने अपने पक्षको इस 
प्रकार प्रस्तुत किया दे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वस्तुतः शत्रु के प्रति कूद 
होकर नारदजी को उसके ( शिशुपाल कै) वधार्थं स्वीकृति प्रदान 
कर दौ < 
यद्यपि शिशुपालवध मे नारद जीका दर्शन प्रथम सगंमें ही होता 
हे तथापि सम्पूर्णं कथावस्तु मे गति प्रदान करनेका्रेयनारदजीको 
ही प्राप्त है। | 
इस प्रकार नारद जौ तेजस्वी देवषि, गोरवश्चारी, संगीत प्रेमी, भक्ति, 
ज्ञान ओौर तपध्याकी राशिहं। वे इनद्रकेदूतके रूपमे शिशुपालवध 


१. शिशुपालवध १।२७-२८। २. वही १।३१। ३. वही १।३२-३३ । 
४ वह्‌। १।३४-३९ । ५ वही १।४० । ६. शिश्ुपाल्वव १।४२-४८ । 
७. वही १।७३ । ८. वही १।७५ । 
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का सन्देश देते है। यदि उन्दं दूतक दष्िसे देखा जाय तो वें अपने 
कायं मे अत्यन्त पटु एवं कुरर हैँ । वे परोपकार मे सतत रत हे | 


जिशपाल 


शिशुपाल माघ काव्य का प्रतिनायक है। शिशुपारु खलनायक 
कहुकाता है । वहु अत्यन्त अभिमानी है । युद्ध कला में अत्यन्त प्रवीण हे । 
वह युधिष्ठिर की समा में श्रीकृष्ण, भीष्म तेथा पाण्डवो को कटु वच 
कट्ता है । 


शिशपार बचपन मै चार भुजा वाका था तथा मुख से पूर्णं चन्द्रमा के 
समान था 1* वह्‌ अत्यन्त अभिमानी है क्योकि शिवादि देवताओं के 
वरदान से प्राप्त अतिशय पराक्रम वाङे रावणादिकों का उपहास करता 
है ।* उसे अपने बर्‌ पर अत्यधिक गवं है । वह ब्रह्या के भी आदेश का 
उल्कंघन करने वाला है 1° 


यद्यपि शिशुपाल प्रतिनायक है, अभिमानो एवं उहृण्ड है तथापि साव 
का शिदुपार महाभारत अथवा श्रीमद्भागवत के रिुपालं से अधिक 
गम्भीर, युद्धकला विशारद, दुर्वादी किन्तु वाक्पटु तथा राजनीतिक एवं 
स्वासिमानी भी &ै, किन्तु उसमे ईर््याद्विष अधिक है । 

माघ कान्य के प्रथम सर्गम नारदजीके द्वारा श्रीकृष्ण को दिये 
जाने वाङ इन्द्र-सन्देश मे शिद्ुपाल के ओद्धत्य का वर्णन होने के भनन्तर 
उसका विश्चद चरित्र पन्द्रहुवें सगं से काव्य परिसमाप्षि तक आया हे। 

शिशुपार अतिशय रईरष्याखु है । वह युधिष्ठिर की सभा मे श्रीकृष्ण 
की पूजा को नहीं सहन कर पाता ।* वह करद हो जाता है । अत्यधिक 
क्रोध के कारण उसके आं गिरने र्गते हैँ । शरीर से पसीना बहने 
लगता है । अपने पवंत-शिखर सद्दा कठोर कन्धों से सभा भवन के खम्भे 
को धक्का देने जगता है । करोधातिशय कै कारण उसकी भृकुटि वक्र हो 
जाती है, अत्यधिक भ्रूभंग के कारण वहु भयावह हौ जाता है ।* उसका 
क्रोध बढ जाता है । जिसपे वह पव॑त कौ चदान कै समान कठोर जाव 

पर हाथ पटक कर ताल ठोकता है । ° 


१. वही १।७० । २. वही १।७१ । ` ` ३. वही १।७२-७३। 
४. लिलशुपाह्वच १५।१। ५. वही १५।४-८। ६. वही १५।१० । 
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उसकी वाणी में कट्ता होते हये भी गाम्भीयं है] वह निर्भोकता भे 
मेव की गजंता के समान गम्भोर वाणी मे कटु एवं उच्च स्वरमें सभामें 
बोलने लगता है ।' वह्‌ सववंप्रथम श्रोकरृष्ण को न फटकार कर युधिष्ठिर 
कोही फटकारतादहै क्योकि उसे विदित है कि इस यज्ञ काआयोजन 
उन्हीं (युधिष्ठिर) के हारा हआ दहै! शिशुपारुने जो सभा स्थित 
श्रीकृष्णः, युधिष्ठिर एवं भीष्म की निन्दा की है, उसमे उसकी निपृणता 
भी च्छ हयौ है। वह्‌ युधिष्ठिर की शवमंराज' इस पदवी की निन्दा 
करते हुये कहता ह क तुम्हे धमराज ज्जूठ ही कहते हँ ओर उसी प्रकार 
है जसे अत्यन्त अशुभ मंगल ग्रह को लोग मंगल! कटते हैं ।१ 

भीषम पितामह को भी वह्‌ फटकारते हये उन्हें निम्नगा (नीचगामिनी) 
का पुत्र कहकर निन्दा करता है।" 

तदनन्तर वह श्रीकृष्ण को भी कटु वचन कहने लगता है । यहाँ 
ज्ञातव्य है कि यदि शिशुपाल की वाणी में कवि कृत विरोध परिहार पक्ष 
कोनभौ ज्या जाय तो मिद्धान्ततः उसके सिद्धान्त उच्च कोटि के है 
किन्तु वेविध्य यह है कि वह समस्त सिद्धान्तो एवं आदर्शो के आश्रय- 
स्थान श्रीकृष्ण को ही विपरीत सिद्ध करता है । उसका यह कथन कि 
है अद्ध! (श्रीकृष्ण ) तुम अपने को सम्चो क्योकि अपने स्वरूप को 

हीं समञ्षना आपत्ति का स्थान होता है ।* इसमें उसका तक॑ तो टीक है 
किन्तु वहु स्वयं क्रियात्मक रूप से किसको फटकार रहा है, नहीं विदित 

हे । अथवा उचित ही है दुष्टों की वाणी म अथं ओर सिद्धान्त विपरीत 
होते ही दहै 

शिशुपाल श्रोकृष्ण के सभी पयायभूत नामों जैसे मधुसुदन, इष्टसत्य, 
चक्रधर, श्रीपति, विक्रमी, भूमिभृत्‌, तुलित, भूभृत्‌ (गोवधंन उठाने से 
पडा नाम) आदि नामों की विपरीताथंकता सिद्ध करता है ।९ इतना दही 
नह वह वड़ा ही मनोवैज्ञानिक है । प्रायः दृष्ट स्वयं किसी से विरोध 
करने के परश्वात्‌ यह चाहते हँ कि सभी उसके विरोधी बन जायं । इस 
दृष्टि से वह॒ समभा स्थित अन्य राजाओं को भी उत्तजित करता है। सिह 


१. वही १५।१३ । २. वही १५।१४। २. वही १५।१८॥ 
४. शिशुपालवध १५।१९, २१। ५. बही १५।२२ । 
६. नही १५।२३, २५-३२। 
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सदश आप सबके देखते रहने पर जो गीदड़ के समान कृष्ण की पूजा 
हयी है, वह आप सभी का अनादर ओर तिरस्कार है । 

शिशुपाल के जीवन का काव्यगत सर्वो्कृष्ट पक्ष है--उसक्रा वोरत्व, 
जिसके कारण ही नायक का उत्कषं प्रकटित हो सका है। शिशुपाल 
अत्यन्त वीर है । श्रीक्रष्ण से उसका वेर बद्धमूर है । 

शिरुपार के बाणवर्षण जन्य वीरत्व की पराकाष्ठा के दशन तो तब 
होते है जब उसके बाणो से सूयं छ्पि जाता है, आकाश को सुन्दरता नष्ट 
हो जाती है। पृथ्वी के निवासीन तो आकाश देख पाति ह ओर न 
आकाशस्थ देवादि पृथ्वी ही देख पाते है ।' श्रीकृष्ण कौ सेना को ङिशुपा 
ने उसी प्रकार निश्चेष्ट कर॒ रोक लिया जिक्र प्रकार कोई पक्षिसमूह्‌ को 
चेष्टाटीन करके पिजडे में बन्द कर ठे \ 

जब श्रीकरष्ण के बाणों ने उसको सेना को परास्त करना प्रारम्भ 
किया तो उसने स्वापनाश्च चलाया" जिससे श्रीकृष्ण को सारी सेना धनुष 
का अवलम्बन करके सो गयी ।* पुनः उने नागाख्च तथा आग्नेपा्ञः 
चलाया किन्तु वै सब अपने प्रभाव को प्रकटित हुये श्रीकृष्णं द्वारा खण्डित 
कर दिये जाते हैँ ।८ अन्त मेँ श्रीकृष्ण द्वारा सुदशंन चक्र से शिरच्छदन 
कर दिये जाने पर उसका तेज उन्हीं ( श्रोकृष्ण ) में मि जाता है ओर 
वह्‌ सायुज्य.मुविति को प्राप्त कर केता हे । 


सात्यकि 


यह शिनि का पौत्र है। रिशुपाल के दूत दुमुख ने जब श्रीकृष्ण के 
सम्मुख प्रिय ओर अप्रिय रूप ॒दयर्थक बातें कटी, तभी उसका मु हतोड्‌ 


१. मृगविद्धिषामिव यदित्थमजनि मिषतां भृथासुतंः । 
अस्य वनशुन इवापचितिः परिमाव एष मवतां भुवोऽधिपाः ॥ 
वही १५।२३४ 
२. अमनोरमतां यतीजनस्य क्षणमालोकपथान्नमः सदां वा । 
रुरुषे पिहितादिमदुतिद्यौविशिरखैन्तरिता च्युता धरित्री ॥ 
वही २०।१५। 
३, ४, ५. शिशुपालवध क्रमशः २०।१७, २०।३२, २०।३३-३४। 
६, वही २०।४१ । ७. वही २०।५९ । ८, वही २०-७६। 
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उत्तर देने के च्ि प्रगल्म प्रतिभावान वक्ता सात्यकि को चक्रपाणि 
श्रीकृष्ण ने संकेतित क्रिया 1" उसने भी दुमुखकी टी भांति भ्रिय किन्तु 
मम॑घातक वाणी मं उत्तर दिया । सात्यकि कै उत्तरो ते उनकी वक्तृता, 
ग्यवहार कुशक्ता एवं राजनीति-पटुता का भी पता चरता ठै । पहुरे वह्‌ 
(सात्यकि) दूत (दुमु ख) को फटकारता है । उसने दुमुखको वाणीकों 
बाहर से प्रिय तथा अन्दरसे अप्रिय होने से मागं मे बोलने वा अमंगङ 
सूचक पिंगल, टिहरी आदि के समानः कहकर िशुपाल के दोषों को 
कट्ना प्रारम्भ किया | 


सात्यकि की बातों में नीतिपरकदंग से शिशुपाल के दोषोंका 
उल्लेख है । इससे उस्तकी नीतिज्ञता एवं व्यावहारिकता स्पष्ट होती है । 
वह सज्जन ओर दुजंन का गुण कथन करते हए श्रौक्कृष्ण ओर शिशुपाङ 
मे अन्तर को सिद्ध करता है ! सात्यकि के अनुसार शिशुपाल अत्यन्त हल्के 
चित्त का है क्योकि उदारचित्त वारे अप्रिय बातों को भौ प्रकर नहीं करते 
किन्तु शिशुपाक ने श्रीकृष्ण को युधिष्ठिर कृत पूजा के प्रति अपनी द्या 
व्यक्त वी है" अतः वहु अत्यन्त तुच्छ हृदय का ठे ।* बडो चतुरतासे 
सात्यकि श्रीकृष्ण भौर शिशुपाक की असमानता का उत्छेख करता है । 
वह कहता ह कि शिदयुपार तो क्रोधावेश से जीता जां चुका ओर 
श्रीकृष्ण ने क्रोध को जीत लिया है भतः कऋोधजयी सज्जनो का क्रोधा- 
भिभूत दृष्टं के साथ केसी समानता ? दुष्टों के पास अपने को ई्गुणन 
होने से वे सज्जनो का दोष कथन करके ही आनन्दित होते है ।‹ 
इस प्रकार सात्परकिने दूतको जो उत्तर दिया हे, उससे उसकी 
वाक्पटुता ओर नोतिज्ञता प्रकट होतो है । 
यद्यपि काव्य सें सात्यकिके चरित्र से कोई वेशिष्टय नहीं उत्पन्न 
हआ हे अपितु कवि को अपनी श्रद्धा प्रकट करने के साथ ही विद्वत्ता पूवक 
काव्य कलवर की वृद्धि में यक्किञ्चितु गति मिल सकी है । 
भीषम 
भीष्म शान्तनु के पृत्रहं। वे वृद्ध एवं अनुभवो हं । धमंशास्त्रादि का 
१, २, ३. शिशुपाक्वध क्रमशः १६।१६, १९, २०। 
४, ५, ६. वही क्रमशः १६।२१, २३, २६, २८। 
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उन्हँ अच्छा ज्ञान है। इसके साथ ही वे पुवं योद्धा हे । कमंकाण्डमे भी 
उनकी अप्रतिहत गति हे । 

राजसृय यज्ञ की समाप्ति के अनन्तर युधिष्ठिर उन्दं सुयोग्य समज्चकर 
उनसे अध्यंदान के सम्बन्ध में पृते ह । इस पर वे नज्रतापूवेक शाखोक्त 
विधि से स्नातक, गुरुजन, ऋत्विक्‌, जमाता आदि छः को अध्यं प्रदान 
करने के योग्य बताते है ।* वे इस सम्बन्ध मे यह भी कहते हँ कि स्तात- 
कादि गणवान्‌ सभी पृथक्‌ पृथक्‌ सत्कार-योग्य है अथवा अधिक गुणवान्‌ 
एक ही व्यक्ति पूज्य होता है, यहं भी शास्त्रीय विधि दहै । 

भीष्म को भगवान्‌ श्रीकरष्ण के प्रति असीम श्रा है । वे श्रीकृष्ण को 
अध्यं प्रदान के योग्य बताकर अपनी आस्थापरक सम्मति देतेहै। वे 
श्रीकुष्ण के ईश्वरत्व एवं ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते है ।* भीष्म ओर 
नारद की स्तुति में पर्याप्त साम्य ह । नारदं ते संक्षेप मे श्रकरष्ण कै प्रभाव 
का स्तुत्तिपरक ढगं से एक प्रयोजनविशेष के कारण वणन किया है किन्तु 
भीष्म निरपेक्षभावेन श्रद्धापूर्वकं श्चीकृष्ण के विभुत्व, परमेर्वरत्व का 
गायन करते है । नारद के अनुसारं श्रीकृष्ण पुरातत्त, कराण दुष है ओर 
भीष्म की स्तुति मे भी वे ईश्वर संज्ञक पुरुष विरोष हे ।' 

जीष्म की वीरता काः बोध उनकी श्रीकृष्ण विषयक शद्धा को व्यर्वाहिति 
करने वादे शिशुपार के निन्दित वचनो को प्रतिक्रियामेंहोतादै। वे 
अल्यम्त गम्भीरता पूरवंक सभा में कहते है-जो व्यक्ति मेरे दारा कौ गयी 
श्रोकरष्ण की पूजा को नहीं सहन करता ह वरह युद्धाथं धनूष ग्रहण करे, 
सभी राजाओं के मस्तक पर मेरा पैर रखा हे }“ 

काव्य मे भीष्म अच्यन्त गम्भीर, तत््ववेत्ता, शास्त्रज्ञ एवं कृष्णभक्त के 
ल्पे व्ित्रित करिये गये है। माघने अपने काव्य मे नारद, भोष्म, 
सात्यकि जैसे पात्रों को मात्र श्रीकृष्ण के मह्वघ्रख्यापन हेतु ही उपन्यस्त 
किया है अथवा प्रकारान्तर से अपनी विष्णु विषयक आस्था की भअभमि- 
व्यक्तिको है। इनमे नारद का वस्तुतः एक विशिष्ट प्रयोजन दहै जो 
उनके दौत्य कमं में निहित है । श्री्रष्णस्तुति तो मात्र भुख्य प्र योजनं कीं 
सहायिका हीदहे। | 


१, २, ३, ४. शिशुपाख्वध क्रमशः १४।५५, ५७, ५८, \९- ८६ । 
५, ६, ७. वही क्रमशः १।३३, १४, ६२, १५।४४-४५, ‹५।४९ । 
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युधिष्ठिर 

युधिष्ठिर श्रीकृष्ण के बुआ के पुत्र हं । वे अयन्त शिष्ट एवं विनम्र 
हं । उनका वक्षःस्थल कम चौड़ा था किन्तु उनके हाथ धुटनों तक क्टकते 
थे ।' श्रोकृष्ण के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है । श्रीकृष्ण उन्हे राजसूय यज्ञ 
मे पूर्णं सक्षम मानते हँ ।* युधिष्ठिर श्रीक्कण पर अविच विङ्वास रखते 
हं । वे उन्हीं (श्रीकृष्ण) के आश्रय से यज्ञ-सस्पन्च करना चाहते हैं ।' 

महाकवि माघ ने श्रीकृष्ण के मुख से यषिष्ठिर के सम्बन्वमे जो 
कटूलवाया है उससे उनके (युधिष्ठिर) प्रताप एवं गौरव का सम्यक्‌ ज्ञान 
हो जाता है । वे अत्यन्त प्रतापी तथा अपने पराक्रम सै एकच्छत राज्य 
करने वाङ एवं प्रजा का पुत्रवत्‌ स्नेह करने वाछे हँ ।* उनके राज्ये 
किसी भी प्रकार का उपद्रव नहो है, राज्य निरातंक है । | 

युधिष्ठिर बड़ी ही नस्रता पूर्व॑क श्रीकृष्ण से कहते हुं कि आपके 
हितकर्ता रहने पर मेरी सब सम्पत्ति स्थिर दे अथवा मेरे सम्स्त मनोरथ 
र्ण हं 1५ 

इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धावनत 
हं । वे धमं धुरीण हं । उनके गुणो के कारण ही श्चीकरृष्ण प्रभावित होकर 
सभी आज्ञाओं का अनुजवत्‌ पालन करते ह | युधिष्ठिर के पराक्रम, 
भोदायं एवं सारल्य के कारण यन्न में समागत सभी नृपति छोटे बडे कार्यों 
को बड़ो खगन से करते हँ । पदुरक्षादि साधारण कार्योको भी करनेमें 
गोरवान्वित होते है ।° 

युधिष्ठिर यद्यपि स्वयं ज्ञानवान्‌ हँ तथापि वे अर्यं के सम्बन्ध में 
भीष्म-पितामह्‌ से पचते हँ ।“ इससे उनकी नि रभिमानिता प्रकट होती 
है। समर्थं होते हुये भी उनमे किसी भी प्रकारका मद नहीं है ॥ 
भीष्म कहते हँ कि यद्यपि तुम स्वयं सबं ॐ जानते हो तथापि यहु 
तुम्हारी सदाचारपालन की परम्परा है ।' उनके गुणोंके कारणं ही 
शत्रु भौ धमराज भौर सत्यसन्ध जैसी उनकी उपाधियो से प्रभावित हैं ।“ 





१. शिलुपाल्वध १३।१०। २. वही २।९। २ वही २।१०३ । 
४. शिदुपाल्वध १४।१३-१४। ५. वही १४।१७ । ६. वही १४।१५। 
७. वही १४।४२ । ८. वहीं १४।५३ । ९. वही १४।२३४। 


१५. वही १५।१६-१७ | 





चरित्र-चित्रण ] [ २६७ 


युधिष्ठिर की शिष्टतापूर्णं गुरुता का तो पता वहां चरता है जव 
वे अपने अनन्य इष्ट श्रीकष्ण को अपशब्द बकतें हुये रिशुपारु को भी 
नहीं कुछ कहते क्योकि वह॒ भी उनका सम्बन्धी (मौसेरा भाई) है ओर 
उनके निमन्त्रण पर ही यज्ञम आया है \' अपितु वे अनुनय पुवंक उसे 
सभासे न जाने के लिए रोकतेही हं) 

िशपाल्वघ मे यधिष्ठिर की दानवीरता का सुन्दर वर्णन हु है ॥ 
वे पंक्तिपावन ब्राह्मणीं को यथाक्रम दक्षिणा प्रदान करते हुं ।* इन्द्र सदश 
अप्रतिहत शासन वाके उन युधिष्ठिर ने विस्तृत भूमि को दान दिया। 
उनके यज्ञ मे भी इच्छा से आया हुआ व्यक्ति निराश नहीं हुआ, उसको 
धन, स्वास्थ्य, भोजन अथवा अन्य इच्छित पदार्थो की कामनायें 
सफर हुयीं ।^ 

उन्टोने सभी को भादर पूवंक दान दिया तथा भ्रचुर धन प्रदान 
कर आत्मश्लाघा नहीं को 4 

इस प्रकार कवि ने युधिष्ठिर की दानशीरुता का अत्यन्त सुन्दर वर्णन 
किया है । काव्य मँ युधिष्ठिर एक प्रमुख पात्र है क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के दो कार्यो" में एक कायं राजसूय यज्ञ मे सम्मिलति होना भो है जिसे 
युधिष्ठिरं श्रीकृष्ण के हौ भरोसे सम्पन्न करते हं । 


१. वही १५।६८ । २. वही १५।६७ । २. शिशुपालवध १४।३२ । 


४. वही १४।३६ । ५. वही १४।४९ । ६, वही १४।४५। 
७, वही १४।७ । 








त॒ख्नात्मक समीक्षा 


महाकवि माघ बहुत अंगों म भारवि के कणी है । भारवि काव्य कै 
पात्रों का सच्चिवन्वन नितान्त मौलिकं है ओर माघकी मौलिकतामें 
अपने पूववर्ती करिराताजु नीय के पात्रों का संद्धान्तिक मिश्रण है । प्रत्येक 
काव्य भ कुछ उग्र उच्छह्कुल एवं कुछ शान्त तथा गम्भीर पात्र होते ह । 
यदि समान विचार के चरितोंका समावेदा करिया जायतो काव्य तं 
विभिन्न विरोधी परिल्थितियों का चित्र एवं उनका समाधान नहीं प्रस्तुत 
क्या जा सकता जिसके अमाव में काव्य सर्वतोभावेन समाजोपयोभी नहीं 
हो सकेगा । इस दृष्टि से महाकाव्य मे नायक ओर खलनायक अथवा 
प्रतिनायक दोनों के ही पक्षधर अपनें पृथक्‌-पृथक्‌ विचारों के साथ कान्य 
मं उपस्थित रहते ठँ । यद्यपि प्रधानतया समस्त सहयोमी पां क 
वेचारिक वैमत्य का पयंवसान यथापक्ष नायक अथवा प्रतिनायक भें ही 
होता है। नायक का सहायक्त यदि उसके फलागम के विपरीत हैतो 
वहु कदापि नहीं स्वीकार कर सकता किन्तु इसका तात्पयं यह भी नहीं 
है कि अन्य पात्र नितान्त गौण अथवा अनुपयोगी होते है भपितु उनसे 
नायक का उत्क्षं ही होता दै। इतना होने पर भी जब एक क्रव्य के 
पारो का दुखरे काव्य के पार्वो से साम्य द्टिगत होने रगता है तो उनसे 
केविकमं को तुलनात्मक धारणा पाठक के हृदय मेँ सहज ही उत्पन्न हो 
जाती है । 

भारवि ओर माघ दोनों के काव्यो मे समागत पात्रों मे पर्याप साम्य 
एवं वैषम्य है । किरातार्जुनीय के पात्रों मे अजुन, द्रौपदी, भीम, युधिष्ठिर 
वनचर, दुयोधिन , वेदव्यास, यक्ष, इन्द्र एवं किरातपति शंकर हें । माघ 
काव्य म श्रीकृष्ण, नारद्‌, युधिष्ठिर, भीष्म, अजुन, बलराम, उद्धव एवं 
शिशुपारु है । माघनेकिसी स्त्री पात को योजना नहीं की है । 


यदि दोनों काव्यो के पात्रों की तुख्ना की जायतो भारवि के भीम 
एवं द्रोपदी, माघ के बलराम एक कोटि मे आ सकते हँ तथा किरात 
क गुविष्ठिर एवं माघ के उद्धव एक कोटि मे रह्‌ सकते हैँ । दौव्यकमं 
को दृष्टि से नारद तथा क्रिरात के वेदव्यास भौ तुलनीय हैँ । जहाँ तक 
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दोनों काव्यो कै नायकों का भरष्न है तो वे दोनों हौ अपने-अपने स्थान 
पर उत्साहपूरित है भौर लक्षणग्रन्थोक्त नायक-गुणों से ओत-प्रोत हं 

उनकी तुलना का कोई ओचित्य नहीं बनता हँ । यहु अवश्य कहा जा 
सकता है के किरात-काव्य के नायकभूत अजुन का परक्रम माघ 
काव्य की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक है क्योकि अजु न पृणंतया मानवोय 
धरातर पर चित्रित है ओर माघ के श्रोक्रष्ण दिव्य धरात्‌ पर । 


भीम तथा बलराम 


किराताजुनीय महाकाव्य के द्वितीय सगं के प्रारम्भिक पचस शोको 
मे भीम के चरित्र का निरूपण हा है । वे द्रौपदी कौ उत्तेजनापूर्ण वाणी 
का समर्थन करते हुये अपने वक्तव्य का प्रारम्भ करते हं । 


रिशरापाडवध मे राजनीतिक प्रसंग के अवसर पर बकराम का चरित 
दवितीय सगं के १४वे छछोक से ६६वें ोक तक विकसित हुआ है । 


बलराम वीर योद्धादहँ॥ वे बदते हुये चत्रु को उपेक्षा नहींकर 
सकते । कवि ने बलराम के चरित्र को िद्धान्त रूपमे एक ही ऋक 
से स्पष्ट कर दिया दहै। शत्रु के अपराध को सुनकर रेवती के ओष्ठिम्ब 
के चम्बन मे प्रविद्ध बलराम के ओष्ठ क्रोध के कारण काँपने रूगते ह ॥' 
इससे बरूराम की वीरता एवं विखाक्षिता दोनों का पता चरता है । 
यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से यह्‌ ध्यातव्य है कि भारवि के भीम में विरासिता 
कालेश मात्रभी नहींहै। उपका एकतो कारण कविगत दुष्िकोण 
भीरहै क्योकि भारवि पौरुष प्रधान कवि ह जबं कि माघ पौरषवान्‌ 
किन्तु विलासी भौ ह। 


अतः बलराम, भीम एवं द्रौपदी के वीरत्वपूणं वचनो कौ तुख्ना हौ 
उचित होगी जो दोनों मे ही राजनीतिक धारणा को संजाये हुये हं । 

बलराम का चरित्र जिस पर आधारित है, वह्‌ विषयवस्तु है शिशुः 
पाल का वध अथवा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञम सम्मिक्िति होना 
इसी से श्रीकृष्ण कायंद्याक्रल हैं । 





९. ततः तपत्तापनयस्मरणानुशयस्फुरा । 
ओंष्ठेन रामो रामौष्विम्बचुम्बनचुञ्चुना ॥ 
शिदुपाल्वध २।१४ 


२७० |] । महाकवि भारवि एवं माघ 


बलराम का विचार ह किशत्रु की उपेक्षा करना ठीक नहीं हे क्योकि 
विनाशत्रुका समूल नाञ्च किये प्रतिष्ठा का मिलना वडा दुलभ है तथा 
एक मो शत्रु कं रहते हुये सुख मिलना सम्भव नहीं है । ' बलराम के मत 
से यद्यपि चिबुपाल कुफेरा होने से करत्रिम रन्ुकोहीश्रेणीमे आतःहै। 
किन्तु वह॒ अपकारी है, अतः उसके साथ कोई समज्ञौता नहीं अपितु 
तदनुकूर (शतुवत्‌) व्यवहार ही सपक्ष है ।* वे (बराम) भगवान्‌ 
शीङष्ण को शिगुपार के पुवृत अपराध,जो उसने श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति 
मं ारकिपुरी को घेर ल्या था, का स्मरण दिला कर उन्हं अपने 
अनुनूल विचारों से उत्तेजित करते हे ।› उनको दुष्ट में यदि पूरुषोचित 
पौरुष टै तभी वह्‌ पुरुष कटने के योग्य ठे, अन्यथा उसक्रा जन्म केना 
चिन्तनीय है ।* 


बरुराम सामनीदि के विरोधी ॐ । रनु के प्रति सामनोति का प्रयोग 
करनावेसेहीहैजैसेतप्तघीमें छोडी गगरी जल की वृदे ।“ 

= भिर बखराम यथाशीघ्र शतु के विनाशम विस्वासं करते 
है । क्षमा, शान्ति एवं सहिष्णुता का उनके पास कोई स्थान नहीं है। वे 
यदव जन्य यश के अभिलाषी ह| शनुका जो व्यवहार है तदनकूल 
उसके प्रति करणीय भवसरोचित मानते हँ । बलराम की दुष्ट मे न्ता 
का कोई स्थान नहीं ।' वह अपमान नहीं सहु सकते । ` 


किराताजु नीय मे यही स्थिति है भीम एवं द्रौपदी की | द्रौपदी भी 
रातु के प्रति शान्ति अथवा पामरोति को नहीं स्वोकार करत्री है वे 
शठे चाठ्यम्‌ समाचरेत्‌ को नो तिकाही समथंन करती है |“ द्रौपदो 


भो स्पष्ट स्पेण कह देतो हे कि महाराज! क्षमा को दूर भगाइये भौर 
चण्ड प्रताप का आश्रयं रोजिये | 


९. शिशुपालवध २।३४-३ ५। 
४. वही २।४७ । 
७. 


२. वही २।३७। ३, वही २।३९। 
। ^“ वही २।५५। ६, वही २।५३ । 
पादाहतं यदुत्थाय मर्वानमधिरोहति । 

स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्टरं रजः ॥ 
| रिश्ुपाल्वध, २।४ ६। 


=. करराताजुंनीय १।३० । ९. वही १।४२ पूर्वाधं । 


तुखुनात्मक समोक्षा ¦ ( २५१ 


द्रौपदो काही समर्थन भीमभो करते हं। भीम की वाणी मेंद्रौपदी 
से र अधिक ओज है क्योकि वे स्वयं एकं वीर योद्धाह। वे (भौम) 
कहते र कि तिह के समान बडे लोगों का ( पराक्रमी) स्वभावहैकि 
वे किसी के अभ्युदय को सहन नहीं करते जिस प्रकार सिह मेघ गजंन 
सुनकर गजंना करता है । ` 

बलराम रशात्रुवधा्थं मात्र साक्षिस्वरूप श्रीकृष्ण को उपस्थित रहन 
कोही कहते ह, शेष तो सेना विजय प्राप कर ही लेगी ` तथेव भीम 
भी युधिष्ठिर से कहते हे कि मतंगजं भौर चारों समुद्रो की भांति इन्द्र 
के समान आपके ्राताओं के पराक्रमको समारांगण में कौन सहन 
कर सक्ता हँ ? 

यहां बलराम भौर भारवि काम्य के भीमस एवं द्रौपदी का चरित्रगत 
साम्य यहु है कि दोनों कराग्यों के पात्र अत्यन्त क्रोधी हं ओर तुरन्त 
उत्तेजित हो जाति है । उन्ह बिना शत्रु का विनाश किये चेन नहीं हे । 
वे नीतिशास्त्र की, अपने अनुसार बिना परिस्थिति का विचार किये हुये 
व्याख्या करते ह | न तो भीम, द्रोपदी मे इतनी गम्भोरता है किवं 
इस दृष्टि से परिस्थिति का विचार करं कि दुर्योधन की स्वाभाविक 
धूतंता के प्रकाशित होति ही तात्कालिकं राजन्य वगं विपरीत हौ जायेगा 
ओर विद्रोह कर देगा, जिसे शत्रु को अधीन करगे का अच्छा भवसर 
मिक जायेगा । इसके साथ ही युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा का पालन ( १३ वषं 
कौ अवधि की प्रतोक्षा) भी हो जायेगा | दरे माघ के बलराम तो 


वस्तूतः “मुमलपाणि' हो है । उन्हें भी श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा का ध्यानं 


नहीं है जो शिशुपाल के सौ अप राधो को क्षमा करने के लिये उसकी मां 


सात्वती से वचननबद्ध ह ।' 
१. वही २।२१ । 
२. विजयस्त्वयि सेनायाः साक्षिमात्रेऽपदिश्यताम्‌ । 

फलभाजि समीक्ष्योक्ते ुदधे्मोग इवात्मनि ॥ 
लिश्ुपाल्वधं २।५० । 
्चतुरस्तोयनिधीनिवायतः । 
दातमन्युतेजक्तः ॥ 
किराताजुंनीय २।९३ । 


३ द्विरदानिव दिग्विमाविता 
प्रसहेत रणे तवानुजाचु द्विषतां कः 


ॐ, किराताजुनीय २।७, १० । 


२७२ | महाकवि भारवि एवं माघ 


दोनों ही महाकाव्यों में एेसे पात्र है जिनके माध्यमस्ते भारवि ओर 
माघ ने बिना पूर्वापर विचार किये कायं करने वाङ अपरिणक्व नीतिज्ञ का 
प्रतिनिधित्व कराया है । 


दोनो काव्यो के उक्त पात्रों मे बहुत वडा अन्तर भी दहै, वह यह हैकि 
माघके बलराम भारविके भीम एवं द्रौपदी से अधिक राजनीतिज्ञ हे । 
भीम केवल उत्साह ओर पृरुषाथं ही का वाक्‌ शस्त्र लेकर युधिष्ठिर से 
^ (राक्र व्यक्त करते ह किन्तु माघ के बलराम मित्र-शत्ु की 
प्रकृति आदि राजनीतिक गृत्थियों को अच्छी तरह समक्षते हं । वे राज- 
नीति के कुशल पण्डित हँ । इतना होते हये भी यह्‌ सुस्पष्ट है कि बलराम 
मोम ओर द्रौपदी की वाणी एक समान टे । यदि अन्तरको दृष्टि से विचार 
किया जाय तो मेरा मतहै करि उक्त पात्रोंकी ओजस्वी विचारधारा माघ 
ने भारविसे लो है ओर राजनीतिक विद्रा क छप उनको अपनी है । 


बरुराम, भीम एवं द्रौपदी दोनों टी अपने-अपने स्थान पर कथानक 
को गति देने मे सहायक हुये हं । 


युधिष्ठिर ओर उद्धव 


किराताजु नीय मे युधिष्ठिर के चरित्र का विकास द्वितीय सर्ग के 


छन्बोसवें श्लोक से ५३बें शलोक तक तथा तृतोय सर्ग के पञ्चम शलोक से 
वम शकक तक मुख्य रूपेण हआ । 


शिशुपालवध मे उदव का बौद्ध एवं राजनीतिक व्यक्तित्व द्वितीय 
सग के ७०्वे इलोक से ११७बे श्लोक तक अभिव्यक्त हुआ ह । उद्धव 
अत्यन्त विवेकी एवं वाकपटु हं । यहां पर स्मर्तव्य है कि उद्धव ओर 
युधिष्ठिर दानो एक ही परिस्थिति थै चित्रित.हुये हैँ । उद्व बकराम की 
त॒ एवं गम्भीर मत व्यक्त करते हैं 


तथा युविष्ठर भोम ओर द्रौपदी की उततेजना को समञ्चाकर शान्त करते 


हँ । यद्यपि दोना हो विद्वान्‌ एवं गम्भीर वक्ता हुं किन्तु युधिष्ठिर उद्धव से 
निक सौधे हं। वे बड़ा सरल्तासे भीमक समञ्लाते हँ किन्तु उद्धवको 
वाणीमेव्यंग्यहै। वे (उद्धब) भपना मत व्यक्त करने से पूवं बलराम के 


९. शिषूपाल्वघ २।३ ६.४१ । 
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किए “मुसर्पाणि'' शब्द का प्रयोग करते ह जि व्य 
कि बरराम शक्तिके तो धनी ह किन्तु ५ क द । (94८ 

इस प्रसंग में दोनों चरितो मे पर्याप्त सामञ्चस्य है । कवि ने भीमक 
लिए दृष्ट मतवाठे हाथी शब्द का प्रयोग किया है जिन्हें युधिष्ठिर शन्त 
करने का प्रयास करते है ।* युधिष्ठिर पहले भीम को वाणी की प्रशंसा 
करते है कथोकि वे जानते हैँ कि कद्ध व्यक्ति को कंसे समन्ञाया जा सक्ता 
है। वे कहते हँ कि तुम्हारी सप्रमाण वाणी म सूबुदधि स्पष्ट प्रतिबिम्बित 
हो रही है, वह अर्थगाम्भीयं से पूरित है, पुनरुक्तिदोष से मुक्त है, तुम्हारो 
युक्तियां पुरुषाथं का अवलम्बन करने वारी ह, तुमने अपने विषय का 
उचित प्रतिपादन किया है! यह्‌ कहकर वे अपना मुख्य समयोचित 
कत्तंव्यानुष्ठान अभिव्यक्त करते हे । 

शिशुपाखवधमें उद्धव जो भ पहर बलराम की वाणो कौ सारता का 
संकेत कर समर्थन करते है 1 वे कहते है कि बलराम जी के बोलने के 
अनन्तर इस समय मेरा बोलना अनुचित ही हे फिर भीजो (श्रीकृष्ण द्वारा) 
मन्ने चाचा मानने का गौरव है वही बोलने को प्रेरित कर र्हा है । 
सीमित सात स्वरों पे गुम्फित गाते कै समान निङ्चित वरणो से रचित 
वचन की अनन्तता होती हैभश्चयं ह। यद्यपि स्वेच्छया विषयेतर जल्पना 


सरल है किन्तु प्रसंगोचित्‌ वाणी की अभिव्यक्ति कठिन है ।* कशल वक्ता 
श्रति मधर, अर्थगौ रवशालिनी, प्रसा ओज माधूर्यादि गुणां से युक्त तथा 
गोमत्रिकादि बन्धों एवं शब्द वैचित्र्य से युक्त वचन बोलते हं ।* | 
वस्तुतः कवि ने यहां अपने कान्यगत निद्धान्त का निरूपण करने के 
साथही उद्धव की वाणी को उक्त गुणों सै परिपूर्णं उपन्यस्त किया है । ` 


इस प्रकार उद्धव ओर युधिष्ठिर की वाणो में इस दृष्टि से साम्य है 


कि दोनों ही लक्षणग्रन्थतम्मत वाणी बोलते हे । 
यधिष्ठिर अध्यात्मनिष्ठ राजनीतिक द । वे कहते है कि विजयेच्छ 
पुरुष को पटले अपने क्रोध को जोतना चाहिए ओर फ़लसिद्धि के 


१, संप्रत्यसाप्रतं वक्तुमुक्ते मुसरपाणिना । ( 

रिदयुपालवध २५० पूर्वाद्ध 

२. किराताजु नीय २।२५ । २. वही २।२६-२९ । 
५. वही २।५४ । 


४, लिदयुपाछवध २ ७०-७२ । 
१८ 





२७४ | | महाकवि भारवि एवं माघ 


स्थायित्व पर दूरदुष्टि होनी चाहिए ।* पहले बुद्धि से अज्ञान को मार 
भगाना उचित है क्योकि सूर्यं विना अन्धकार को नष्ट किये नहीं उदित 
होतादहै। जो वोर होते हए भी क्रोध जन्य मो ह को नदीं रोक्ता वह 
अपनो ध्रभु, मन्त्र ओर उत्साह शक्तियों को खो वैठता हे ।* युधिष्ठिर राज- 
तोति के भेत मँ अत्यन्त त्िवेकवान्‌ तथा दूरदर्शी हैं। वे जानतेद फि 
दुर्योधन अधिक दिनों तक नम्रता का व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि 
5ह वस्तुतः अहंकार है, मातर प्रदर्शन के ल्यि नञ बना है । समय आने 
पर उसका उदष्डता एब अहंकार पे राजन्य वर्ग मे भद्‌ उतपन्न टौ 
जायेगा+ गौर तव नीति पथ से व्यत हआ दुर्योधिन प्रजा क सम्मान का 


पातर नह रह्‌ जायेगा ।* युधिष्ठिर की दष्ट मे दुविनीत शत्रु का अभ्युदय 
उपेक्ष्य है क्कि वह स्वयं नं हो जाता है ।५ 


युधिष्ठिर भीम को बड़ी ही व्यावहारिक राजनीतिक धारणाके द्वारा 
समञ्ञति है । इसे लगता है कि युधिष्ठिर का अभिप्राय अपनी उक्त विष- 
यकत वित्ता प्रदशित करना नहा है अपितु भीम को उचित तथ्यों के आधार 
पर समज्ञाना हे । यह्‌ भारवि की विशेषता है किवे पात्र का ध्यान रख- 
कर्‌ उतके द्वारा स्तरानुकूर विषय भौर तर्को का सन्निबन्धन करते है 
किन्तु माघ अपने पाण्डित्य को ठंडत्‌ पात्रों पर लछादते चलते ह । यद्यपि 
भारवि के युधिष्ठिर ओौर माघके उद्धव, दोनों शान्त प्रकृति के है । दोनों 
मं उत्तेजना नहीं है तथा राजनीतिक भी है भिन्तु उद्धव अपेक्षाकृत 
अधिक राजनीतिक हँ । उन्होने जो नीति की बाते कही है वे कौटिल्य, 
कमन्द्क एवं शुक्र आदि आचार्या कै सम्मत हँ । उद्धव गहन राजनीतिक 
सिढान्तों की व्याख्या करते ह। वे कहते है कि विजय की कामना करने 
वाखा अकेला ही राजा बारह राजाभं के मध्य मे उत्साह को न छोडता 
हआ उसी प्रकार अम्पुदयको भप्त करता है जैसे बारह सूर्योमे दित 
| ठे।* इस प्रकार कवि दाद्च 
| तव्य ओर पार््णग्राह्‌ आदि बारह राजाओों 
वभे राजनीतक व्याख्या ्रस्तूत करते है |< 
९ किराताजु नीय २।३ ५। ९. वही २।३६-३७। 
१, बही २।४७ | ४ वही २।४९ { ५. वही २।५२। 
९. शिशुपालवध ९।८१ । ७. घाता, मित्र, अयमा, सद्र › वरुण, सुय, मग, 
विबसवातर, स्पा, सविता, तष्टा भौर विष्ण । त. शिद्ुपार्बध २।९२ । 
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उद्धव के तर्को मे राजनीति क गूढ सिद्धान्त छप ह किन्तु युधिष्ठिर 
अत्यन्त रल हँ । वे राजनीति शाख को व्याख्या नहीं प्रस्तुत करते है ! 
उद्धव के वचनं में यद्यपि राजनीति की उच्चकोटिक व्याख्या है किन्तु वह्‌ 
स्वाभाविकता नहीं है जो युधिष्ठिर की नीतिमेदहै। माघके उद्धवतो 
राजनीति कै प्रवक्ता टगते हैँ किन्तु युधिष्ठिर एक कियाशौल सन्त । इतना 
होति हये भी दोनों ही पात्रों का अपने-अपने कान्य सं जो उद्देश्य हे, वह 
वस्तुतः एक है । युधिष्ठिर अभी दुर्योधन पर आक्रमण करना नहीं चाहते" 
ओर उद्धव भी शिुपाल पर चद्ाई करना कालोचित नहीं मानते । 
काव्य में युधिष्ठिर कौ अपेक्षा उद्धव का वक्तव्य देर तक चलता है! 
अन्त मे उद्धवकी ही सलाह मान ली जातीहै किन्तु भारवि काव्यम 
युधिष्ठिर के वक्तव्य को समाप्ति से पहले ही वेदव्यास आ जाते हं ओर 
पीठकी सारौ बातें समाप्त हो जाती है तथा कथानकं को दिशा ही बद 


जाती है । 
उद्धव ओर बलराम दोनों ही गम्भीर एवं दूरदर्शी ह किन्तु उद्धव में 


राजनीतिक सिद्धान्तो का निहूपण अधिक है युधिष्ठिर मे प्रसंगानुकूल 


राजनीति-प्रतिपादन दै। 


आरविं भौर माघ दोनों ही कवियों ने अपने काव्यो मे जिन पात्रों 


का समावेश किया है, वे वस्तुतः अपने मे पूणं एवं प्रसंगोचित है । दोनों 
ही काव्यों मे संवाद-शेली को अपनाया गन्‌ है । किरात मँ अजुन नायक 
है तथा शिशुपाखवध में श्रीङृष्ण । दोनों ही वीर रस के पोषक हँ । 

पात्रों के चरित्र-चित्रण की सर्वाधिक प्रमु विशेषता होती है उनका 
काव्य सै उपयक्त स्थान पर उपस्थापन तथा विषयवस्तु के अनुसार उनके 
व्यक्तित्व का प्रकाशन । यद्यपि कवि का अपना काव्यगत सिद्धान्तं एवं 
उसकी विद्रत्ता का सत्रिवेश उस्तके कतुंत्व मे होता टे तथापि वह्‌ ८५ पा 
होना चाहिये जिससे पष्क को यहु आभासन हो कि कविं कही पर 
जान व्चक्रर -अपना पाण्डित्य प्रकट कर रहा है अथवा पात्रं कथावस्तु के 
विकास कृ साधन नत बनकर कवि प्रतिभा प्रकार का साधन बन 
गया है । चरित्र-चित्रण की सफलता संवाद शला पर (नच करती है 


इससे कवि का प ण्डित्य तो स्षलकरता हीह साथहौ काव्यम एक प्रवाह 
बना रहता है । इष दषिसे विचार करने पर भारवि एवं माघ दोनों 


१. किराताजु नीय २।४६ । २. शिशुपालवध ९।९५। 
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ही महाकविथों ने संवाद शैी को अपनाया है । भारवि काव्य में द्रौपदी 
तथा भीम का युधिष्ठिर से कथन तथा माघ काव्य मे श्रीकृष्ण, बलराम 
ओर उद्धव के संवाद अपने में पूर्णतया सफल हं । सभी पात्र अपने पक्ष को 
इस प्रकार प्रस्तुत करते हँ कि लगता हैकि वही पात्र सहीदहै जो बोर 
रहा है किन्तु जब दूसरा पात्र अपना वक्तव्य प्रारम्भ करताहै, तो वही 
अप्रतिम प्रतीत होने लगता है । शिशुपाल श्रीकृष्ण की निन्दा करता है, 
वह॒ भी यदि निरपेक्ष भाव से देखा जाय तो स्वाभाविक आभासित होता 
है ।॥ किरात में शिव-दूत ओर अजुन का संवाद अत्यन्त तकंयुक्तं एवं 
प्रभावी है। महाकवि माघने एकमभीखी पात्र की काव्य में उपस्थापना 
नहीं कोहै। भारविके काव्यमें द्रौपदो का चरित्र वस्तुतः एक वीर 
क्षत्राणी के रूप मे अत्यन्त प्रभावी बन सका है । 


यद्यपि दोना ही काव्यो के पात्र अपने स्थान पर उचितरू्पेण सल्ि- 
विष्ट ह तथापि तटस्थभावेन विचार करने पर प्रतीत होता है कि भारवि 
के पात्र माघ की अपेक्षा अधिक गम्भीर एवं अक्त्रिम है। माघके उद्धव 
मात्र राजनीति के पण्डित ही बनकर रह जाते है । शिशुपाल का अख 
युद्ध उतना श्रमावोत्पादक नहीं है जितना वाग्युद्ध \ माघ सारी शक्ति 
श्रीकृष्ण के पर्यायभूत नामों के चिशुपाल द्वारा खण्डनमें हो लगा देते हैं । 
वहीं कवि अपनी प्रतिभा से निन्दाको स्तुत्तिरूपमे प्रकट करता है। 
इससे काव्यगत पात्र का नहीं अपितु कविगत वेदुष्य का प्रख्यापन होता 
हे । भारवि के अजुन का पराक्रम किरातपति के साथ युद्ध मे बहुत अच्छी 
तरह स्वाभाविकसरूपसे पृष्टहोसकादहै। 


जहां तक पत्रोंके शारीरक सौन्दयंके वर्णन का प्रन है, वह्‌ 
दोनों ही काव्यो मे पात्रानुकू है । भारवि के वेदव्याससे कम माघके 
नारद का व्यक्तित्व नहीं है । वेदव्यास पाण्डवो के पास एकाएक समागत 
तेजःपुञ्ज हं ।* तो माघके नारद भी तेजःपुञ्च है 1* श्रीकृष्ण नारद 
की यथोचित पूजा करते हः तो अजुन व्यास्तकी।* माघके नारद 
कमर्‌ केसर क समान कान्तिवारी जटाओं को धारण किये हैँ तथा स्वयं 


१. किराताजु नीय २।५६ । २. शिदुपाङ्वध १।३ । 
३. वही १।१४। ४. किराताजु नीय २।५८ । 








॥ 
1 
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शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा को किरणों के समान शुक्लकान्ति वाले है! भारवि 
के वेदव्यास भौ शरद्‌ऋतु कै चन्द्रमा कौ किरणो.के सदृश मनोहर है ।२ 
भारवि के वेदग्यास के दर्शनों से पापनिमूल हो जाते है, कल्याण कौ 
वर्षा होती है, तो नारद के पापनाशक दशंन से श्रीकृष्ण कृतछृत्य हो 
जाते हे ।* 

इस प्रकार दोनों ही कवियों ने नारद, वेदव्यासोचित स्वरूप, आति- 
थ्यादि का यथोचित वर्णन किया है । शिशुपाख्वध मे जेसी कि यह 
सामान्य बात है कि वे ( माघ) कभी-कभी पाण्डित्य प्रदशेन की प्रवृत्ति 
से प्रेरित होकर बहक जाते हैँ । बकराम के परिचय^~ मे जो श्यृञ्गारकिता 
जोड दी है, वह पात्र के स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार खटकती हे । 


& 
१. शिशुपाख्वध १।५ । २. किराताजु नीय ३।१६ ॥ 
३. किराताजु नीय ३।७। ४. शिद्युपारुवध १।२९ । 


५. वही २।१४, १७। 
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मनुष्य एक सामाजिक प्राणो होने के कारण परिस्थितियों चे पभावित 
हये बिना नहीं रह सकता । उसके प्रत्येक कायं मे तत्कालीन समाज की 
रूपरेखा प्रतिबिम्बित होती है । वह अपने कायं से समाज को प्रभावित 
करता है तथा स्वयं भौ प्रभावित होता है । वस्तुतः परिवर्तन प्रकृति का 
शाश्वत धमं है जिसके अनुसार चर, अचरमें किसीन किषी प्रकारका 
विकार अथवा परिवतन होता रहता है । यदि सृष्टि का यह गुण समाप्त 
हो जाय तो मनृष्य का कौतूहरं, नित्य सतन आविष्कारों के प्रति जिज्ञासु 
प्रवृत्ति एवं जीवन का आनन्द ही समाप्त हो जायेगा । यद्यपि इस परि- 
वरतंनकारी प्रक्रिया को प्रकृति ही गति देतो है जिसका अनुसरण जड्.चेतन 
सभी करते ह | 


इम गतिशील सृष्टि का जो जड़ उपादान है वहु स्वयं को व्यक्त नहीं 
कर सकता तथा चतन का विवेकवान्‌ प्राणी मनुष्य ही उक्तके रहस्यो का 
जनुसन्धानात्मक प्रकाशन करता ह । इसके साथही वह्‌ अपने मानवीय 
परिवतंनों एवं उत्थान-पतन्‌ आदि का भी अध्ययन करता है । वस्तुतः जो 
जितना ही अधिक संवेदनशील होगा वह उतना ही अधिक सुक्ष्म निरीक्षण 
कर उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत करने मे समर्थ हो सकेगा । यद्यपि सभी 
मनुष्य विभिन्न प्रकार की पारम्परिकं अथवा नवीन क्रियाये करते रहते हँ 
किन्तु वे सभी इतने सचेष्ट नहीं रहते किं उसका मूल्यांकन कर सके तथापि 
यदि कोई उनके व्यवहारो एवं परिस्थितियों के यथाथं स्वरूप कौ अभि- 
व्यक्तं करता ह तो वे भनन्दानुभूति अथवा यथोचित स्वानुभूति अवश्य 
करते हं । घर्वाधिक संवेदना अलोक्रिक काव्य जगत्‌ के कर्ता कवि में होती 
ट । वह अपनी सुद्मेक्षणसम्पन्न प्रतिभा से समाज ऊ ही विविधं यथार्थं 
रूपां को उसके (समाज के) समक्ष प्रस्तुत करता है ओर कवि कै कर्तृत्व 
साफल्य को यही कसौटी भी है| कवि कत्तव्य की इतिश्री इतने से 
ही नहीं हौ जाती । उसे तो सामाजिक आदं की समुपस्थापना भी करनी 
होतो है जिसे वह्‌ अपनी व्यज्जनापरक ष्टि भथवा शब्दशक्ति से प्रवृत्त 
एवं निवृत्त करता है । किन्तु इन सवके मूर मे आदर्योपस्थापित समाज 
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की यथार्थं चित्रणा निहित है ¦! यहाँ यह स्मतंव्य है किं कविं की व्यापक 
दुष्ट समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर पडती है चाहे वह राजनीतिकपक्षेत्र हो 
अथवा सांस्कृतिक एवं धार्मिकं आदि । 


यदि कवि अपने समाज का अपने कत्तुंत्व मेँ ध्यान रखे तो उसको 
कृति या तो मात्र इतिहास की पिष्टपेषिका अथवा काल्पनिकता कौ 
पोथिका बनकर रह जायेगो । अत्यन्त प्राचीन इतिवृत्त भो कवि के हाथ 
मे पडकर नित्य नूतन भावों का उन्मेष करते हुये समाज के स्वरूप का 
द्पंणवत्‌ प्रकाशन करता रहता है । उसका उपजोग्य भूत कान्योचितं 
कथानक मात्र स्वयुगीन परिस्थिति वैविध्य का प्रकाशन आधार बन जाता 
है । प्रायः सभी विदग्ध काव्यो में तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का 
चित्रण मिलता है। यह्‌ सम्भव है कि उसे कहीं स्वाभाविक ल्प से वणित 
किया जाय ओर कीं आलंकारिक रूप से; किन्तु तत्कालीन प्रभाव को 
तिरस्कृत नहीं किया जा सकता हे । 

प्रस्तुत प्रसंग मे किरातानु नीय एवं शिसुपार्वध महाका व्यो के 
आधार पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धामिकण्दशा का 
चित्रण वर्ण्य है । अतः यथाक्रम इनकी तुखुनात्मक समीक्षा प्रस्तुत है-- 


राजनीतिक दशा | 

क्रिराताजुनीय महाकाव्य भारतीयं इतिहास के उस काक का प्रति 
निधित्व करता है, जव देश कई छोटे-छोटे राज्यों मे विभक्त था ओर 
उनके छोटे.मोटे राजे अपने आस-पास के राजाओंको वश मे करते के 
किए प्रयत्नक्लीर ये } इतके ल्य वे साम, दाम, दण्ड एव्‌ भेद की नीतियों 
का आश्रय छ्तेये। प्रायः छोटे राज्यों के राजा रोग किसी बड़े राजा के 
अधीन एवं करद खूप मँ रहते थे । इस युग के राजाओं मे प्रायः राज्या- 
प्रण की प्रवृत्ति बढ रही थो, वे येन केन प्रकारणं अपना प्रभुल स्थापित 
करने के लिये सतत श्रयत्नरत थे । 

यद्यपि भारवि ने अपने काव्यका आधार कौरव एनं पाण्डवों की 
राज्य विषयकं घटनाको ही बनाया है तथापि काव्य में कविकाछिकि 
राजनीतिक दशा का स्पष्ट रूप दष्टिगोचर होता है । 

किराताजुनीय मे चित्रित दुर्योधन की शासन पद्धति के अनुमार देश 
कई राज्यों मे विभक्त था। छोटे यजा किसी बड़े राजा के अधीन थे । 








२८० ] | महाकवि भारवि एवं माघ 


वनेचर के वचनो से इस बात की परिपृष्ट होती दै । वह युधिष्ठिरसे 
बताता रै कि दुर्योधिन के सभामण्डपका प्रांगण उपहार प्रदान करने के 
च्यि समागत नेक राजाओं के हाथी, घोडों से व्याप्त रहता है ।' इसके 
दारा यह्‌ भी सुस्पष्ट होता है कि तत्कालीन प्रभावी राजाओंके वामे 


` अनेकं करदाता राजा भी रहते थे जो भयवश अपने से अधिक शक्तिवाके 


राजा को दरबारी किया करते थे 1 राजन्यवर्ग दु्यधिन के दान, दया एवं 
दाक्िण्यादि गुणों से आकृष्ट होकर अवनतशिरसा उमको आज्ञा का पालन 
करतां था । राजाओंके पारस्परिक युद्ध भो हा करते थे । इसका 
प्रमाण प्राणापण द्वारा दुर्योधन के हित साधन मे लो उसके महाबर्लिष्ठ 
धनुधर, कुलोन योद्धाओं के वर्णन से मिल जाता है।* राजा को अपने 
समीपवर्ती राट से सदेव भय भी बना रहता था ।* 


वंशानुक्रम के अनुसार राज्य की प्राप्ति होती थो। प्रायः एकही 
राजवंश के परम्परया राजा हमा करतेये। इत तथ्य का उद्घाटन 
द्रौपदी की वाणीसे है जो युधिष्ठिर को उहीप्त करते हुये कहती है कि 
आपने पूर्वजो से प्राप्त राज्यलक्ष्मी को उसी प्रकार खो दिया है अथवा नष 
कर दिया है जिस प्रकार मदचावी गजराज पुष्पगुम्फित माला को नष्ट कर 
देता है ।८ युधिष्ठिर कै पास उनके गुणों से आङ्कष् होकर समागत वेदव्धास 
जी के क्या भाप लोग उस धृतराष्ट के पुत्रो मे से नहीं है ?'९-इस कथन 
से भी उक्त तथ्य की पृष्ट होती है । 

स्व राष्ट एवं पररा सम्बन्धी वृत्तान्त के परिज्ञान हेतु कुशल गुप्तचर 
होते थे जो अत्यन्त कठिनाई से जानने योग्य रहस्यों का पता लगाने में 
पटु थे । इस राजनीति विषयक तथ्य का उद्घाटन युधिष्ठिर एवं दुर्योधन 
की गुप्तचर व्यवस्थासे हो जाताहै। गुप्तचर हौ राजाओं के नेत्र होते 
थे |७ दुयधिन ने स्वदेश एवं विदेश सर्वत्र मन्त्र-गोपन समर्थं कर्मचारियों 
को नियुक्त कर रखा था ।< 





१. अनेकराजन्यरथाए्वसंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम्‌ । 
नयत्ययुग्मच्छदगन्विराद्रतां भृशं नपोपायनदम्तिनां मदः ॥ 
किराताजु नीय १।१६। 
२, ३, ४, ५. किराताजु नीय क्रमशः १।२१, १।१९, २।५३। १।२९, २१। 
६, ७, ८. वही ३।१३, १।४, १।१४। 
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भारवि ने अपने काव्य के अल्प प्रसंगमे ही राजनीति के राजा, 
मंत्री, गुप्तचर, सेना एवं सन्धि विग्रह आदि अंगों की स्वाभाविक वणना 
की है जिससे सहज हौ तत्काङीन राजनीतिक दशा का चित्र उभड्‌ कर 
समक्ष आ जाता हे । 


राज्य को उच्चति एवं सुस्थिरता की दृष्टि से मंत्रियों एवं राजाओं का 
पारस्परिक सामंजस्य नितान्त आवश्यक होता है । उक्तं विषयक मान्यता 
की पृष्टिवनेचरके वचनोंसे हो जाती है जहां वह॒ कहता है कि जब 
स्वामी (राजा) ओर अमात्यादिक परस्पर अनुरक्त रहते हँ तभी सम्भरणं 
सम्पत्तियां उनकी सहचारिणो बनकर रहती दै ।* अन्तरंग अमा्यादिकों 
के क्रोध से उत्पन्न अल्पमात्र भी विरोध राजाका नाश कर देता है ।९ 
इन वातों से यह्‌ सिद्ध होता है कि उस समय राजा को स्थायी एवं सु- 
ञ्णवस्थित बनाने के लि गुप्तचरों कौ नियुक्ति, मंत्रियों के परामशं का 
समादर जसो बातों पर विशेष खूप से ध्यान दिया जाता था। 


उस समय राजनीति कै सैद्धान्तिक सूत्रों का भो अपने विकसित खूप 
मे प्रयोग होता था । साम, दाम, दण्ड, मेद, प्रभु, मन्व, उत्साह शक्ति एवं 
सन्धि विग्रह आदि का कालोचित अपेक्षित वर्तव किया जाता था। 
राजाओं कै द्वारा मनूपदिष्ट मार्ग का अनुसरण किया जाता था । सम्भवतः 
मनु दारा स्थापित सिद्धान्तो को आदशं मानकर व्यवहार होता था। 
महाकवि कालिदास ने भो राजा दिलीप को मनु प्रवत्तित पद्धति से सम्यक्‌ 
अनुपान का समर्थक बताया है। दूर्योधनं काम, क्रोधादि विक्रारो को 
जीतकर मनूपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करता था ।* दुर्योधन साम, दाम, 
दण्ड, मेद, खूप चार प्रकार को नीतिका यथोचित अवरृम्बन करता 
था ।“ उतत समय अपने राज्य को सुदृढ करने को दुष्टिसे प्रजा के हित का 
उचित ध्यान रखता था । इसके लिये किरात में वणित दुर्योधन कौ कृषि 


१. सदाऽनुक्ुनेषु हि कुवते रति नुपेष्वमाव्येषु च सवंसम्पदः । 
किराताजु नीय १।५ उत्तरादधं । 
२. किराताजु नोय २।५१ । 
३. रेखामात्रमपि क्षुण्णादा मनोवंत्मंनः परम्‌ । रघुवंश १।१७ । 
४. किराताजु नोय १।९। ५. वही १।१२ । 
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विषयक्त व्यवस्था प्रमाण है ।* यद्यपि दुर्योधन अवसरवादी करत्रिम आददां- 
राजा है तथापि वह्‌ प्रजाहित को सर्वोपरि मानकर शासन करता है । 
दुयधिन के शगासनकार मे एक ओर जहाँ राजनीति के सिद्धान्तानुसार 
राज्य संत्राप्ति एवं संरक्षण के उपायों का चिन्तन होता था वहीं शठे 
शाठ्यम्‌ समाचरेत्‌" की नीतिको भी प्रश्रय मिल रहाथा। एक ओर 
नीति एवं सदाचार में निष्ठा रखने वाले प्रतिज्ञाबद्धराजाये तो दूसरी 
गोर राज्यापह्रणं करने कौ नियति से षडयन्वकारी अनैतिक राजा भी 
संघषरत थे । काव्य मे इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः युधिष्ठिर एवं दुयधिन 
करते हैं | 

तत्कालीन राजा राजनीतिक निणंयों मे जल्दवाजी नहीं करते थे 
बल्कि बहुत ही सोच समञ्चकर, विचार पूर्वक कत्तव्यानुष्ठान मे संलग्न 
होते थे ॥ युधिष्ठिर, भीम एवं द्रौपदी को उस त को नहीं मानते जिसमे 
केवर आत्मशक्तिके आधार पर ही शत्रु पर आक्रमण कर देने का आक्रोश 
पूणं समर्थन हैः अपितु वे विवेक पूर्व॑क न्त हदय से सोच विचार 
कर॒ कारोचित आलोचना पूर्वकही शन्रुके साथ व्यवहार करने कै 
पक्षम हं ।२ 

युद्ध के पृतं दूत भेजे जाते थे जिनके माध्यम से सन्धि प्रस्ताव होता 
था । सन्धि की शतं अथवा अधीनता न स्वीकार करते पर युद्ध होते थे । 
किरात मे क्रिरातपति (शंकर) पहले अजुन के पास इस आशय से दूत 
मेजतादहै किवे (अजुन) बाण लौटाकर सन्धि करल किन्तु अजुन के 
दारा सन्धि प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिये जाने पर युद्ध प्रारम्भ हो 
जाता ह ।* महाकवि भारवि का समथ देहो अभिलेख कं आधार पर 
५५० ई० से ६०० ई० के मध्य माना जाता है| वे चाल्क्यवंशलीय विष्णु- 
वरधन के सभा पण्डितं थे । अतः उनके काव्य में तत्कालीन राजनीति का 
भी सूत्रवत्‌ संकेत मिलता रै । 


१. सुखेन छम्या दधतः कृषीवल रृष्टपच्या इव सस्यसम्पदः । 
वितन्वति क्षेममदेवमातृका्िराय तस्मिन कुरवश्चकासति ॥ 
किराताजुंनीय १।१७ । 
२. वही १।३०, ४५, २।८। २३. वही २।३० । 
४, वही १३।३५ तथा १४।२१। 
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किरात की भाँति शिशुपाखवधघ के भी सम्यक्‌ अनुशोलन से तत्काखीनं 
राजनैतिक दशा की पर्याप्त जानकारी हो जाती है| 


भारवि की भांति महाकवि माघ भी दरबारी कवि थे \ यद्यपि उनके 
जीवनकाल के सम्बन्ध मे मतैक्य नहीं है तथापि विभिन्न प्रमाणो के आधार 
पर उनका समय आस्वीं शताब्दी के मध्य माना जाता हे। 

भारवि एवं माघ के समय की राजनैतिक परिस्थितियों मे कोई 
विरोष अन्तर नहीं है । 

माघ का समय विभिन्न राजाओं के संघषं का समय था । उस समय 
कई छोटे-छोटे राज्य थे ।१ छोटे राजा बड़े एवं शवितिशारी राजाओं के 
अधीन रहते थे । | 

गिरुपालवध काव्य कै द्वितीय सग मे वणित मन्त्रणा से कविकालिक 
राजनैतिक दला का जाना्जन करने मे पर्याप्त सहायता मिलती हे । 

राजनीतिक मन्त्रणा के प्रसंग मे बलराम युधिष्ठिर के यज्ञ मे सम्मिलित 
होने के बजाय शिशुपाल पर आक्रमण करने का परामशं देते ह चिन्तु 
उद्धव अपने वक्तव्य में उसका विरोध करते हुये उपे कालोचित नहीं मानते 


क्योकि शिशुपाल के साथ अनेक राजा ह । वे कहते हं 


मा वेदि यदसावेको जेतव्यश्चेदि राडिति । 
राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स महीभृताम्‌ ॥` 
इपसे यह भी स्पष्ट होतादहै कि उस समय रक्िशारी राजा की 
अधीनता मे अनेकं राजा रहते थे । कवि ने पुराणों में प्रसिद्ध अनेक शिशु - 
पार पक्षीय राजाओं बाणासुर, कालयवन, स्क्मी, शाल्व आदिका भो 
परिगणन कराया है। इसके द्वारा यहु विदित हीतादह कि उ समय 
अनेकं राज्य थे। 
एेसी ही राजनेतिक परिस्थिति भारवि के समयमे भो थी । किराता 


जु'नीय में भीम की त्वरित आक्रमणकारो विचारधारा को समधोचित नं 


१. शिशुपारवध २।९६। 
२. ये चान्ये काल्यवनशाल्वरुक्मिद्रमादयः । 
तमःस्वभावास्तेऽप्येनं प्रदोषमनुयायिनः ॥ 
शिदुपाख्वघ २।९८ । 
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मानते हुये युधिष्ठिर कहते हँ कि जो यदुवंशियों के मित्र एवं मातु- 
पितु पक्षीयदहं वे भो उनके ( यदुवंशियों के ) विरुद्ध नहीं जा सकते 
क्योकि वे केदर्‌ अपने समय को टालने के लिए द्ूयधिन के सामने विनम्र 
रहते हिं ।' 


किराताजुनीय कौ अपेक्षा शिगुपार्वध में राजनैतिक परिस्थितियों का 
अधिक सुस्पष्ट चित्रण हुआ है क्योकि भारवि की कथावस्तु राज्य विहीन 
राजा ( युधिष्ठिर ) के पौरुष पर आधारितटै ओर माघका कथानकं 
समृद्ध एवं सम्पन्न राजथो ( श्रीङृष्ण, युषिष्ठिर ) से सम्बद्ध है । 

भारवि एवं माघ दोनों महाकवियों के कान्यों मे राजनीतिक मन्त्रणा 
वणित है । अतः स्पष्ट है कि उस समयकरिसी कायं के सम्न्बधमें पहले 
सम्यक्‌ प्रकारेण मन्त्रणा होती थी । 


भारवि को अपेक्षा माघके समय मे राजनीति का सैद्धान्तिक पक्च 
मधिक प्रौढता को प्राप्त कर चुका था । शिशपालवध मे द्वादश राजाओं,२ 
प्रमु, मन्त्र, उत्साह, शक्ति षडगुण सन्धिः आदि का काव्य में विस्तृत 
वर्णन मिक्ता हैँ । 


प्रातःकाल राजाओं को जगाने के लिए बन्दीजन मधुर कण्ठसे 
गायन करते थे |* ब्राह्ममुहूृतं मेँ उठकर राजा रोग राज्य सम्बन्धी अश्च, 
गजादि एवं साम, दान आदि विभिन्न विषयों का चिन्तन करते ये 
राजा प्रजाको दशन देता ओर राज्य सम्बन्यो कार्योःका निरीक्षणं 
करता था | 


युद्ध के पूवं दत भेजे जाते थे । किराताजु नोय म किरातपति पहले 
अजुन क पास दूत मेजता है तो शिशुपालवध मे शिशुपाल युद्ध से पहले 
श्रीकृष्ण के पास दूत भजता है ।* वीर सैनिक अपने स्वामी के हित में 
प्राणों को बाजी लगा देते थे: 


१. किराताजु नीय २।४५। 

२., ३. शिशुपालवध, क्रमशः २।८७, २।९३ । ४. वही ११।१। 
५. शिशुपालवध ११।६। ६. वही ११।४८ । 

७. शिशुपालवध ५६।१। ८. वही १९।५७ । 
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उस समय धमंयुद्ध की स्थिति दुष्िगोचर होती है। इस बातको 
पुष्टि शिशुपाल के उप वर्णनसे होतो है जिसमें दोनों पक्षो को पैदल 
सेना, अश्व सेना, हस्ति सेना एवं रथ सेना आपस में मिल जातो है 
अर्थात्‌ पदाति पदाति से, अश्व सेना अव सेना से एवं हस्ति सेना हस्ति 
सेना से युद्ध करती हैँ । 


नगर की रक्षा के ल्यि परकोटे बने होते थे । 


वस्तुतः उस समय राज्य मे अश्चान्ति व्याप्त थो। छोटे-छोटे राजा 
भपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिये प्रयत्नलीर थे । रिडुपालवध मे जो राजनीतिक 
दुष्य उपस्थापित हुआ है, उसमें हर्षोप्तरकाखोन राजनैतिक दशा की छटा 
दृष्टिगत होती है । जब हष को मृत्यु के पञ्चात्‌ छोटे-छोटे राजा अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व~स्थापन करना चाहते थे । दिरुपालं के माध्यम से 
तत्कालिक राजाओं की भर संकेत किया गया है तथा वसुदेव के घर में 
दुष्टों के नियन्त्रणाथं रहने वाले श्रीकृष्ण जेसे महापुरुष आदशं प्रजारजञ्जक 
राजा का प्रतिनिधित्व करतेहें। 

यों तो किराताजुंनीय एवं शिशुपालवध दोनों महाकान्यों मे तत्कालिक 
राजनोतिक दशाका चित्रण प्राप्त होता है तथापि माघने भारविसे 
अधिक प्रौढ राजनीति का चित्रण किया है। 

दोनो काव्यों मे मन्त्रणा गुप्तचर व्यवस्था, प्रजा नीति एवं सन्धिविग्रह 
आदि विषयों का राजनीतिशास्त्र सम्मत सच्चिबन्धन हुभा है जिसमे 
तत्कालिक राजनीतिक दशा स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती है । 


कि राताजुं नीय में चित्रित सामाजिक दला 


सामाजिक दशा के अन्तगतं मुख्यतः वणंन्यवस्था, शिष्टाचार, रहन- 
सहन व्यवसाय एवं विभिन्न परम्पराओं का परिगणेन क्रिया जाता हं । 
किरात काव्य मे राजनीतिक दशा के साथ-साथ सामाजिक स्थितिकाभी 
संकेत मिलता है। 

भारवि के समय मे समाज मे वणं व्यवस्था कौ पर्याप्त प्रतिष्ठा थी । 
यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जातियों मे सभी का पृथक्‌-पुथक्‌, 


१. वही १८।४। 
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विवेचन नहीं हज दै तथापि मुख्य रूपेण उच्च एवं निम्नकुल के रूप मे 
जातीय विभाजन था। 

समाज मे ब्राह्मणों का विशेष सम्मान था। इत तथ्य की पुष्टि द्रौपदी 
के उ्तवाक्यसेहो जातौ है जहाँ वह॒ युधिष्ठिर से कहती है कि पहले 
आपका यट्‌ शरीर ब्राह्मण मुक्तावशिष्ट अच्च से परिवर्धित टोकर रमणीय 
किन्तु सम्प्रति अन्य फलों के खानेसेक्षोणदहोरहाहे।' 

उच्च कुलोत्पन्च जनों का संग अपने अनुक कुटीनजनों से ही होता 
था । करिरातपति के अनुचर द्वारा अजुन से क्रिया गया मत्री प्रस्ताव इसी 
कारण स्वीकृत नहीं हो पाता है क्योकि किरात निम्न जाति के ( जिन्हें 
शूद्र कहा जा_ सकता ह ) अन्तग॑त परिगणित है ओर अजन सत्कुलो- 
तन्न क्षत्रिय ह । अजुन किरातपति के अनुचर से कहते हँ कि वर्णाश्रम 
वमंको रक्षा करने वाके कहँ हम ओर निम्न जोवों को हत्या करने 
वाला कहां तुम्हारा स्वाभी! दोनों मे बडा अन्तर है । कहीं हाथो श्युगालों 
से मित्रता करते हें ।९ 

इपसे प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम व्यवस्थाकी समाजसे सम्यक्‌ 
भ्रकारेण मान्यता थी । क्षत्रियां का मुख्य घमं प्रजा का पालन होता था । 
क्षत्रिय याचकवृत्ति नहीं स्वीकार करते थे। मनस्वी क्षत्रियके लिये 
याचना अत्यन्त गर्हित कायं था। वे अपनी रावित द्वारा शक्तिशाली से 
युद्ध करकं हठात्‌ अभिकुषित वस्तु लेने की इच्छा रखते थे । इस बात का 
ज्ञान अजुनकै कथनसेहो जाता है| 

क्षत्रियां का कत्तव्य था सजञ्जनों की रक्षा करना । इस कायं से उनके 
विरत होने पर बड़ा अपमान होता था । द्रौपदी अजुन से कहती है-जो 
सज्जनो को रक्ना करने में समथं हों वही क्षत्रिय हँ तथा जो समरांगण मे 

कोशा प्रदशित करे वही कामु कं अथवा धनुष है |* 


१. पुरोपनीतं नूप रामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा । 
तददय ते वन्यफला श्नः परं परंति काश्यं यशसः समं वपुः । 


किराताजु नीय १।३९ । 
२. किराताजु नीय १४।२२। ३. वही ६४।१० । 


४. सकषत्रियस्त्राणसहः सतां यस्तत्कार्मुकं कमंसु यस्य शक्तिः । 


वहन दरयो यद्यफलेऽयजाते करोत्यसंस्कारहतामि वोकितम्‌ ॥ 
किराताजुनीय ३।४८। 
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यज्ञादि कायं ब्राह्मण अथवा तपस्वी करते थे । क्षत्रियो का कायं शत्रु 
का उन्मलन तथा प्रजा की रक्षा होता था । द्रौपदो युधिष्ठिर से कहती हे 
कि यदि आप शौयं का परित्याग करके क्षमा का अवलम्बन ङेना चाहते 
है तो जटा बढ़ाकर अग्निहोत्र कीजिये ।* इन्द्र अजुन को सांसारिक 
नश्चरता का उल्लेख करते हुये मोक्न मार्ग का उपदे करते ह किन्तु अजुन 
उसे अस्वीकृत कर देते ह । उन्हं अपने क्षत्रियत्व पर गवं है* जो तत्कारोन 
उच्च कुलोचित मर्यादा एवं क्षत्रिय-कत्तेव्य का सूतके हे । 

इससे यह भो द्योतित होता है कि उस्त समय भपनं कर्तव्य का पालन 
सबसे बडा धमं माना जाता था । 4 

ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास--इन चार आश्रमो कौ भो 
मान्यता थी । क्योकि अजुन इन्द्र से कहते हँ कि मे आश्रम परि्वातित करने 
भे स्वतन्त्र नहीं हूँ ।* अजुन स्पष्ट रूप से कह देते हँ कि जप मुज्ञ पहले ही 
मनुवृत्ति का उपदेश कर रहे हँ जबकि मनु आदि आचार्यो ने क्रमानुसार 
आश्चरम-वत्तवि का तिदे किया है- 


कथं वादोयतामर्वाडः मुनिना धममरोधिनी । 
आश्रमानुक्रमः पूवं स्मयते न व्यतिक्रमः ॥ ° 
इस प्रकार संक्षेप मे किराताजुंनीय मे तत्कालीन सामाजिक स्थिति के 
अन्तर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था की मान्यता के प्रमाण प्राप्त होतेह । 
भारवि ॐ समय में शिष्टाचार का सुन्दर वर्तव होता था। प्रत्येक 
गृहस्थ अपने घर में आये अतिथि का अच्छी प्रकार से स्वागत करता था । 
वेदव्यास के आगमन पर युधिष्ठिरने व्यासकाजो सत्कार किया है, वहू 
तत्कालीन अतिथि सेवा का आदं उदाहरण है । उस समय अपने से बडे 
के आगमन पर खड होना, उपसका अघं पाद्य, आसनादि से अचेतन आदि 
शिष्टाचार की परम्परा थी ।' 
यद्यपि खियां सवंथा पुरुषो के अधीन थीं तथापि वे यथावस्षर पुरुषों 
का कत्तव्य बोध कराती थीं। सम्भवतः तत्काखीन समाज मे शिक्षित 


१. किराताजुनीय १।४४ । २. वही ११।४५ । 
३. वह ११।७अ । ४. वही ११।७६। 
५. किराताजु नीय २।५७-५८ । 
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सियो से भी गृहपति परामशं केतेथे । वनेचरसे दुर्योधन के राज्य 
विषयक समाचार को प्राप्त करने के अनन्तर य॒धिष्ठिर कृष्णा सदन (द्रौपदी 
गृह) में प्रवेश करते हँ ओर समग्र वृत्तान्त बताते ह ।* जिसमे तत्कारीन 
समाज की भी कक दिखायी देती है | 

किराताजुंनीय महाकाव्य मे चित्रित स्थिति के अनुसार तत्कालोन 
सभाज का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था । इसका प्रमाण प्रथम 
सर्ग मे दुयधिन की राज्य व्यवस्था वर्णन प्रसंगसे मिल जाता दहै जहाँ 
वनेचर कहता है कि उप्नने जगह-जगह पर कृपो, तालाबों एवं नहयो का 
निर्माण कराया है । कषक को विना विशेष परिश्रम के प्रचुर अच्च प्राप्त 
हो जाता है ।* इसके भतिरिक्त चतुथं सर्ग मे इन्द्रकोल पवत की ओर 
जाते हुये अजुन द्रा वणित प्राकृतिक द्यो से भी एतद्विषयक तथ्य की 
पृष्ट होती है। अजुन परिपाक दशा को प्राप्ठ धान्यराशिकरे कारण गौरवर्ण 
भूमि के पास से होकर निकरते हँ जहाँ किसानों का निवास है । 


वे ज्लुको हुयी धान की बालों से भरे चेतो को देखकर अत्यन्त प्रपन्न 
होते है ।* गोपिकाये धान को रखवारी करती थीं । इस प्रसंग मे कवि ने 
राक गोपियों के जिन आभूषणों का वर्णन किया है, वे वस्तुतः तत्कालीन 
कृषक स्तर के अनुकूल ही प्रतीत होते है । 


किराताजु नीय में ग्राम्य जीवन के रहन-सहन का भी सुन्दर चित्र 
दृष्टिगोचर होता है ! उस समय गाँवों मे भोखापन होताथा। गोपो का 
गायों से अत्यधिक प्रेम था ।* प्रातःकार दधिमन्थन का कायं होता था ।* 
ग्रामीणों का जीवन भत्यन्त विनम्र एवं सर था ।“ सम्भवतः अन्य पशुओं 
की अपेक्षा गायों का बडा आदर था । इनसे हविष्यान्र प्राप्त कर अग्नि- 
होत्री यज्ञ, हवन आदि धामिक क्रियाभों को सम्पच्च करते थे |^ 


१, २, २३. वही क्रमशः १।२६, १।१७, ४।१। 

४. किराताजु नीय ४।२, ४, २६। ५ वही ४1७ । 

६. गतान्पशनां सहजन्मबन्धुतां गृहाश्चयं प्रेम वनेषु विश्रतः । 
ददशं गोपानुपधेनु पाण्डवः कृतानुकारानिव गोभिराजंवे ॥ 


किराताजु नीय ४।३१ ॥ 
७, ८» ९. किराताजु नीय क्रमशः ४।१५-१६, ४।१९, ४।२३ । 











राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा धामिक दश्ा | [ २८९ 


समाज मे नव-विवाहिता रमणी का भी सम्मान होता था।* यद्यपि 


इसका विस्तृत वर्णन नहीं हभ है, मात्र हिमाल्य वर्णन प्रसंग मे नव. 


विवाहिता-रमणी का उल्लेख ही हुआ है । 


तत्काखीन समाज मे मदिरापानका भी प्रचलन था।२ सम्भवतः 
सामान्य वर्गं के मनोविनोदाथं वेद्या नृत्य भी होता था ।* 


इस प्रकार किराताजुंनीथ मे चित्रित समाज वर्णाश्रम व्यवस्थाके 
अनुरूप, शिष्टाचारप्रिय, विनीत, सुसम्पन्न एवं कत्तव्य-परायण था । 
भारवि ने महाकवि माघ की भाति सामाजिक जीवन का स्पष्ट अथवा 
खुला चित्र खींचा दहै, तथापि स्वाभाविक रूप से तत्काखीन सामाजिक 
दशा का उनके काव्य में जो सन्निवेश हुआ है, वहु अत्यन्त स्पृहणीय बन 
पड़ा) 


शिशुपालवध में चित्रित सामाजिक वशा 


महाकवि माघ ने राजनीति, धमं एवं दश्चेन आदि विषयों का अपने 
काव्य मे पाण्डित्यपूणं समाहार करने के साथ ही तत्कालीन विभिन्न परि- 
स्थितियों की भी सम्यक्‌ उपस्थापना की है जो किराताजु नीय से अधिक 
सुस्पष्ट एवं विस्तृत है । महाकवि माघ यद्यपि भारवि की अपेक्षा अधिक 
विलासी एवं राजी प्रकृति के हँ किन्तु उन्होने (म।घ ने) ग्राम्य जीवनं 
से केकर नगर-जीवन तक के विभिन्न वर्गों के, जीवन स्तर, व्यवहारः, 
परम्पराओं आदि का सम्यक्‌ वणन किया हे । 

माघके समय में वर्णाश्रम व्यवस्था की मान्यता दुढ्‌ थो । समाजं 
ब्राह्मणों का विशेष सम्मान था। राजा खोग भी ब्राह्यणो का आदर करते 
थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मणादि वर्णो कौ मर्यादा कौ रक्ता हेतु उद्यतं 
प्रतीत होते है ।° इस सन्दर्भ से एेमा प्रतोत होता है कि तत्कालीन समाज. 
मे ब्राहमण भादि वर्णों का विभाजन था तथा ब्राह्मणों को रीषस्थ स्थानं 


प्राप्त था । युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्रह्यणों को दक्षिणो प्रदान कर उन्हे प्रसन्न 


१, २, ३. वही ९।१०, ९६।८, ९।६९, ८।२२, ४।१४ । 
४. स्निग्धाञ्जनष्यामरुचिः सृवृत्तो बध्वा इवाध्वंसितवणकान्तेः । 
विशेषको वा विशिशेष यस्याः धिय त्रिखोकीतिलकः स एव्‌ ॥ 
| शिशुपालवध ३।६३ । 
१९ 
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करने का भी उल्छेख दहै ।' धामिक कर्यो में १ एवं क्षत्रियो का 
विशिष्ट सम्मान होता था । भीष्म पितामह यज्ञ मे अर्घ्य पूजा के सम्बन्ध 
मे अपना मत व्यक्त करते हये कहते ह कि इस ब्राह्मण-क्षत्रिय समूह मं 
श्रीकृष्ण ही सर्वाधिक योग्य हैँ २ यद्यपि विभिन्न वर्णो का काव्य में पुथक्‌- 
पुथक्‌ वर्णन नहीं हृआ है तथापि ब्राह्मण एवं क्षत्रियां के गौरव एवं 
सम्मान का वर्णन होने से यह्‌ स्पष्ट होता है कि उस समय वर्णव्यवस्था 
थी। वर्णसंकरोंको राज्यम निम्न समज्ञा जाताथा ओर उन्हं कोई 
सम्मान प्राप्त नहीं था । युधिष्ठिर के यज्ञ मे सदाचारी, सत्करुलोत्पन्न ब्राह्मणों 
द्वारा स्वस्त्ययन पाठ करने का उल्लेख है ।* एतद्‌ विषयक शलोक मे कवि 
ने विशेष रूप से अवर्णसंकरेः' शब्द का प्रयोग कियाहैजो इस बात का 
सूचक है कि वर्णसंकरो को उपेक्षा थां । 

वर्णं व्यवस्था के सम्बन्ध मे किराताजु नीय एवं शिशुपालवध दोनों 
ग्रन्थों मे प्रायः समान स्थिति का चित्रण हुआ है। उभयत्र ब्राह्मणों का 
विशेष सम्मान उल्किखित है । 


त च क 


शिजुपाख्वध में जाश्रम व्यवस्था की ओर भी संकेत हुभाहै। 
युधिष्ठिर यज्ञ मे समागत भतिधियों (ब्राह्मणों) का स्वागत करने में 
श्रमित नहीं होते। इस स्थल पर युधिष्ठिर के लिए "आश्रमो के 
नियन्ता" इस विज्ेषण का प्रयोग किया गया है जो तत्करारीन समाज में 
प्रचकिति आश्चमर व्यवस्था का द्योतक टे ॥* 

गुरु-शिष्य के सम्बन्धो मे मधुरता थो । शिष्य अपने गुसजन के समक्ष 
अत्यन्त विनस्र रहते थे । इसका संकेत तेरहवें सर्ग के चौवीसवे एलोक 
से मिलता है जहौ उल्लेख है कि पाण्डव गुरु के समक्न रिष्यों के समान 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के समोप अवस्थित हुये ।" 





१, २. शिुपा “वध १४ : ३५-३६, १४।५९ । 
३. शुदढमध्रुतिविरोधि विभ्रतं शाछ्रमुज्ज्वलमवणेसंकरेः । 
पुस्तकः सममसौ गणं मृहुर्वाच्यमानमश्रृणोद्‌ द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
वही १४।३७ । 
४. भआतिधेयमनिवारितातिथिः कर्तं माक्नमगुरुः स नाश्नमत्‌ । 
शिशुपालवध १४।३८, उत्तराद्ध 
५. शिशुपालवध १३।२४ । 
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फेसा ही वर्णन किराताजुनीय मे मिक्ता है । जहां अजु न, युधिष्ठिर 
की आज्ञा से विद्यार्थी को भांति वेदव्यास के सम्मुख उपस्थित होते हं । ` 

रिशपार्वध मे कवि की प्रतिपाद्य वस्तु के साथ ही तत्कालोन 
विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का भी स्वाभाविकरूपसे समावेश हो 
गया है । कवि ने वैवाहिक सम्बन्धो के स्वरूप का भी चित्रण क्याहैजो 
प्रायः वतंमान नियमों अथवा परिस्थितियों के समान ही हे । 

उस समय एक गोत्र में विवाह नहीं होता था । इसी कारण पति के 
लिये काम्य मे गोत्रभिद्‌ शब्द का प्रयोग हुंभा है । 

खि्णां पति के बाद रात्रि मे शयन करती थीं तथा उनसे (पति से) 
पूवं हौ ब्राह्यमुहूत मे जागकरर° देनिक कायं मे संख्ग्न हो जाती थीं! 
प्रातःकाल स्त्रियाँ ही अधिकतर कये से जरु छाती थीं । 

उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन था । स्त्रियां पतिगृह में पदे मे रहती 
थीं तथा घुट निकालने का भी प्रचार थाजौ वतमान समय के 
अनुकूक ह ।< | 

किराताज^नोय की भांति रिशुपारुवध में भी वेश्याओं अथवा वार 
वनिताभों का वर्णन है जो पुरुषों का मनोरंजन करतीं थीं ॥° 

रिदापाल्वध मे स्त्ियों की वेदाभूषा का भी वणन मिलता है । स्वियों 
के स्तन ठकने के वश्च के लिए कृर्पापतक° शाब्द का प्रयोग किया गया है । 

अन्यत्र कंचुक शब्द का भी प्रयोग हुंभा है ।* स्तन ढकने के लिए उत्तरीय 

शब्द का भी प्रयोग होता था} 

किरात म भारवि ने अंशुक तथा अन्तरीय शब्दो का प्रयोग 
कियादहै। 


१. किराताजु नीय ३।२४। २. शिदयुपाङ्वध ९।८० । 
३. वही ११।१३ । ४. वही ११।४४ । 
५. यानाज्जनः परिजनेरवतायंमाणा राज्ञीन रापनयनाकुलसौ विदल्ला: । 
खस्तावगुण्ठनषटाः क्षणलक्ष्यमाणवक्त्रश्चियः समयकोौतुकमीक्षते स्म ॥ 
शिशुपाक्वध ५।१७। 
६. शिशुपा्वघ ५।२७ । ७. वही ५।३३। <. वही १२।६० । 
९. वही १०।४२ । १०. किराताजु नीय ९।४७, १०।५४ । 
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किरात कौ भांति माघ ने भो अंशुक शब्द का ही प्रयोग किया है ।' 


स्त्रियां करधनी धारणं करती थीं जिसके लिये काव्य मे काञ्चो शब्द 
का उल्लेख हमरा है । किरात मे अनेकशः काञ्ची शन्द आया है ।२ 

माघने भौ काञ्ची शब्द के साथ साथ मेका, कंचन, काञ्ची शब्दों 
काभीप्रथोग कियाहै।- | 

शिशुपाख्वधमें स्त्रियोकोधूपसे बचानेके लिए छाताके स्थान 
पर दुपट्टेके प्रयोग का उल्टेव हृभआाहै।* स्त्रियां पैरों मे महावर 
रुगाती थीं ।^ 

इस प्रकार शिशुपाक्वध में मुख्यरूप से स्त्रियों के दो वस्त्रों उत्तरीय 
एवं जधोवस्तर का वर्णन दै। वे हार, करथनी, कर्णपूर, कर्णभूषण एवं 
ककण धारणे करती थीं ।९ 

माघके समयमे सतो प्रथाका प्रचलन था । एतद्धिषयक तथ्यका 
उद्घाटन विभिन्न स्थलों पर हह) कवि ने नवम सगं मे दिवसा- 
वसानके समयकाजो वर्णन क्ियाहै, उससे सतीप्रथाके प्रचलन का 
परज्ञान होता है- 

सूयं रूप पति के अस्त हौ जाने अथवा मर जाने पर दुःखित पत्नी 
रूप सन्ध्या ने पति के विरह मे प्राणं व्याग कर दिया ।* 

युद स्थर में पति की मृत्यु के पश्चात्‌ सती हो जाने का भी उदाहरण 
मिक्ता है 1 

स्त्रियां युद्ध स्थल में भी अपने पतियों कै साथ जाती थीं । ९ 

माघके समथ में कृषि, व्यापार एवं पशुपालन होता था । खेतोंको 


१. श्ियुपाख्वध १०।४३ । २. वही ८।१६, २३, ५१, ९।४८), १४।५४। 
२. वही १०।६२; ८३, ८५; १३।३२, ३४। 
४, ५, ६, ७. शिशुपाख्वध ८।५, १३।३३, १३।३२, ९।१७, १३ । 
८. वृत्तं युद्धे शृरम।्ष्य काचिद्रन्तुं तुणं मेरूकुजं जगाम । 
त्यक्त्वा नाग्नौ देहुमेति स्म यावत्पत्नी तद्यस्तद्वियोगासमर्था ॥ 
शिशुपाख्वध १८।६० 
९. शिशुपार्वध १८।६१ । 
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जोतकर उन पर पाटा चलाया जाता था । श्रीकृष्ण की सेनाके रथों के 
पहियों से खदी हयी भूमि हाथियों के पैर रखने से बरावर हो गयी; 
इस पर कवि ते कल्पना की है छि मानों वहु भूमि जोतकर पाटा चला देने 
से समानो गयी है। घान की रखवारी करने वारी गोपिकाभोंकाजो 
स्वाभाविक वर्णन हृभा हैर उससे भी कृषि विषयक तथ्य की जानकारी 
प्राप्त होती हे। 
हाकवि माघ ने जिन कृषि विषयक उपमाओं को काव्य में उपन्यस्त 

किया हैँ उनसे पता चलता है कि उस समय कृषि पर विरोष ध्यान दिया 
जाताथा |` 

भोजन में हींग, मिचं, जीरा आदि का भी प्रयोग किया जाता था।* 
माघके समयमे व्यापार की भो उन्नति थी। रत्नादिका भी व्यापार 
होता था- 

वणिक्पथे यगकरतानि यत्र भमागतेरम्बुभिरम्बुराशिः। 
छोेरलोलदुयुतिभाद्ि मुष्णन्‌ रत्नानि रत्नाकरतामवाप ॥“ 

रैवतक पर्व॑त पर सेनाके पडाव डाल्नेसे पूवंही व्यापारियों के 
दुकानें कग देने का वर्णन है जो तत्कारीन छोटी-छोटी दुकानों के होने का 
सूचक है | | 

सामान्य जन जीवन सुमय था । निम्न वगं के लोगों द्वारा मद्यपान 
भी होता था। म्रामीणों में धामिक आस्थाथी। ग्रामीण रोग परुपाख्न 
करते थे । कवि ते गौओं के स्थान पर मण्डलाकार बैठकर प्रसच्नतापूवंक 
मद्यपान कर उचछछलते कूदते एवं हरिकोतैन करते हृए गोपां का जौ वर्णन 
किया है, उपसे तत्कालीन जन जीवन के सुखमय होने का सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है ।* 

वस्तुतः सामाजिक क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता है । इसके अन्तंगत वे 
समस्त बातें आ जाती है जिनसे मानव प्रभावित होता है तथा जिनसे 

प्रित होकर जीवनयापन करता है । मनुष्य की रहन-सहन, वणीश्रम 


१. शिशुपालवध १२।२१। २. वही १२।४२-४३ । ३. वहौ १४।३ । 
४. वही १४।५० । ५. वही ३।३८ । | 
६. वही २।२४ । ७. वही १२।३८ । 
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व्यवस्था, मोजन व्यवस्था, व्यवसाय आदि उसकी सामाजिकं परिस्थितियों 
में परिगणित किये जाते हैँ 1 ये कुछ एसे अपरिहायं तत्व है जिन्हें छोडकर 
कवि अथवा रेखक अपना कत्तृ त्व सफल नहीं बना सकता है ! 
इस दृष्टि से भारवि एवं माघ दोनों ही कत्रियों ने अपने-अपने कामों 
मे समाज के विभिन्न रूपों को चित्रित करिया है । यद्यपि उनके का््यों मे 
समाज का वह्‌ रूपनहींआ सका जो वाल्मीकि भौर कालिदास के 
कान्यों में सुलम है । तथापि उन्होने खमाज को तिरस्करत करके भी काव्य 
रचना नहीं की है । एक बात गौर है जो भारवि ओर माघको कालिदास 
से भिन्न करदेतीहै, वह है काव्य रचना की संद्धातिक मतभिन्नता। 
कालिदास ने समाज से इतना तादात्म्य स्थापित कर लिया है कि उनका 
वेदग्ध्य काव्य का अद्ध बन गया है | उनके मस्तिष्क पर हदय का प्रभुत्व 
हे किन्तु भारवि ओर माघ के मस्तिष्क पर कलावादिता का साम्राज्य है। 
इतना होते हुये भी भारवि ओर माघ दोनों ही कथि अपने समाज के 
स्वरूप को अभिव्यक्त करने मे पीछे नहीं ह । भारवि का समाज माघकी 
गपेक्षा संकुचित है । 


साच्छरतिक दशा 


सस्कृति का क्षेत्र सूक्ष्म एवं भावात्मक है । इसका सम्बन्ध एषी परिः 
स्थितियोसे है जो मानव-व्यवहारो को संशोधित करती रहती हैँ । यद्यपि 
संस्कृति का विकास समाज से ही ोता है किन्तु संस्कृति समाजसे 
भ्राचोन होती है तथा जिसे (संसृति का) समाज संजोकर रखता है । 
समाज के आचार.व्यवहार, सभ्यता, साहित्य एवं कला आदि से संस्छति 
का परिज्ञान होता है । संस्कृति के अन्तंगत मनुष्य की उन रुचियों का भी 
ग्रहण होता है जो उसे प्रकृत्या प्राप्त होती है। जैसे संगीत कै प्रति रचि 
अथवा सौन्दयं के प्रति लगाव जो अपने मूतं मे कला के नाम से सम्बोचित 
क्रिया जा खकता है । संस्कृति वह सत्यहै जो मनुष्य को अपने मौलिकं 
उत्थान से अनन्तकाल तक चलने वाले विकाससे संयुक्त रखता है । 

कवि संस्कृति के प्रभाव से अप्रभावित नहीं रह सकता । संस्कृति को 
न्यक्छृत करने का तात्पयं है कि कान्य में जीवन्तता का अथवा कव्योचित 
प्राणकवत्ता का सर्वाशतः अभाव। काव्यम चित्रित संस्करेतिके द्वारा 
तत्कारीन समाज एवं सभ्यता का सभ्यक्‌ आकलन भो हो सकता है । 
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इस दृष्टि से भारवि एवं माघ महाकवियों के काव्यो में सास्कृतिक 
दशा का समावेश हुआ है | 

किराताजु*नीय मे जिस सभ्यता का समावेश हुआ है, वहं वस्तुतः 
भारतीय संस्कृति के उस पक्ष की चयोतकं है जिसमे विकसित समाज का 
आदं स्वरूप प्रतिबिम्बितं होता है । 


भारवि के समय में समाज, म श्ेष्ठ सुयोग्य जनो का यथोचित सम्मान 
किया जाता था । शिष्टता का यह कूप युधिष्ठिर हारा वेदव्यास के सत्कार 
से सहज ही जाना जा सक्ता है । वेदव्यास के आगमन पर युधिष्ठिर 
अंपने आसन से उठ खडे होति दँ तथा शास्त्रीय विधि से उनजो परजा करते 
है । मुनि की आज्ञासे वे ( युधिष्ठिर ) अपना आसन ग्रहण कृरते हैं ।१ 
- सुयोग्य अतिथि का आगमन अत्यन्त सोभाग्य का विषय समन्ला जाता 
था । आदर-सत्कार के अनन्तर उसके (अतिथि के) आगमन-प्रयोजंन की 
जानकारी के ल्य अत्यन्त विनञ्रता पूवकं निवेदन किया जाता था। 
युधिष्ठिर वेदव्यास से कहते है कि आपका दशंन पृषण्य संचय के अभावमें 
दुषप्राप्य है । यह अभिराषाओं को सफल बनाने वाला है तथा मुक जसे 
व्यकिति के ल्यि आपका ददन दृलंम था ।९ आपके आगमन-प्रयोजन की 
वार्ता सर्वथा निप है क्योकि जो निःस्पृह ह उनका हम लोगों से क्यां 
प्रयोजन हो खकता है ? तथापि आपके जागमन-्रयोजन जानने क इच्छा 


मुज्ञ प्रेरित कर रही है \२ 


यह तत्काङीन समाज की शिष्टता का कवि ने कितना सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । इसके साथ ही इस तथ्य का भौ उद्घाटन 
होता है कि ऋषि, मुनि निःस्वाथभावेन जनकल्याण के ल्यि विचरण 


करते थे ! वस्तुतः यहु हमारी संस्कृति कौ सवं प्रमुख विशेषता रही है । 


१. भवहितहृदयो विधाय सोऽर्हामषिवदहपिप्रवरे गुरुपदिष्टाम्‌ । 


तदनुमतमल्छकार पष्चात्‌ प्रशम इव शरृतमासनं नरेन्द्रः ॥ 
किराताज्‌ नीय २।५८ ॥ 


२. अनाततपुण्योपचयेदुंरापा फलस्य निधृतरजाः सवित्री । 


तुल्या मवदशंनसंपदेषा वृष्टेदिवो वीतबलाहकायाः ॥. 
किराताज्‌ नीय ३।५ । 


३. किराताज्‌ नीय ३।९ । 





| 
| 
| 
| 
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शिष्टता एवं मर्यादा की यही परम्परा शिशुपालवध में भी दृष्टिगोचर 
होती दै, जो कविकालिक संस्छृतिक स्थिति की सुच है । शिरुपाटवध 
मंनारद जी श्रीकृष्ण के पास जातेहं। वे (श्रीकृष्ण) नारद जीको 
देखते ही अपने जासन से उठ खड़े होते हैँ तथा अध्यं आदि पूजा सामप्रिय 
से उनकी विधि पूरवंक पूजा करते हैँ । वस्तुतः श्रीकृष्णं का एमा करना 
उचित ही था क्योकि महात्मा लोग पण्य न करने वालों के घर पर प्रेमसे 
नहीं जाना चाहते हैँ । 
दोनों ही काव्यों मे एतद्विषयक शिष्टता का समानल्पेण चित्रण है । 
युधिष्ठिर की भांति श्रीकृष्ण भी अपने अतिथि नारद की शास्त्रीय विधिसे 
पूजा करते हँ । युधिष्ठिर वेदव्यास के कटने से तथा श्रीकृष्ण नारद जी की 
आज्ञा से अपना आसन ग्रहण करते हैँ ।* दोनों क्यों के ऋषि निःस्पृह 
होते हये भो जनकल्याणमें रत है | 

भारवि की अपेक्षा माघके समय तीर्थो की मान्यता मे अधिकं वुद्धि 
हो गयी थी । विभिन्न पवित्र तीर्थो सें लाये गये जल को छिडकना अत्यन्त 
गौ रवास्पद माना जाताथा। नारद जी भगवान श्रीक्रुष्ण के ऊपर अनेक 
तीर्थो से लाये गये जर को छिड्कते दँ ।\ तीर्थं के जल को विनस्रता पूवं 
ग्रहण करने की श्रद्धापू्णं मान्यता अव भी है । वस्तुतः नदियां एवं पवित्र 
तीथं भारतीय संस्कृति के वे तत्वह जो विश्वमे भारत को गौरव प्रदान 
करते हं । अतः इस तथ्य को ओर, माघ का ध्यान देना स्वाभाविक ही है। 


भारवि एवं माघने जिस संस्कृति का अपने काव्यसें समाहार किया 
हे वह्‌ वस्तुतः वेदिक संस्कृति है । जहाँ शिष्टता अतिथि सेवा, सन्ध्या, 
तपण आदि नैतिक पवित्र कतंव्यों पर अधिक बलू दिया गया हे । 

क्तिराताजुनीय मे सन्ध्या तपण आदि की मान्यता का भी वर्णन हभ 
है-~-नीतिमान राजा को राज्यलक्ष्मी सन्ध्या, पृजन, तपण आदि से 


अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सदेव राजा के प्रताप की अभिवृद्धि करती है ।* 


१. तमध्यमर्घ्यादिकयादिपुरुषः सपयंया साधु स पय्‌ पुजत्‌ । 

गृहानुपंतुं प्रणयादमीत्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः ॥ 
† शिशुपाखवधघ १।१४। 
२, ३. शिशुपालवध १।१८ । ४, किराताजु नीय ५।२४ । 
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कलाश्च पव॑त पर प्रातःकारु पावती ओर शंकर गंगा के तट पर सन्ध्या- 
वन्दन एवं प्रदक्षिणा करते ह 1 

शिशुपालवध में हिरण्यकशिपु जिस ओर जात्‌ हे उसके भय से उसो 
ओर देवता लोग तीनों सन्ध्याओं से उसको ( हिरण्यकशिपु ) नमस्कार 
करते है !२ इससे यह स्पष्ट होता है कि कविकारीन खमाज मे सन्ध्या 
पजन किया जाता था । ५ 

हमारी संसृति मे शकुन एवं अपशकुन की ओर भी ध्यान देने की ` 
अत्यन्त प्राचीन परम्परा रही है। अजुन को विदा करते समय द्रौपदी 
अपराक्रन के भय से आंसू नहीं गिराती 1 

चौदहवें सर्ग मे किरात सेना के प्रस्थान के समय अनुकूलं सुगन्धित 
पवन प्रभृत जलकणों के साथ प्रवाहित होने ख्गती हँ 1" पवन की अनु- 
कूलता को यात्राकारुमे शुभ मानाजातादहै\ काक्दिास ते भी राजा 
दिलीप के विष्ठ-आश्वम की ओर गमन करते हुये मार्ग मे अनुकूल वायु 
का वर्णन किया है 1५ मेघदुत मे मेव के किए अनुकर पवन की यक्ष द्वारा 
कामना की गयी है ।* 


इस प्रकार किरात काव्य मे उस सांस्कृतिक चेतना का समावेश हभ 
है जो ास्त्रसम्मत है । वस्तुतः कुछ एमे तत्तव हं जिनको मघ ने अपनी 
सामयिक सांस्छतिक मान्यताओं के आधार पर काव्य में समाविष्ट किया 
है। वे पूर्णतया भारविकेही समथंक नहींहै। यह्‌ अवश्य है कि वु 
परिस्थितियां दोनों कवियों के समयमे समानर्ही हं इसतथ्यकी 
पुष्टि इस आधार पर होती है कि जिन मान्यताओं को कवि हय ते अपने 
काव्यम समाहित कियाद, वे अब भी समाज मे तदनुरूप ही परि- 
चाति ह| 
शिशुपालवध मे अपशकुन के भय से शिशुपाङ पक्षीय सेनिकों कौ 
रमणियाँ अमंगल के भय से अपनी आंखों से आंसू नहीं गिराती हं । 
किसी कां के चयि प्रस्थान करते समय यहं पूना कि “तुम कहां जा रहै 


१. वही ४।५० । २. शिशुपालवध १।४६ । ३. किंराताजु नीय ३।३६ । 
४. किराताजुनीय १४।२८ । ५. रघुवंश १।४२ । ६. मेधदूत पृ वंमेद्य-१० ॥ 
७. क्षिशुपा्वध १५।८१ । 
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हो” अशुभ माना जाता हे । एतद्विषधकं अपशकुन का शिशुपालवध में 
कवि ने उल्छेख कियाहै \ 


दोनों हौ कवि पूर्णतया वैदिक संस्रति के पोषक हं । वैदिक संस्कृति 
के अनुसार यज्ञ-याग आदिका माघके समयमे प्रचल्नथा। राजा 
युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हँ जिसमे विभिन्न राज्यों के 
नृपतिगण सम्मिलित होते हैँ । यज्ञ का सम्यक्‌ प्रकारेण शास्त्रीय विधि से 

, समापन होता है ।२ 

किराताजुंनीय मे यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है । प्रथम सर्म मै दौपदी 
यज्ञ करने को जटाधारी संन्यासियो का कायं मानती है ।3 

किराताजुनीयमे मात्र पौरुष को ही व्यक्ति की उच्चति का माध्यमं 
माना गया है जबकि माघ ने पौरुष एवं भाग्य दोनों को ही मान्यतादी 
ह वेनतो पूर्णतया माग्य को मानते भौरन ही पुरुषां को- 
| नालम्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरष । 

शब्दार्थो सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ॥ 


माघ के समय भारवि से अधिक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने 
र्गी थी । तत्काीन राजपूतों मे मद्यपान एवं वेश्यागमन की प्रथा का 
पदापण हो चुका था। शिशुपालवध मे यद्यपि मांस भक्षण का स्पष्ट 
उल्लेख नहं है तथापि शशक के आखेट करने का" संकेत मिलने से यह्‌ 
कहा जां सकता दह कि उस समयलोग मांस खातैये। भारविने भी 
अजुन के मुख से किरातपति के ल्यि “दव जातिहीनः मृगजीवितच्छिदः'"^ 
कटुलवाया है जिससे उनके (भारवि कै) समयमे मांसभक्षण का अनुमान 
रुगाया जा सक्ता है । 
स्वयं भारवि एवं माघ के समय सांस्कृतिक परिस्थितियों मे कोई 
विशेष अन्तर नहीं है । वस्तुतः रास्कृतिक परिस्थितियों मे सामाजिक 
दशाओं की अपेक्षा शीघ्र पारवतंन कम होता है । 
किसी भी कवि के समय की सांस्कृतिक दशा के सम्बन्ध मे तत्कारीनं 
कला एवं साहित्य का महत्व कम नहीं होता है । वस्तुतः कला के माध्यम 
से तत्कालीन समृद्धि, रुचि एवं जीवन स्तर का पता चलता है । 


१. शिशु° १५।८७ । २. वही १५।१८-५२ । ३. किराताजु नीय १।४४ । 
४. शिशुपाङ्यव २।८६। ५. वही ५।२५,२६ । ६. किराताजुःनीय १४।२२। 
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किराताजु नीय में कवि ने यद्यपि विभिन्न कलाओं एवं शिल्पं कां 
चित्रण नहीं किया है तथापि काव्य मे शेखीगत जिस कलावादिता का 
सन्निबन्धन हुआ है, उससे कविकाटीन कलाप्रियता का परिज्ञान होता 
है। भारविके समयमे करा प्रदंन के प्रति कवियों का व्यामोहं बढ़ने 
ल्गाथा। इससे यह्‌ भी भासित होता है कि तत्कारीन पाठक अथवा 
श्रोता समाज मेँ भी कला के प्रति आदर की भावना एवं मान्यता में वृद्धि 
होने लगी थी । किरात मै कला की दुष्टि से विभिन्न छन्दो को योजना 
हयी है । इनमे गोमूत्रिकाबन्ध,* एकाक्षर" आदि एसे छन्द हँ जो यद्यपि 
भावों से पूरित है पर वे भाव कौ अपेक्षा कवि की चसत्का रौ प्रवृत्ति एवं 
कलात्मकं रुचि के द्योतक हैँ | 

भारवि ने मूतिंकला, धातुकला तथा चित्रकला आदि का काव्य में कोड 
वर्णन नहीं क्रिया है तथापि प्राकृतिक दशनो मे कवि ने जो कल्पना 
की हैँ उनसे तत्कारीन समाज कौ कला विषयक रुचि का स्पष्ट आभास 
होता है। केलाश के शिखर पर बडे-बडे दह है जो विविध रत्नों की 
प्रभा-पुञ्जों से ठक जाते हैँ जिसमे षे ( दह ) दीवा की भांति प्रतीत 
होते हँ ॥' 

महाकवि भारवि की भाँति माघने भी कान्यगत कङावादिता का 
सल्लिबन्धन किया है । अन्य कलाओं-मूतिंकला, धातुकला आदि का 
कोई उल्लेख नहीं किया है किन्तु मुरज," गोमूत्रिका" आदि बन्धो के 
दारा कवि ने स्वकालोन समाज की कलात्मके संस्कृति का दिग्दशंन 
कराया हे। 

भारवि की अपेक्षा माघके समधम काकं प्रति विश्लेष व्यामोह 
बढ गया था । शिशुपालवध में यद्यपि पृथग्‌, रूपेण कला विषयक वर्णनां 
को समाहित नहीं किया गथा है तथपि उपमा आदि के माध्यमसे जिन 
चित्रणों को उपन्यस्त किया गया है, वे काको दृष्टि से अत्यन्त 
स्पृहणीय बन गये हैँ । मन्त्रणा सभा पर श्रीकृष्ण, उद्धव एवं बलराम इस 

प्रकार प्रतीतं होते है जेसे तीन सिंहो चे अधिष्ठित त्रिकूट पवेत । ^ सम्भवतः 

१. किराताजु नीय १५।१२ । २. वही १५।१४ । 
३. वही ५।३६ । ४. शिशुपालवध १९।२९ । 
५. वही १९।४६ । ६. वंही २।५ । 
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माघ के समयं मे चित्रकारी अपनी उन्नत अवस्थामें रही होगो । द्वारका- 
पुरी की दीवार इतनी चिकनी हैँ कि उन पर कोई चित्र नहीं बन सकता । 
अतः युवक चित्रकार अपने प्रतिबिम्बसे रत्न की दीवारों को सजीव चित्रो 

वाली बना देते हँ | दवारकापुरी प भवनों की कपोतपालिकाओं पर चित्रित 
पक्षो समूह्‌ पर बिखाव आक्रमणं करने की इच्छाकरतेहै, क्योकि उन्हे 
वास्तविक पक्षो प्रतत होते हैँ न कि चित्र | इतना हौ नहीं लोगों को वहं 
कौ चित्रकारी पर इतना विश्वाह कीवे उस आक्रमणक्ारी विलाव 
को भी चित्रित ही मानते हैं 


केला की जेसी उच्ति माघके समयमे थी वैसी भारि के समय 
नहीं थी । इस तथ्य का आधार दोनों कवियों के महाकाव्य का अनु- 
रीन है । 

यदि स्थापत्य कला की दष्ट से विचार किया जाय तो किरातार्जनीय 


ग अपेक्षा शिशुपारुवध मे उसका अधिक वर्णन है जो कविकारीन एत- 
द्विषयक करा की उन्नति का द्योतक है । 


भारवि ने हिमालय वर्णन प्रसंग मे कुबेर द्वारा बडे-बडे काटकों से 
युक्त नगर के निर्माणं का उल्टेख किया हैर तो माघ ने ऊ्वे-ऊशचे परकोटों 
वाटी दवारकापुरी का चित्रण कियाद ।* कविद्रय कै कला विषयक वर्णनों 
से तत्काखोन साँस्कृतिक दज्ञा का स्वल्प वर्णन होने पर भी इतना स्पष्ट 
है कि उस समय कलाओं का मनोविनोद के लिये अधिक महत्व था जो 
विखास्षिता का भी परिचायक है। 


संगीत के हारा भी कविकालीन सांस्कृतिक चेतना की जानकारी प्राप्त 
कोजासक्तीदहै। भारविके समयमे संगीत का उतना महत्वनथा 
जितना माघके कारुमेथा। किराताजुंनीय मे संगीत विषयक चित्रणं 


१. शिशुपाखवध ३।४६ । 
२. चिक्र सया कृत्रिमपत्रिपङ्क्तः कपोतपारीषु निकेतनानाम्‌ ॥ 
मार्जारमप्यायतनिश्च्लांगं यस्यां जनः कृत्रिममेव मेने ॥ 
शि्युपाङवघ ३।५१ । 


३. किराताजु नीय ५।३५ । 
४. शिरुपाख्वध ३।३७), ४० । 
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का अभमावदहै। भारवि ने एक स्थान पर दधिमन्यन करती हुयौ गोपि- 
काओं के दधि भाण्ड से उठने वाली ध्वनिमें मृदंग ध्वनि को उत्प्रक्षा की 
है ।१ माघने नारद जैसे ऋषि की अपने काव्य मे समायोजनाकी दहै जो 
संगीत विद्या के आचायंदहीहैँ। नारद जी सदेव महतौ नाम की वौणा 
जिये रहते ह । जब वे आकाश मागं से उतरते हँ तो वह ( वीणा ) वायु 
के आघात से बज उठती है । प्रातःकाल बन्दीजन मधुर ध्वनि में गायन 
करते ह ।* किरातार्जुनीय मे भी गन्धर्वो द्वारा अजुन के प्रलोभनाथं 
विभिन्न उपायों के साथ ही श्रोत्राभिराम मधुर वीणा के बजाने का 
उल्लेख है जो कवि के समय कौ संगीतप्रियता एवं महत्ता का 
योतक टै ।* 

ट्स प्रकार, माघ के समय मेँ संगोत क प्रति अत्यधिक जनरुचि एवं 
गायन-वादन की समुन्नति का द्योतन होता है । इसके साथ ही शिशुपाख- 
वध में एक उपमा के माध्यम से नाटक कौ ओर भी संकेत किया गया ठ 
जिससे उस समय सफल एवं विकसित मंचन अथवा अभिनय के होने का 
आभास होता है । संगीत, कला आदि एेसे त्तव हैँ जिनके माध्यम से 
खोकसामान्य के आचारुव्यवहार तथा सामाजिक स्तर का पता चरता 
है । वस्ततः संस्कृति म लोक की समग्र स्थिति आ जाती है जिसकी 
अभिव्यक्ति कला, साहित्य, संगीत, नाटक आदि कै हारा होती हे। 

किरात एवं शिशुपाल दोनों के अनुशीख्न के आधार पर यहं स्पष्टं 
कहा जा सकता है कि दोनों के समय की सांस्कृतिक दशा मे कोड विरोष 
अन्तर नहीं है । शिष्टता-सभ्यता, वर्णाश्चम-व्यवस्था, ग्राम्य एवं नगरीय 
जीवन, परम्परां, कला आदि मे प्रायः समानता है । इतना अवश्य है 
कि भारवि ते जिन तथ्यों का अंशतः उल्केख अथवा संकेत मात्रे किया है, 
माघ ने उनको विस्तृत रूपेण सप्रयास्र अतिरंजित कर दिया है । 


घामिक दशा 
भारतीय संस्कृति के प्राणभूत पुरुषाथैचतुष्टय मे धमं का सवंप्रथम 


परिगणन किया गया है | हमारे देश को सवंप्रमुल मान्यता रही है किं 


१. किरात० ४।१६ । २. शिशुपाङवधघ १।१०। २. वही ११।१ । 
४. किराताजु नीय १०।२३८ । ५. शिशुपालवध २।८ । 
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इस रोक ( मुव्युलोक ) के अतिरिक्त परलोक भी है। मानवीय शक्ति के 
ऊपर उसकी एक निवन््रणक्रारो शक्तिभी कायंकररहीदहै जिसे हम 
प्रकृति, परमात्मा अथवा ज्ञान दुष्ट से "पुरूष' इस संज्ञा से भी अभिहित 
करते हुं । उक्त तत्त्वं को दृष्टिगत कर प्रायः प्रत्येक भारतीय अपने छोक्रिक 
एवं पाररौकिक सुखो कै लिये प्राचीन कालसे ही सतत भ्रयत्न्ील 
रहा है । 

इस प्रसंग मे यहु ध्यातव्य है कि ईश्वर अथवा धमं की साधना में 
भेद अथवा प्रक्रियाये भिन्न हौ सकती हँ । कोई जप के द्वारा उक्त अभी 
को प्राप्त करना चाहता है तो कोई तपस्याके दवारा या कमंकाण्ड एवं 
ध्यान, धारणा आदिके द्वारा। यह भीस्मगणोयहै कि धमंका तात्पयं 
पाररौकिक साधना के अंगभूत, ईशरीय विग्रह की समुपासना ही नहीं 
हे अपितु मानव के अपने यथोचित कर्ताव्यानुष्टान कोभी धमं ही माना 
जातादहे। इस प्रकार हम धमं को ईशर सम्बन्धी विविध लोक मान्य 
ताओं तथा कत्तव्य पाल इन दो लूपों में स्वीकार करते है । इन्हीं को 
भाधार्‌ बनाकर किराताजुनीय एवं रिदुपारवध काव्यो में चित्रित 
धामिक तत्त्वों के अनुसार भारवि तथा माघ के समय की धार्मिक दशा का 
वर्णन यहां किया जा रहा है- 


महाकवि भारवि के समय चारों पुरुषार्थो मे मोक्ष की अपेक्षा धमं, 
अथं तथा काम कौ अधिक मान्यता थी । यद्यपि सांसारिक विषयों के प्रति 
हेयता, जीवन की क्षणभंगुरता का विचार कर मोक्ष प्राप्ति की महत्ताका 
गुणगान किया जाने र्गा था किन्तु इन सबसे ऊपर न्याय मागं का अव 
म्बन कर अपने कत्तव्य के सम्यक्‌ परिपारन को श्रेयस्कर माना जाता 
था । यदि तटस्थ भावसे देखा जाय तो भारविनेएेे धा्मिकयुगकी 
कल्पना की है जिसमे पलायनवाद को स्थान नहीं है अपितु उसमें सक 
खोक-साधना ही परलोक-पाधना बन जाती है । वस्तुतः धमं का 
तात्पयं अपने करणीय व्यापार से निराश होकर एकान्त सेवन नहीं है 
अपितु उस मानव धमंसे है जिसमें दया, परोपक्रार, क्षमा, नैतिकता 
आदि मानवीय मूल्य समाविष्ट हँ जो सृष्टिगत जगत्‌ व्यवहारके द्वारा 
लोक-धारण में समर्थं ह| 


किरात काव्यके अजुन, द्रौपदी, भोम एवं युधिष्ठिर अपने कर्तव्य 
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रूप धमं को सर्वोपरि मानते हँ भौर यहां तक कि निःस्पृह, वीतराग, 
मुनि ठ वेदव्यास भी कत्तंग्य-धमं को ही वरेण्य स्वीकार करते है । 

जहां तक वेदशाखोक्त धामिक मान्यता का प्रएन है, उसका भी कवि 
ने अपने काव्यम समाहार किया है। किराताजुनोय मे धािक स्थिति 
काणएेसा संघपूर्ण वर्भन हुआ है जिससे एेसा प्रतीत होता है कि उस 
समय समाज मे एक ओर खौकिफ नश्चरता का विचार कर भौतिक सुखो 
से पराङ्मुख होने को धारणा का विकासदहो रहाथा तथा दूसरी ओर 
पुरुषार्थं के द्वारा भौत्तिक किन्तु लोकोपकारौ कत्तंव्यपक्न की मान्यता का 
आदशं भी सुद हो रहा था । 

भारवि के समय में जोन को क्षणिक तथा विषयों के सुख को कष्ट- 
कारोही भानाजाता है। इस दष्टिसे मोक्ष के लिये प्रयत्नत करना 
प्रशंसनीय माना जाने ल्गाथा।२ उक्त धमं की अपेक्षा कन्त॑व्य-पालन 
रूप धमं को अधिक मान्यता थी । अर्जुन इन्द्र को उनके मोक्ष रूप उपदेश 
के विपरीत जो उत्तर देते हं उससे र्गता है कि उस समय कमं अथवा 
आश्नमोचित कन्तंव्यानुष्ठान पर अधिक बल दिया जाता था ओर वही 
सबसे बडा धमं था - 


स्वधमंमनुरुन्धन्ते नातिक्रममरातिभिः । 
पलायन्ते कृत्व क्ता नाहवान्मानशालिनः ॥' 
सञ्जनों के पक्षधर वेदव्यास जी भी युधिष्ठिर को अपने पराक्रमका 


आश्रय लेकर शन्नु-प्रतीकार का उपदेश देते हँ ।* वस्तुतः कवि ने अत्यन्त 
उदात्त धार्मिक व्यवस्था की ओर संकेत किया है जिसमे खोकपीडक, 


आततायी, अन्यायो को लोकहित मे मारना आवश्यक है ओर यही कारण 


भगवान्‌ कं धरा पर अवतरण काभीहोतादहै। माघके श्रीकृष्ण दुष्टों के 
वधाथं जगत्‌ शापनाथं ही वसुदेव के घर में रहते हे । 
भारवि कालीन समाज मे कमंकाण्ड की भी मान्यता थी ।* उस समय 


अपने-अपने आश्रम के अनुकूल धमं का पालन किया जाता था । यज्ञ आदि 


१. किराताजु नीय ११।१२, ३० । 
२. अन्तकः पयंवस्थाता जन्मिनः संततापदः । 

इति त्याज्ये मवे भव्यो मुक्तावुस्तिष्ठते जनः ॥ किराताजु नीय ११।१३ । 
२. किराताजु नीय ११।७८। ४. वही ३।१६-१७ । ५. वही १३।६५। 
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का भी प्रचलन था किन्तु वह्‌ विजयेच्छ क्षत्रिय कत्तव्य न था अपितु 
संन्यासियों का था 1 


अर्जुन ने भगवान्‌ शंकर के प्रकट होने पर उतकौ जो स्तुतिकीदहै, 
उससे यह्‌ विदित होता है कि उस समय एकैश्वरवादं की मान्यता होने के 
साथ ही अवतारवाद की भी मान्यता दृढ हो चुकी थी । 


महाकवि माघ ने शिशुपालवध में एसे अनेक तथ्यों का समावेश्च किया 
है जिनसे उस समय की धार्मिक दला का उद्घाटन होता ह । 


माघ स्वयं विष्णु-भक्त थे किन्तु उनकी धामिक चेतना मे संकीर्णता 
को कोई स्थान नहीं है । उन्होने जहाँ अपनी वैष्णवी आस्था के अनुकूल 
श्रीकृष्ण का भक्तिपूर्ण चरित्र गायन किथा है वहीं बौद्ध धमं का भी उपमा 
के द्वारा उल्लेख किया जिप्तसे कवि्युग की घामिक उदारता सुव्यक्त 
होती है 1 धमं का क्षेत अत्यन्त विस्तृत एवं आस्थापरक है । मूर्तः एक 
ही परमात्मा विभिन्न सम्प्रदायो मे उपासना भेद से पृथक्‌ पृथक्‌ रूप मे 
स्वीकृत है \ इस शाश्वत तथ्य को प्रायः सभी विद्वानों एवं कवियों ने अपने 
अपने वचनों अथवा ग्रन्थो मे भाषा भेद से व्याख्यायित किया है । 


माघके समयमे अवतारवादकी पुरी मान्यताथी। इस दृष्टि से 
कवि ने नुसिह, राम एवं श्रीकृष्ण के अवतारोंका वर्णनकियादहैजो 
रोकपीडक हिरण्यकशिपू, रावण एवं शिशुपाल का वध करते हैँ । 

वस्तुतः शिशुपालवध मे जिस धार्मिक चेतनाका चित्रण हुदै 
उससे यह्‌ सुस्पष्ट हौता है कि उनके कार में अनेक देवताओं की उपासना 
होती थी । धामिक कट्टरता नहीं थी । माघ ने श्रीकृष्ण रूप मे विष्णु के 
अवतारके साथही शिव, बौद्ध एवं जैन धर्मो कीओर भो संकेत किया 
है । रेवतक वर्णन प्रसंग में रेवतक को नगेश अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर के रूप 
मे चित्रित किया गया है-- 


आच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकेर्गा-- 
माक्रम्य संस्थितमुदग्राविशालभ्यु गम्‌ | 

मूध्नि स्वलक्तुहिनदीधितिकोटिमेन- 
मुद्रीक्ष्य को भुवि न विस्मयते नगेशम्‌ ॥२ 


१. वही १।४४। ` २. शिशुपालवध ४।१९ । 
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दिशा रूप वच्चो को धारण करने वाले, विशार श्युङ्गों वाले नन्दी 
पर आसीन तथा चन्द्रमा रूप क्लाको धारण करने वारे कैलाशपति 
शंकर को देखकर सभी विस्मित हो जाते हैँ । यहाँ भगवान्‌ शिव के लोक- 
प्रसिद्ध विग्रहका बड़ा ही स्वाभाविकं चित्रण हृद जो इष बातका 
सूचक दै कि उस समय साकार ईश्वर की उपासना की जाती थो ओर 
देवताओं के शाख्चसस्मत स्वरूप की मान्यता थी । 
माघ्र ने द्वितीय सर्गम बलराम के मुख से राजनीत्तिक मन््रणाकते 
प्रसङ्ख मे बौद्ध धमं के आत्मरूप में प्रतिष्ठित पञ्चस्कन्धों को उल्लिखित 
किया ह ।* जो तत्कालोन समाज मँ बौद्ध ध्म के अस्तित्व का द्योतकं है । 
यद्यपि उक्त प्रसद्धो के आधार पर यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता क्रि उक्त 
समय बौद्ध घमं की प्रतिष्ठाभी थी तथापि विभिन्न धर्मोमे रोगोंकी 
आस्था का पता चरता है जो धाधिक उदारता का सूचक है । | 
माघके समयमे जेन धमेके प्रचलन का भी संकेत मिल्ताहै। 
शिशुपालवध के १य्वें सर्ग मे एक शोक मे “जिनः' (महावीर) शब्द का 
उल्छेख करते हये भगवानु श्रोक्रृष्ण को जिन' का अवतार कहा गया 
है ` इससे यह स्पष्ट होता दहै क्रि जैन धमं का भी समाज में सम्मान था। 
शिशुपाटवध्‌ मं ब्रह्मा का भी नामोल्लेख हज है । इन्द्रप्रस्थ पहने 
पर युधिष्ठिर श्रीकृष्ण के घोड़ों की लगाम पकंड रेते है, इभ पर कवि ने 
कल्पना की दहै कि मानों ब्रह्याने शांकर के घोड़ों की ख्गाम पडी है ।3 
शिश्युपाक्वध में वणित विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध स्थलों के 
अध्ययन से पता चलता है ि उस समय बहुदेववाद था । किमी धमं को 
मानने कीन तो अनिवायंता थी ओरन तो धामिक कट्टरता ही । 
यद्यपि माघ विष्णुभक्त हँ ओर भारवि निवभक्त तथापि माघने एक 
स्थान पर शिव को विष्णु से उच्च अथवा श्रेष्ठ रूप में चित्रित किया है 
जिससे उनके (माघ के) भगवानु शंकर के प्रति आस्था एवं अनुराग का 
द्योतन होता है ।* 4 
१. सवका शरीरेषु मुक्त्वा गस्कन्धपश्चकम्‌ । 
सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्तो महीभृताम्‌ ॥ शिशुपार्वघ २।२८ । 
२. शिशुपालवध १९।१ २। २. वही १६।१९। 
४ क्रियते धवलः खलूच्चञ्धंवलेरेव सितेतरंरधः । 
सिरसौवमधत्त शंकर .सुरसिन्धोमंघुजित्तमङ्घ्रिणा ॥ शि्युपालवघ १६।४६। 
० 
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भारतीय धासिक आस्था के केन्द्रबिन्दुः पौराणिकम्रन्थसम्मत 
मान्यताये हैँ । वस्तुतः इन पौराणिक आस्थाग्रो से तत्कालिकं धार्मिकं 
दला का सही मूल्यांकन करिया जा सकता है । माघ के समय में पौराणिक 
आख्यानो अथवा कथाओं की पूरी मान्यता थी ।* पुराणों में वर्णन दहै कि 
पृथ्वी पातारं स्थित स्पंके फनों पर स्थितहैं। सुष्टिके साथही प्रख्य 
सम्बन्धी विचारोंके प्रति पौराणिकं आधारपर लोगोंमे दृढता थी। 
युगान्तमें जीवों का संहार करने वाले कंटभारि श्रोकृष्ण के उदर मे 
चौदहों भुवन विस्तार के साथ रहते हैँ; 

यद्यपि माघ की भांति भारविने विभिन्न धर्मो तथा देवताओं का 
अपने काव्य मे उल्लेख नहीं किया है तथापि उस समथ (भारविकाल म) 
बहुदेववाद की प्रतिष्ठा थी । सम्भवतः तब भिन्न-भिन्न शक्तियों के पृथक्‌ 
पुथक्‌ अधिष्ठातृ देवों की मान्यता थी क्योकि अजुन कौ तपस्या से प्रसन्न 
होकर शिव सहित इन्द्र आदि देवताओं द्वारा वर एवं अख प्रदान करने 
का उल्लेख हुआ है ॥२ 

किरात एवं शिशुपालवध दोनों ही काव्यो मे साक्रार एवं निराकार 
दर्वर को स्पष्ट परिकल्पना को गयी है । शिशुपालवध मे नारद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुये उन्हँ क्रियाशुन्य. उदापीन योगि द्वारा 
साक्षात्करणीय तथा सज्जनो की रक्ता करने के किए मनुष्य जन्म धारण 
करने वाला कहते हैं ।* 

किरात में अजुन भगवान्‌ शंकर की स्तुति करते है--भगवान्‌ शंकर 
जन्म, जरा एवं मरणसे रहित तथा परमाणु के भी कारण हँ तथापि वे 
(शंकर) खलो ओर पुरुष दोनों का शरीर धारण किये है । उपर्युक्त तथ्यों 
से यह सुव्यक्त होता है कि दोनों कविर्यो के कार म धार्मिक उन्नति थी 
तथा लोगों मे ईरवर के प्रति दृढ आस्था थी । 

शिशुपालवध में यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है जिपसते स्पष्ट होता 
है कि उस समय लोगों में यज्ञो के प्रति आस्थाथो। युपिष्ठिर के यज्ञ 
वर्णन से तत्का गन समाज कौ यज्ञ एवं कर्मकाण्ड के प्रति आस्था का पता 
चता ह ।॥ उप समय देनिंक् यज्ञो का भी प्रचखन था ।९ 


१, २. शिञुपालवध क्रमशः १।१३ । २. किराताजुनीय १८।४६ । 
४. शिश्ुपाल्वध १।३३५ ३५. 1: ५, ६. किराताजुंनीय १८।३३,३४.२३६ । 
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महाकवि माघ के समयमे धमं का स्वरूप पूर्णरूपेण विकसित था । 
राजा लोग यज्ञ एवं दान करते थे, मुनि, योगीजन ईष्वर के अचिन्त्य 
एवं सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करते थे तथा सामान्धं गृहस्थ, कृषक आदि 
सगवान्‌ का संकोतंन कर अपनी धार्मिक भावना का प्रकाशन करते थे । 
युधिष्ठिर जैसे राज। राजसूय जंसे यज्ञो का अनुष्ठान कर वैदिक सिद्धान्तो 
का अनुपात करते थे । नारद, सनत्कुमार आदि ईश्वर का चिन्तन 
करतेथे तो गोपलोग जो सामान्य वर्गं का प्रतिनिधित्व करते दहै, 
भगवान्‌ श्रकरष्ण का ताम संकीतंन' करते हुये पाये जाते है । 

रिशुपाख्वध में धमं के विभिन्न स्वरूपं का चित्रण मिलता दहै जो 
तत्कालीन धामिकं प्रगति का द्योतक है । 

किरात एवं शिशुपारु दोनों काव्यं मे चित्रित धार्मिकं द्याम 
किञ्चित्‌ अन्तर भी है \ भारवि वैयक्तिक धमं के समर्थक तहीं है । उनके 
तप लैसे धमं विषयक अनुष्ठान की भी परिणति र्ट धमंमे हो जातौ 
है । अर्जुन की कठोर तपस्या दुराचारी दुर्योधन के वधाथं है । वस्तुतः 
वही सच्चा धमंदहैजो लोक को धारण करने मे समथं हो । अपने कतव्य 
का पालन सबसे बड़ा धमं है । सम्भवतः इसो दृष्टि से किरातार्जुनीय मे 
वेदव्याक्च भी अर्जुन को अपने कतंग्य पालन का उपदेश करते है । 

शिरुपाङ्वध मे माघ ने साकार एवं निराकार को जो विस्तृत 
विवेचना को है, उपसे प्रतीत होता है कि उस समय धमं का विकसितो 
था क्रिन्तु वहु आंत्मोन्नति का ही साधन रहा होगा । 

उपर्युक्त तथ्यों का विवेचन करने से यहं स्पष्ट होता है कि भारवि 
एवं माघ दोनों कवियों के समय मे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
एवं धाभिक दशा मे कोई विशेष अन्तर न था। इतना अवश्य हं कि 
भारवि को अपेक्षा माघ के समय में विमिन्न क्षेत्रों मे अधिकं भ्रगति थो । 


@ 


१. शिुपाल्वध १२।३८६ ॥ _ 
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मनुष्य ज्ञानवान्‌ प्राणी है क्योकि आहार, मैथुन, भय आदि जो 
प्रवृत्तियां ह वे मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों मे समान रूप से पायी 
जाती हं । इस दृष्टि से जीवलोक के समस्त प्राणी समान है, पर मनुष्य 
इस अथं श्रेष्ठहो जातारहै कि उसके पास विशेष ज्ञानकरी थातौहै 
जो अन्य प्राणियों मे दुष््राप्यहै। इसील्यि भतहरि ने ज्ञान से हीन 
प्राणी को पशु माना है ।* परन्तु ज्ञानवान्‌ होते टये मनुष्य के व्यवितत्व 
के सर्वाद्धपुणं विकास के ल्यि साहित्य, संगीत, कला आदि अपेक्षित है । 
भतहरि क इस वाक्य से व्यञ्जित होता करि वास्तविकं अथवा सार्थक 
जीवन के ल्य साहित्य एवं लोकानुभव का संचय अनिवायं है । मनुष्य 
की यही बहुज्ञता है कि वह पार्थिवरूप से एकन्देशीय होते हुये भी 
विभिन्न विषयो--राजनीति, धमं दशंन आदि का ज्ञान एवं गम्भीर अनुभव 
युक्त हो । इन सबके लिये आवश्यकता होती है गहन अध्ययन एवं सृक्षेक्षणा 
की । जब विभिन्न शाखं एवं लक व्यवहार का गम्भोरतम एवं परिष्कृत 
अनुभव प्रवाह के खूप मे अभिव्यक्त होता हतो वही काव्य का रूप ग्रहण 
कर ेताहै ओर उसका कर्ता कवि शब्द से मण्डित होने लगता है । 
कवि ओर शामान्य जन की प्रतिभामे अन्तर होताहै। कवि यत्रतत्र 
विकीणज्ञान को सवंसाधारण के सम्मुख सुसज्जित रूप मे प्रस्तुत कर उसे 
यथावद्यकता प्रवृत्त अथवा निवृत्त करता है ! कवि समाज के विभिन्न अनु- 
भवो को अपनी सृक्षमेक्षणासे ग्रहण कर उसे शान के निकष से संश्रुत कर 
प्रस्तुत करता है । इसील्यि कवित्व दाक्तिका प्राप् होना दृकेभ बताया 
गया है) इस दुलभ कवित्व शक्ति के लिये आवश्यकता होती है व्युत्पत्ति 
ओर प्रतिमा की; इन्हीं के संयोग से काव्य का स्रोत प्रस्फुटित होता है। 
व्युत्पत्ति के अन्तगंत समस्त ज्ञान-विज्ञान की बातं आ जाती हँ वह॒ समस्त 


^> 


. नीतिशतक , शटोक सं०° १२ 
. नरत्वं दुरुभं काके विद्या तत्र सुदुरंमा । 
कवित्वं दुरभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलमा ॥ अग्निपुराण । 
, व्युत्पत्यभ्याससस्ृता प्रतिमास्य हेतुः ॥ कान्यानुशासन । 


९1 


९1 
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ज्ञान काव्य का अंग बन जाता है । कोई भी शब्द, अथं, न्याय, केला एेसा 
नहीं है जो कान्य अंग न बन सके ।' विभिन अचार्यो ने काव्य के अन्तगतं 
ही समाहित हो जाने वाली समस्त विद्याओं का उल्लेख कर कवि कै गुरुतर 
भार कीओर संकेत किया है । आचायं राजशेखर ने काव्य को पन्द्रहृवां 
विदयास्थान माना है 1 उन्होंने बहुज्ञता को व्युत्पत्ति माना है ।* शक्तितो 
नैसगिक अथवा स्वाभाविक है तथा व्युत्पत्ति अजित है ।* किसी ने शक्ति 
को विशेष महत्त्वपुणं प्रतिपादित कियाद ओर क्रिसीने अभ्यासकरो। 
आचायं आनन्दवधन ने व्युत्पत्ति कौ अपेक्षा प्रतिमा को अधिक महत्व दिया 
है । उनका कथन है को व्युत्पत्ति की त्यूनता होने पर भी काव्यगत दोषो को 
राक्ति द्वारा समाहित किया जा सकता है किन्तु शक्ति या प्रतिभा के अभाव 
मे काव्यके दोष शीघ्र हीस्पष्टहो जाते हं ।* आचायं कन्तक प्रतिभाको 
ही प्रमुखता प्रदान करते हैँ जो संस्कारजन्य है । इस योग्यता का सभी मे 
प्राप्त होना सभ्भव नहीं है ।* जयदेव ने व्युत्पत्ति भर अभ्यास दोनों को 
ही महत्त्वपूणं बताया है ।° 


` समन्वयवादी आचायं मम्मट ने अपने पूववर्तौ समस्त काव्याचारयोँ के 
सिद्धान्तो का अध्ययन कर एक सवमान्य तथ्य का प्रतिपादन किया है | 
उन्होने शक्ति, निपूणता ओर अभ्यास को काव्य स्थान काहैतु स्वीकार 
किया है ।“ वस्तुतः मम्मट की शक्ति, निपुणता ओर अभ्यास तीनोंमे 


१. न स शब्दो न तद्वाच्यंनसन्यायोन सा कला। 
जायते यत्न काव्यांगमहो मारो महच कवेः ॥ मामह्‌ - कान्याङंकार । 
२. सकरूविद्यास्थानं कायतनं पंचदशं काग्यं विद्यास्थानम्‌ इति यायावरीयः । 
काव्यमीमांसा प° ९ 
३. "बहुज्ञता व्युत्पत्तिः'। “उचितानुचितविवे फो व्युत्त्तिः इति यायावरीयः। 
| वही ५, प° ३७ 
४. काव्यादशं १।१०३ । ५, ध्वन्यालोक २।६ । 
६. प्राक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकप्रौढा प्रतिमा काचिदेव कविशक्तिः। 
वक्रोक्तिजीवित १।३९ वृत्ति 
७. चल्द्रालोक १।६ । 
<. शक्तिनिपुणता काग्यशाछ्नाघयवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ रिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ काव्यप्रकाश १।३। 
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विभिन्न पूर्वाचार्यो ॐ सिद्धान्त अन्तभू त हो जाते हैँ तथा एक तथ्यपरक 
कथन भी समक्ष आता है जो विभिन्न कवियों के काव्यानुश्ोलन से यथां 
घिद्ध होता है । 

संक्षेपमें टम कह सक्ते हँ क्रि प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति दोनों काव्य- 
रचनाक दहेतु स्वरू अपेक्षित हैं । प्रतिभा वह्‌ तत्वह जिसके द्वारा 
ग्रन्थों का अनुलीन कर उनमें ओचित्य एवं अनौचित्य का विमर्शं किया 
जा सक्रता है । व्युत्पत्ति वह गहन ज्ञान है जो प्रतिभाल्ाली जनों के 
किए अल्पश्रमपाध्य है । उच्चकोटि के महाकवियों में व्युत्पत्ति ओर 
प्रतिभा कौ स्पष्ट प्रतीति होती है । विभिन्न शास्त्रों का गहनः ज्ञान रखते 
हये व्यावहारिकं जगत्‌ का सूक्ष्म अनुभव कर समाज एवं विर्व को एकं 
नवीन आलोक प्रदान करते हैं । 

प्रस्तुत प्रसंग में हमे महाकवि भारवि ओर माघ के पाण्डित्य का 
विवेचन अभिप्रेत है । वस्तुतः दोनों ही महाकवियों के कार्यों मे राज- 
नोति, व्याकरण, धमं, द्शंन आदिक ज्ञानके साथही मनुष्यों के 


मनोर्वज्ञानिक एवं पञुजं तक्र के स्वाभाविक भावों का यथास्थानं सम्यक्‌ 
वणन हुआ है । 


महाकवि भारवि का पाण्डित्य 


महाकवि भारवि का चिन्तन एवं उनकी कल्परायें नितान्त मौलिक 
हं । उनके किराताजु"नीय महाकाव्य को दुष्टिगत कर विचार करने पर 
प्रतोत होता हैकिवे कान्य जगत्‌ में अपना अद्वितीय स्थान बनाने के लिये 
सदेव प्रयत्नश्ोल रहे जिसके कारण ही उन्होने भलत काव्य शैली का 
प्रवत्तन क्रिया 1 प्रस्तुतः वे क्रिसी कै पीछे चलने वाङे कवि न थे अपितु 
वे स्वयं एते प्रतिनिधि कवि थे जिनके पीर माघ, श्रीहषं जैसे विद्वान्‌ 
कवि चलने लगे । वे प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति के धनी थे । उनके काव्य में 
उनका वैदग्ध्य पदे-पदे परिलक्षित होता है । वे वेद्‌, वेदांग, पुराण, राज- 
नीति, व्याकरण, दशंन, कामशास्त्र आदि के ममज्ञ पण्डित थें | उनकी 
सर्वाधिक विशेषता तो यह है कि उन्होंने उन उन विषयों का परम्परागत 
पान न करते हुये उसे अपनी प्रतिभा से मण्डित कर एक नवीन दिशा 
प्रदान को | वे राजनीति के तो महान्‌ पण्डित ही ह । उनके राजनीतिक 
विचारो तथा कौटित्य कै अर्थशास्त्र मे बहुत कुछ सम्यिहै। भारवि के 
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स्वतन्त्र चेता होने का अभिप्राय यह्‌ नहीं है कि वे स्वेच्छाचारी है, अपितु 
वे शिष्ट एवं मर्यादित रूप से प्रत्येक नवीन आदशं की प्रस्तुति करते हं । 
यह भी सम्भव है जब कविने विभिन्न शास्त्रों एवं अपने पूंवतीं 
कवियों की कृतियों का गहनतम अध्ययन किया हो । वे अपने काव्य में 
काव्यशास्त्रीय लक्षणों का भी उल्लेख करते है, जिससे उनकी काव्यज्ञता 
सुस्पष्ट है । उन्होने कान्य के क्षेत्रमे अथेगौरव को विशेष रूप से 
स्यापना कौ । 

महाकवि भारवि के नाना विषयक पाण्डित्य को निस्नाक्रित सूत्रों में 
विभक्त कर प्रस्तुत क्रिया जा रहा है- 


राजनीति 


किरात क्राव्यका प्रारम्भ राजनीति के वातावरणमे होता हे। 
प्रथम इलोकसे ही कवि की राजनीति-कुशल्ता का परिचय प्राप्त होने 
रुगता है 1 युधिष्ठिर द्वारा शत्नु-वृत्तान्त परिज्ञानाथं प्रेषित वनेचर अपना 
कायं सम्पन्न कर देतवन मे उनसे ( युधिष्ठिर से) यथास्थिति निवेदन 
करता है ।' 

इस वनेचर को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर कापटिक 
कहा जा सकता है । आचायं कौटिल्य ने दूसरे के रहस्यों का ज्ञाता, 
बड़ा प्रगल्भ तथा विद्यार्थी कौ वेषभूषा मे रहने वाले गुप्तचर को कापटिक 
कटा है 

वनेचर ओर युधिष्ठिर; द्रौपदो, भीम तथा युषिष्ठिर के मध्य वार्ता 
मे राजनीति का उच्चकोटिक निरूपण प्राप्त होता है । वनेचर ने यद्यपि 
मात्र शत्र-वृत्तान्त का ही निवेदन अपने नियोजक स्वामी (युधिष्ठिर) से 
किया है तथापि उसकी इस उक्ति मे कि स्वामी ओर अमात्यादिकों के 
अनुकूल रहने पर सम्पत्तियां चिरस्थायो रहती है एवं राजाओं का चरित्रं 
ुङ्ञेय है, मे भो सूक्ष्म राजनेत्तिकं कवि चेतना का पुट है ॥' 

वनेचर के विभिन्न कथनं मे पदे-पदे राजनीतिक तथा लोकव्यवहार 


के अनेक उपयोगी तथ्यों का उद्घाटन हुआ है । राजा को क्रोध त्यागकर 


१. किराताजु नीय १।१ । २. कौटिल्य का अथंशाखर अध्याय १९ द्वितीय खण्ड 
३. किराताजु नीय १।५-६ । 
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धम॑शास्त्रानुनूल निष्पक्ष भावेन दण्ड देना चाहिए । उसे स्वराष्ट्‌ एवं पर- 
राष्ट सवत्र आत्मीय कमेचारियोौँं को कायंभार सौपकर पूणं विरवस्त 
न होकर मात्र विशवास का प्रदशंन करते रहना चाहिये ।* इस पकार 
की राजनीतिक एवं व्यावहारिक बाते, जो नोतिगत है, का सुन्दर सन्नि- 
वेश होने से बरवस कवि के सूक्ष्म भनुभव एवं पाण्डित्य का गान करना 
पड़ता हे । महाकवि भारवि को यदि हम राजनीतिके साथ आचार 
शास्त्र या नीति का भी पण्डित कहं तो अनुचित न होगा । वे राजनीति 
का घमं एवं आधार नियन्त्रित रूप स्वोकार करते है, छल प्रपंचपणं नहीं । 
तभी तो दुर्योधन की राजनीतिक विचारधारा मे उदारता, दानश्षीलता, 
आलस्यराहित्य, छोटे-बड़े का आज्ञापालन आदि का समावेश है ।९ साम, 
दान, दण्ड, भेद नामक चतुविध उपायों; प्रभु, मन्त्र, उत्साह-तीन 
शक्तियो; सन्धि-विग्रह इत्यादि अंगो की पृष्ष्मताओं पर कविने अपना 
विचार व्यक्त कर अपने प्रखर राजनोत्तिक ज्ञान का परिचय 
करायाहि।° 


वनेचर अपनी दात्रपक्षोय नीति को यथाज्ञान अपने स्वामी से निवेदन 
कर पुरस्कृत होकर चला जाता है । तदनन्तर युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन 
मे प्रवेश कर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाते है । | 

यहां भारवि भौर माघमें बहत कुछ साम्यरै, माघके कान्य में 
नारद जो इन्द्रके दौत्य कमंका सम्पादन करतेहै, कै चले जाने पर 
विशिष्ट सभा भवन में श्रीकृष्ण, बलराम ओर उद्धव प्रविष्ट होते है । 
मन्त्रणा कर्ताओं की संख्या में साम्यहै तथाजो मन््रणोगृह में अन्तर है, 
वृह एक तो माघ की अपनो भारवि से स्पर्धाके कारण है तथा दूसरे एक 
निर्वासित राजा एवं वास्तविक राजाके साधनों मै अन्तर होना भी 
आवरयक एवं स्वाभाविक है । | | 

युधिष्ठिर हारा द्रौपदीको साराशत्न समाचार बताने पर मानिनी 

द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्तेजित करती है। यद्यपि द्रौपदी मे उत्तजना है 

२. “न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ।'" --व्यासवचनम्‌ 
२. किराताजु नीय १।२१। | 
४, वही १।१५ । 
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तथापि राजनीति से पृथक्‌ कोई बात नहीं कहती है । द्रौपदी “रठे शाल्यं 
समाचरेत्‌" नीति की समथेक है! जो वस्तुतः पौरुषवान्‌ राजा के लिय 
अत्यन्त नीतिसंगत हे। 


भीमजो अत्यन्त उद्धत एवं क्रान्तिकारो पात्र है उनके माध्यम से 
भारवि ने अन्वोक्षिकरो, त्रयी, दण्ड, वार्ता चार विद्याओं को ओर संकेत 
किमाह ।* भारवि ने अपने राजनीति विषपक ज्ञान कै प्रदश॑नमेंदोएेे 
पात्रों का संयोजन क्रिया है जिक्षपे भीम उच्छृह्लर एवं सात्र शक्ति प्रधान 
राजनोति का प्रतिनिधित्व करते हँ तथा युधिष्ठिर शान्ति एवं गम्भीरतम 
राजनीति के पक्षपाती हं । भीम की राजनीति मे व्यक्तिगत कष्ट ङे 
त्वरित प्रतीकार की क्षणिक उत्तेजना है तथा युधिष्ठिरं प्रजावर्गं के चिर. 
स्थायी कल्याण की भावना से युक्त राजनीति से ओतप्रोत है । भीम कर 
मत मे कार्यसिद्धि के सहायक, कार्य साधन के उपाय, देश-विभाग, कार- 
विभाग तथा विपत्ति प्रतिकारये पाँच अद्ध किन्तु सवत्र उत्साह शक्ति 
की आवह्यकता होती है-- 


प्रभवः खलु कोरदण्डधथोः कृतपञ्चा ङ्कवितिर्णयो नयः । 
स॒ विधेयपदेषु ` दभ्तां नियति लोक इवानुरुध्यते ॥१ 
युधिष्ठिर राजनीति पर लान्तिपूवंकर विचार करते है । एकाएक 
क्षणिक उत्तेजना अथवा भावुकता मे पड़कर कोई कार्य नहीं करना चाहिये 
क्योंकि अविवेक आपत्तियों, असफल्ताओं का कारण होता है ।" 


इतो तथ्यको दष्टिमे रखकर युधिष्ठिर कौ राजनीति चरती है 
जिसमे स्थायो राजलक्ष्पौ कौ प्राप्ति निहित है । भारवि ते विवेकपूर्ण पौर 


को मान्यता दोहै क्योकि षिवेकी पुरुष की कार्यसिद्धि अवद्यस्भाविनी है, 
तथा साह्ियों की कर्गसिद्धि संदिग्ध रहती है ॥“ 


१. त्रजन्तिते मूढधियः पराभवं भवतन्ति मायाविषु येन मायिनः । 
प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविवानसंवृतांगान्ति शिला इवेषवः ॥ 
किराताजुंनीय १।३० । 
२. वही २।६ । ३. वही २।१२ । 
४, किरातताजुनीय २।३० । ५. वही २।३२। 
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युधिष्ठिर के शान्त एवं सरल स्वभाव में राजनीति के सूक्ष्म एवं उच्च 
विचार भरे प्डँ। वे शत्रु के प्रति उदासीन नहीं अपितु उसकी 
सम्पूर्णं स्थिति की जानकारीमें लगे है| 

सुधोधन प्रकृत्या अत्यन्त दुर्विनीत, मायावी, अभिमानी है, इस समय 
जो उक्षके गुण दुष्टिगत होते है, वे छत्रिम एवं क्षणिक है जिनका निर्वाह 
वह्‌ चिरकाल तक न कर सकेगा ओर जिससे स्वतः ही उसके सम्बन्धी 
मित्र तथा प्रजावर्ग विरुद्ध हो जायेगे । एेसी स्थिति मे अल्प प्रयास से ही 
शतु को जीता जा सकत है । यदि उन्नति को प्राप्त करने वाला पुरूष 
अविनीतटहै तो वहशीघ्रही विनष्टहो जाताहै।" इसके विपरी्तजो 
विवेकरीर एवं विनस्र हैँ वह्‌ कत्तव्य रूप बीज का विवेकं कूप जल से 
सेचन कर सम्पत्ति रूप फल को प्राप्त करता है ।° 


दस प्रकार महाकवि भारवि ने अपने क्रिराताजुंनीय म राजनीतिक 
ज्ञान का गम्भीर परिचय दिया है। 
ठपाकरण 


महाकवि भारवि राजनीति के साथ ही व्याकरणक भी प्रकाण्ड 
भाचायं हं । किराताजु नीय में काव्यगत विरोषताओं क साथ-साथ व्या- 
करण के प्रौढ़ प्रयोगो के भी दशंन होते है । 

किराताजु नीय की व्याकरणगत परिवीक्षा से कवि के एतद्धिषयक् 
पाण्डित्य का आकलन प्रमुखतः दो वर्गो मे विभक्त कर किया जा सकता 
है--वेयाकरण सिद्धान्त सम्बन्यी वर्णन तथा शब्द प्रयोग वेविध्य 
वणंन । 


वयाकरण सिद्धान्त 
महाकवि भारवि व्याकरण के सम्पूर्ण प्रकरणों मे निष्णात हैं । 


१. किराताजु नीय २।५२ । 
२. भमिवषंति योऽनुपाख्यन्विधिबीजानि विवेकवारिणा । 
स षदा फडगालिनीक्रियां शरदं लोक इवाधि तिष्ठति ॥ 
वही २।३१ । 
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किरात महाकाव्य में प्रकृति ओर प्रत्यय के मध्य आने वारे अनुबन्ध 
का भगवान्‌ शंकर ओर अजुन के मध्य वधाथं प्राप्त सूकर के द्वारा अनु- 
बन्ध लोप का शास्त्रीय स्वरूप प्रदशित किया गया है । 

रिलऽ> प्रयोग के माध्यम से कवि ने एक स्थान पर वेयाकरण सम्प्र- 
दाय का सैद्धान्तिक पक्त उपस्थापित किया है। प्रकृति-प्रत्यय विवेचन 
पृवंक संस्कार को प्राप्त गाब्द ही प्रयोक्तव्य होति ह ।* पतंजलि ने अपने 
महाभाष्य मे शब्द कौ संस्कायंता एवं संस्कारनिष्ठ शब्दो की ही प्रयोगा- 
हंता का एकस्वरेणं प्रतिपादन किया है।* असंस्कृत शब्द ॒श्रयोग से 
प्रत्यवाय होता है । यह सब्र भारवि के संस्कारवत्वाद्‌, प्रयोग से अभि- 
व्यक्त होता है । आप्त (प्रामाणिक) आचार्यो के प्रयोगो को ही शब्दो को 
साधुता का एकमात्र हेतु स्वोकार किया गया है । 

महाकवि भारवि ने व्याकरण के सिद्धान्तो का अपने काव्य मे विस्तृत 
रूपेण समावेश नहीं किया है किन्तु उन्होने जो भी न्यूनाधिक्यरूप से 
उल्किखित किया है, उसका प्रभाव उत्तरकालीन कवियों पर पड़ा जिसके 
कारण भटिट एवं माघ आदि ने विभिन्न स्थानों पर अपने व्याकरण 
विषयक पाण्डित्य के प्रदशंन मे एसे अनेक वेयाकरण सिद्धान्त 
प्रयुक्त किये । 


लढ्द प्रयोग 

किराताजु नीय में जो व्याकरण सम्मत प्रयोग प्राप्त होते हँ उनसे भौ 
कवि के एतद्विषयक गहन ज्ञान का परिचय मिलता है । प्रयोग वेविध्य के 
आधार पर कवि के व्याकरणशास्वीय ज्ञान को निम्नलिखित सोपानों मे 
देखा जा सकता है- 
कमंवाच्य (प्रयोग) बाहुत्य 

किराताजुनीय मे कवि के कमंवाच्य प्रयोग के भेक उदाहरण प्राप्त 


होते है । वतंमानसामोप्ये वत्त॑मानवद्रा* का उदाहरणभूत अपहत्य" प्रयोग 


१. किराताजुंनीय १३।१९ । 
२. संस्कारवत्वाद्रमयत्सु चेतः प्रयोगशिक्षागुणमूषणेषु । 
जयं यथा्थंषु शरेषु पाथः शब्देषु मावाथंमिवाश्शंसे ॥ किरात° १७।६ 
३. पतञ्जलि का महामाष्य - प्रथम अ!द्भिक ॥ 
४. लपुसिद्धान्तकौमुदी ३।३।१३१। ५. किराताजु नीय ११।६८ । 
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कमंवाच्य ्ट्‌लकार मे प्रयुक्त हुआ है । अरुष्येताम्‌' दशयते आदि पद 
घ्र्रोग कवि के कमंवाच्य के सुन्दर उदाहरण हैँ । 
दिकमे धातुओं का अनेकशः प्रयोग 

वनेचर के प्रयाणानन्तर पाञ्चाली द्रौपदी) कुटीर मे स्थित युधिष्ठिर 
ने कौटुम्बिक जनां को शतरु-वृत्तान्त सूचित क्रिया । इस वर्णन मे चक्षिन्‌ 
धातु का आचचक्षे द्िकमंक घातु प्रयोग सौन्दयं का द्योतक है) शात्‌' 
घातु का द्विकम॑क प्रयोग भारवि के पद प्रयोग का सुन्दर उदाहरण है। 
यहां “शासन्‌' धातु से “शास्ति शब्द प्रयुक्त हुआ है ।* 
भाववाच्य-प्रयोग 

महाकवि भारवि ने कतुंवाच्य के स्थान पर भाववाच्य प्रयोग में 
अधिकं खचि दिखायो है । भगवान्‌ रिव कि गदंन पर दष्टिपात करते 
ही अजुन के नेत्र घूमने लगे, अतः वै तीन-चार पग॒लडखडा गये । इस 
प्रसंग में चरस्व यह्‌ भाववाचो छिडन्त का सुन्दर प्रयोग है ।' 
क्वसु प्रत्ययान्त शब्दो का प्रयोग 

क्वसु प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग मे भारवि अत्यन्त सिद्धहस्त है । 
विद्यार्थी के समान अग्रज युधिष्ठिरकी आज्ञा शिरोधायं कर अजुन 
वेदव्यास के समक्ष उपस्थित हुए । इस स्थर पर कवि ने "भाषायां 
सदवसश्रुवः इस सूत्र से विहित क्वसु प्रत्यय से युक्त प्रतेदिवां सः पद्‌, की 
अपेक्षित योजना कीहै। 
खडः के स्थान पर किट्‌ प्रयोग 

भूतकाछिक धातु प्रयोग मेँ प्रायः सामान्यभूतं अर्थवाचक लुड्‌ छकार 
काही प्रयोग होता है किन्तु महाकवि भारविने किसी घटना का वर्णन 
करते हुये परोक्षभूत मेँ किट्‌ ककार का प्रयोग किया है, लङः ओर लु 
का नहीं । इस प्रकारके प्रयोगो का काव्य मेँ प्रन्ुर सचिवेश हुआ है। 
निरेजे, वितेने, इयाय, व्रि वभौ, ऊचे आदि क्रमशः राजु, तच्‌, इण, भा एवं 
वच्‌ धातु के लिडन्त रूप ह° जो कवि के लिडन्त प्रयोग प्रवृत्ति के प्रति 


विशेष आग्रह के सूचक ह| 


१. किराताजुंनीय १।४२ ११।५१ २. वही १।१० । 
१0८11 वही ९।२६.९५ 14६ ॥ 
६, ७. वही ३।२४, १०।१९, १८।१९, २१, ५१ । 
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रोक-प्रयोग मे विरल किन्तु पाणिनि ज्ञास्त्र समस्मत प्रयोग 


आलोच्य महाकाव्य में महाकवि ने कहीं-कहीं एेसे शब्दों की 
योजना की है, जो पाणिनीय श्ञास्व सम्मततो ह किन्तु लोक प्रसिद्धि 
प्राप्त नहीं है । एसे शब्दप्रयोग भारवि के वयाकरण पाण्डित्य के संसुचक 
तथा महाकवि कौ शब्द शय्या के सौन्दर्थीकरण में सहायक सिद्ध हुये हैँ । 
एतद्िषयक कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य ह - 

णिच्‌ प्रत्ययान्त रच्‌ धातु से निष्पन्न रचयांचकार, विजहीहि, विरीये 
उद्धरे, अवतस्तरे' आदिएेसेही प्रयोग है जिनसे कवि का पाण्डित्य 
द्योतित होता हे। 


अनतिविस्तृत पदावली समन्वित प्रयोग 

महाकवि भारवि का अनतिविस्तृत पदावली समन्वित पदशय्या दारा 
अर्थंगाम्भीय्यं का नैसगिक आनयन उनके व्याकरण शास्तोय अगाध 
पाण्डित्य का प्रदशेक है जबकि बाण आदि कवियों ने पदशय्या के आक- 
षंण हेतु विस्तृत पदावली वाके लम्बे समापो को योजना का आध्र 
लिया है। सम्पूणं किरात में स्वल्प पदावली वाले लघुकाय समासो के 
ही प्रयोग प्राप्ठ होते हैँ । फिर भी इन पदों का अथगाम्भोय स्पृहा का 
विषय है । यद्यपि यह गुण सम्पूणं महाकाव्यं मे प्रुरता के साथ 
पाया जाता है तथापि निम्नलिखित श्लोक इसका सुन्दर उदाहरण हो 
सकता है-- 


तदनघ तनुरस्तु सा सकामा ब्रजति पुरा हि परासुतां त्वदथं। 
पुनरपि सुलभं तपोऽनुरागी युवतिजनः खलु नाप्यतेऽनुरूपः ॥ 


इत प्रकार किराताजनीयमें एेसे अनेक स्थलहं जो कवि के 
व्याकरण विषधक पाण्डित्य के द्योतन के साथ ही अत्यन्त हुदयस्पशीं 
बन पड़े हैं| 


भारवि ने शब्दप्रयोगो मे व्धाकरण पाण्डित्य प्रदशंन को किचित्‌ 


अशमे भी लक्ष्यरूपेण स्थिर नहीं क्ियारहै। समग्र दष्टिसे कविका 


१. किराताभजु नीय ६।२४, ११।२१ ११।७९, १४।९९ । 
२.वही {०।५० । 
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गम्भीर व्याकरण ज्ञान महाकाव्य के अर्थगाम्भीयं को उपस्थापना में 
अतीव सहायक हआ ह्‌ । 


यद्यपि काव्यशास्त्रौय आचायं भामह ने "विषमविलोचनस्य वक्षः'१ 
में आजघ्ने पद को च्युतसंस्करृेति दोष से आक्षिप्त करते हुये महाकवि कौ 
व्याकरणोचित प्रोटि में किचित्‌ संशयित दष्ट का उपक्रम प्रस्तुत किया 
है किन्तु नेसगिक प्रतिमा सम्पच्च महाकवि भारवि के वैयाकरण ज्ञान में 
सृक्ष्मेक्िका सम्पन्न समाखोचन अथवा सहूदय को कवि (भारवि) के 
व्याकरणे शास्त्रीय पाण्डित्य का पदे-पदे प्रत्यक्षीकरण होता है । आचायं 
मल्लिनाथ ने प्राप्यः पद को अध्याहूत मानकर आजघ्ने पद के दोष का 
स्पृहणीय परिहार कर दिया । 


दर्शनं 

महाकवि भारवि राजनीति, व्याकरण आदि विषयों के साथ ही 
दशन के भौ अच्छे ज्ञाता दै । उन्होने अपने इस ज्ञानको कान्य में 
यथास्थान उपस्थापित क्रिया है । यद्यपि इस विषय का किरातार्जनीय में 
पर्याप्त सत्तिवेश् नहीं हुजा है, क्योकि कवि ने अपने ज्ञान को पृथक्‌ रूप 
से प्रद्ित करने का प्रयत्न नहीं किया है । उनके सम्पूणं काव्यम जो 
दरांन विषयक्र प्रसंग आये ह, उनके आधार पर भारवि के दाशंनिक तत्त्वों 
क विवेचना निम्नल्खित रूपमे प्रस्तुतकी जा रही है- 

किरातजुंनीय के तृतीय सगं मे महषि वेदव्यास पाण्डवों कै निकट 
आते हँ । वे पाशुपतास्तर प्राप्त करने के लिये युधिष्ठिर को उपाय बताते 
हं जिसके अनुसार अजुन को इन्द्र ओर शंकर के प्र्तादना्थं तपस्या करनी 
है । अर्तः अजुन को व्यास जी अपने तपोबल से शीघ्र ही योगविधि बता 
देते हँ । चौबीस तत्त्वों के ज्ञान में उनकी (अनुनकी) आंख खुली हयी 
की भाँतिदहो जातीदहै।* यहांकविने साङ्ख्य दशंनोक्त चौबीत्त तत्त्वों 
कीओर संकेत कियाहै। 

अजुन योगलास्वानुकूक विधि से चित्तवृत्ति का नियमन कर मुनियों 
की वृत्ति को धारण क्ये हुये तपोरतं दहं ।' इष स्थल पर "चित्तवृात्त- 


१. किराताजु नीय १७।६३ । २. वही ३।२६ । 
३. वही ६।१९ । 
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निरोधः योगः योग दंन की यह परिभाषा सुतरां प्रतिबिम्बित होती 


है ॥ अन्यत्र योग शक्ति के द्वारा महात्माओं के जन्म, मरण को जीत छेते 
कां उल्छेल हृआ है जो? कवि के याग सम्बन्धो ज्ञान का द्योतक है। 
योग की ही महिमा से व्यास, वाल्मीकि आदि सुनि इतिहास, पुराणादि 
को सजना करछोगीं का उपकार करनेमे समथो स्के हं ।' 

कवि ने योग विषयक अष्टांग मागं को ओर संकेत करते हये तपोरत 
अजुन के यम, नियम के पान से कायिक क्षीणतां किन्तु आन्तरिक 
राक्तिमत्ता का उस्टे करते हये उनकी (अजु न को) मूतिमानु अथववेद 
से तुलना की दै ।* यहां पर कवि के योग ज्ञान कातो आभास होता हौ 
हे, साथ दही इस बात की भी पुष्टि होती है कि भारवि को सिद्धान्ततः 
भारतीय-ऋषि मनीषा के ज्ञानपुञ्च स्वरूप वेदो का भी सम्यक्‌ परिज्ञा 
हे वे अथर्ववेद के स्वल्प को जानते है, जिमे शान्त एवं हिसा खूप से 
अभ्युदय तथा अभिचार काण्ड (दो भागोंमें) हे । 


किराताज॒ नोय मे कवि के अद्रेतवेदान्त विषयके ज्ञान का भी यत्रतत्र 
समावेश हृभा है \ हिमाङ्य पवंत परमपुरुष भगवान्‌ के सदृश अज्ञेय हे 
जिसे केवर ब्रह्मा ही जान सकते हं ।* यहं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 
प्रथम मन्त्र का शब्दान्तर प्रकटित हआ हे । 

ज्ञात तस्व के प्रति प्रवृत्त होने से पूवं भोतिक विनश्वरता तथा सुखो 
की अनित्यता एवं जीवन के भुक्त सुखो से सन्ताप प्रापि की निर्चित 
यथाथेता का अवबोध परमावश्यक होता है । वेदान्त दशंन सम्मत उक्त 
तथ्य क्ता प्रतिपादन पाञयुपतास्त्र प्राप्त्यथं तपोरत अजुन के परीक्षणाथं 
समागत इन्द्र की वाणो मे सुव्यक्त हुआ ।' 

महाकवि भारवि की वेदों के प्रति बड़ी आस्था है जिसका परिचय 


अजुनक्ती वाणी से मिक सकता है जहाँ वे इन्द्र के वचनों की प्रशंसा 


१. किराता० १३।४३1। २. वही १८।२९ । 

३ यमनियमङ्ृशीकृतस्थिरांगः परिदहशे विधृतायुघः स ताभिः । 
अनुपमरमदीप्ततागरीयान्‌ कृतपदपंक्तिरथवंणेव वेदः ॥ वही १०।१० । 

४. वही ५।१८ ॥ 

५. वही ११।१२-१३ । 
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करते हये कहते हं कि आपने (इन्द्र) जो कहा है, वह तकं के द्वारा अखण्ड 
होने से वेद वाक्य सदृश है ।' 

अन्त में अजुननें भगवान्‌ शंकर के प्रकट होने पर उनकी जो स्तुति 
की ठै उससे कवि के दाशंनिक ज्ञान का पता चलता है-- 

लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिये भगवान्‌ शंकर को आराधना करते है 
गौर (शंकर) निःस्वार्थ॑भाव से भक्तों अथवा सेवकं को फल प्रदान करते 
हं ।* वे निराकार हँ । अजन्मा होकर भी शरीर धारण करते हँ । उनसे 
ही सम्पूर्णं जगत्‌ प्राणवान्‌ है तथा वे पञ्चमहाभृतों के कारणं एवं परमाणु 
के भी कारण है ।3 

कवि ने भगवान्‌ शंकर की वायु, जल; अग्नि एवं व्योम रूप मूतियों 
की भी वन्दनाकीदटै* जो ईर के विभिन्न रूपों मे प्रतिष्ठित होने के 
सिद्धान्त का संसूचक है । 

भारवि विभिन्च विषं के साथ कमंकाण्ड विषय के भी ज्ञाता है- 


गंगा के तट प्र तपस्यारत अजुन उसी प्रकार प्रतीत हो रहे दै जेसे 
वेदी के निकट हविष की अभिलाषा से प्रज्वलित अग्नि ।* भारवि कमं- 
काण्डम हिसा के विरोधी हैं| उनके मतानुसार कम॑काण्डगत हसा तुषा 
शान्त्यथं प्रवाहित पवित्र जल को दुषित कर देने के समान हिय है ।* 

वेदोक्त विधि वाक्य की इतिकतंव्यता से प्रेरित टोकर अनुष्ठित यज्ञ 
कत्ता का यज्ञ व्यापार ही साध्य सिद्धिम समर्थं हो सक्ता है ।*५ महाकवि 
भारवि ने यज्ञगत प्रायश्चित्त विधान की पूणं अभिज्ञता सर्पास्तरि के लामक 
गरुडास्तर के वर्णन प्रसंग में व्यक्तकी है |. 


भारवि की पुनजन्मवाद में दृढ्‌ आस्था है ।* वस्तुतः पुनजंन्मवाद ही 
भारतीय दशंन का मेरुदण्ड है | 


१, किराताजु नीय ११।३९ । २. वही १८।२४। 

३. वही {८।३४-२५ । ४. वही १८।३७-४० । 
५. वही २।१२। ६. वही ११।१९ । 

७, वही १३।२८ । ८, वही १६।४८ । 

९. वहीं १६।४९ । 
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किराताजु नीय मे दाशंनिक वर्णनं के सम्बन्ध मे यह ध्यातव्य है 
कि कवि ने कहीं पर भी माघ को भांति पाण्डित्य प्रदशंन करने की चेष्टा 
नहीं कीहै। | 
पौराणिक ज्ञान | 

कवि को रामायण, महाभारत एवं पुराणों का अच्छा ज्ञान है । यद्यपि 
उक्त विषय का उनके काव्य मे अत्यल्प समायोजन हुजा है, किन्तु इससे 
कवि के पौराणिक ज्ञान की न्यूनता का आकलन नहीं किया जा सकता 
है । किराताज्‌ नीय में प्राप्त पौराणिक अथवा एतिहासिक कथाभों को 
निम्नलिखित प्रकारसे देखा जा सक्रता है- 

इन्द्र ॐ उपदेगानुसार अजु न भगवान्‌ शंकर कै प्र्ादन।थं तपोरत 
है । इतनेमेही सूर अजन के वध।थ उनकी ओर बहता है। उसे 
देखकर वे (अजु न) कल्पना करते हैँ यह तक्षकपुत्र अश्वसेन हो सकता 
है जिसके बन्धु बान्धव खाण्डव वन की अग्निसे जछा दिये गयेथे भौर 
वह्‌ करद होकर बदला चुकाने के किए उपस्थित हुजा है ।° यहाँ पर 
महाभारत मे उल्लिखित खाण्डववन दाह की कथाकी ओर संकेत 
कियागयाहे। | 

भगवान्‌ शंकर का दूत किरात, अजुनसे सन्धिकरचख्नेकी बात 
कहता है--आप -उनक (किरातपति के) बाण को लौटाकर स्वयं समागत 
श्री रामचन्द्र तथा वानरेन्द्र सुभ्रीव को मित्रताकी तरह मेत्री कर छ ।२ 
इश स्थल पर राम ओरसूुप्रोव को मित्रताका उल्छेखहुभादहै। 

कवि ने उदाहरण रूप मे परशुराम के अस्त्रविद्या व्रिशारदत्वः कीं 
ओर भी संऊेतित क्रिया दै। समुद्र मन्यनको घटनाका भो एक ओप्य 
विधान के रूप में संकेत मिच्तादै। 

किराताजु नीय में प्रमुक्त पौराणिक आख्यान अत्यन्त रोकश्रिय एवं 
जना हूवादक है । इनके सन्निवेश से कवि के पौराणिक ज्ञान कै सुस्पष्ट 
होनेके ताथही इसबातको भी पुर्ष्टिहोतीहै कि उन्हुं एतद्िषयक 
पाण्डित्य के प्रदशंन का कौई्‌ आग्रह्‌ नहीं है। 


१ किराताजुंनीय १३।११। २. वही १३।५७ । ` 
३. वही १३।६२ । ४. वही ९।२८ । 
२१ 
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कामतास्त 


हाकवि भारविने श्युगारिक स्थलों के वणन में कामशास्त्र 
काभोबड़ादही स्वाभाविक वणेन क्याहै। इसमें बाह्य एवं आभ्यन्तर 
रति के साथ दही काम विषयक परिस्थितियों में मानवं मनकी क्या मनो- 
वैज्ञानिक स्थिति होती हि, इसका भी संकेत किया है | 


बरफ की चटूटान के सदृ सकद गायो का जुण्ड शरत्‌कालीन नदी 
के बालुकामय ठेर को छोड़ते हये चला जा रहा है, उसे देखकर अजुन 
को वैसा ही कोतुहल उत्पन्न होता टै जैसे किसी कामृक व््रक्तिको रमणी 
के जघन प्रदेशा से सरकतो हयी साडो को देखकर होता है ।१ एेसे वर्णनों 
से कवि के अत्यन्त मनोवेन्नानिक कामास्त्र विषयक ज्ञान का पता चलता 
है । इसके अतिरिक्त एतद्िषयक्र शास्त्रीय पक्ष का भी काव्य में यथोचित 
समाहार हुआ है । आचायं वात्स्यायन ने बाह्य एवं आभ्यन्तर रूप से 
रतिके दो भेद किये हैँ जिनमे बाह्य सुरत के अन्तग॑त चुम्बन, आगन, 
नखक्षत एवं दन्तक्नत तथा आभ्यन्तर मे विभिन्न मेदो के साथ साक्षात्‌ 
सुरत व्यापार का उल्ले किया है । 

कामशाख से सम्बद्ध विभिन्न तथ्यों का कविने नवम सर्मा परं सविस्तर 
वणंन किया है। 


प्रियतमो द्वारा वल्लभाओं के मुखनचुम्बन से उनकी नीवी ग्रन्थि 
शिथिल हो जाती है ।* तदनन्तर प्रियतम करधनी के सहारे सके हये वख 
को हटा देते है, अतः प्रियतमायें स्वयं खव स्तनों को दवाकर आस्िगिन 
करती हँ । आकिगन के पश्चात्‌ उभके, ( आल्िगन के ) शोभावर्धक 
नखक्षत एवं दन्तक्षतं जादि बाह्य सुरतव्यापारों का समारम्भ होत। दै ।' 
मद्यपानानन्तर रमण जो रत्िरताविष्ट चित्त होकर ताडन, चम्बनादि करते 
है, वे यथास्थान न होकर भी शोभायमान होतेह!" ` 


बाह्य सुरत के पश्चात्‌ जौ आन्तरिक सुरत का कवि ने वर्णन किया 


है, वह भी अत्यन्त स्वाभाविक एवं हू दथावर्जक है । सुरतकाल में युवतियौ 
के स्वचलित पवन, हस्तपञ्चालन, सोत्कार के शब्द एवं अद्धंनिमीलित 





१, २, ३, ४, ५. किराताजु नीय क्रमशः ४।१२, ९।४७, ९।४८, ९।४९) 
९।७३ । 
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नेत्र-ये सव कामदेव के उहीपन के अङ्क बन जाते है 1 सम्भोग कारमं 
सुरथुवतियों के केशबन्धन आदि क्र कार्यों से उनकी मालये कुचर जाती 
हं । परस्पर अनुरक्त चित्त होकर गन्धवं ओर सुरांगनाये कामदेव के वशी- 
भूत होकर यथेष्ट रति व्यापार करते हँ |: 


किराताजुंनोय मे यद्यपि महाकाव्य के अपेकललित लक्षणों के अनुघार 
काम विषयक प्रसङ्खों का सच्चिबन्धन हृ है तथा वहु इष दष्टिसेभी 
अत्यन्त उचित बन सका क्योंकि नायक्र भूत अजुन की परीक्षासे 
सम्बद्ध है । गन्धर्वो एवं अप्पराओं की विकारोत्पादक अनेकविध श्युङ्गारिकं 
क्रोडाओं से अजुन किञ्चित्‌ मात्र विचलित नहीं होते । 


हस्ति विज्ञान 

किराताजु नोयमें सातवें सर्ग के कतिपय खोक मे क्षिके हस्ति 
विषयक्र ज्ञान का भी संकेत मिलता है । 

देवसेना के हाथी निरन्तर अपने सातो नाड्यां से -मदक्षरण कर रहे 
थे, वह॒ मद गन्ध पुष्पों की सुगन्धि को भी तिरस्कृत करने वाली थो जो 
इलायची के गन्ध के समान प्रतीतं हो रही थी ।` गजविद्या के अनुसार 
वे सात स्थान जिनसे मदक्षरण होता है, इस्त भ्रकार ह-दोनों नेत्र, दोनों 
कपो, सू ड, मूत्रेन्द्रिय तथा मटेन््रिय । 

यद्यपि महाकवि माघ ने हस्तिविद्या सम्बन्धी पाण्डित्य का अपने 
काव्य मे प्र्तुर सन्निवेश किया है किन्तु उनके वर्णतोंमें भारविका 
प्रभाव दहे ॥ 


अन्य ज्ञान 
महाकवि भारवि ने राजनीति, व्याकरण आदि से सम्बद्ध अपने 
पाण्डित्य कै धथाप्रसंग उपस्थापन के साथ ही शङ्न, पशुचेष्टा एवं खोकं- 
व्यवहार से सम्बद्ध विषयों काभी समावेश क्रियादहे। 

शकुन विषयक ज्ञान का परिचय तृतोय सगं के उस शोक से मिलता 
है जहां अजुन को तपश्चर्यां विदा करतो हयी द्रौपदी असंग के भयसे 
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अश्रुपात नहीं होने देतीं, क्योक्रि यात्रा के समयस्त्री की गांवों से आसुओं 
का भिरना मञुभ माना जाता है ।' किराताज्‌ नीयसे पशु चे्टाओंकाभी 
काव्यमय समाहार हु है) कहीं अपने प्रतिद्रन्रौ वृषभ को परास्त कर 
विजय काभ में वध्रक्रोडा करता हु] वृषभ दिखायी देता ३,२ करीं वत्स 
का स्मरण कर प्रस्नुतपीवरोधसागौमम्‌हु* ओर कहीं भय के मारे सिमट 
कर खड़ी ही चमरो गाये* आदि एसे चित्रण हँ जो क्वि के पशुभावों के 
प्रति किये जाने वाले सृष्ष्म तसिरीक्षण के योतक हैं| 

भारवि ने लोकजीवन का भो बड़ सूक्ष्मता के साथ अनुभव क्रिया है । 
वे ग्रामो मे अपने खेतों की रखवाटी करने वाटी" तथा दचिमन्थन्‌ऽ आदि 
कार्यो को करने वारी यां कौ दशा को बड़ी अच्छी तरहसे 
जानते हं । 

काव्य सर्जनाके चयि विभिन्न विषो का ज्ञान आवरयकं है, अन्यथा 
काव्य सहुदयश्लाघ्य नहीं हौ सकेगा किन्तु यदि कवि अपने वितिघ ज्ञान 
काही काव्यमय सनच्रिबन्धन करताहै तो भी कान्य सहुदयहूदयहारी 
नहीं हो सकता हे । एतदथं पाण्डित्य अथवा ज्ञान का ट्स प्रकार काव्य 
म सच्चिवन्धन आवद्यकं होता है जिससे कथावस्तु का प्रवाह एवं 
कानव्पात्मभूत रस तत्वं मे कोई व्याघात न हो | ू 

इस दृष्टि से किराताजुंनीय' महाकाव्य मे भारवि ने अपने पाण्ड्य 
को रसोचित रूप में समुपन्यस्त किया है । 
महाकवि माच का पाण्डित्य 


टाकवि माघकाज्ञान अगाध एवं परो है । शिशुपार्वध काव्य के 
सम्यग्‌ अनुशोलन से ज्ञात होता है कि उन्ह्‌ विभिन क्षे्ोंका सुन्दर 
अनुभव था। माघ वेद, वेदांग, दशंन, पुराण, राजनीति, व्याकरण, 
आयुर्वेद, ज्यौतिष, संगीत, कामल्ाश्च, पशु विज्ञान आदिकै मर्मज्ञ एवं 
निष्णात विद्वान्‌ प्रतीत होति हैँ। इस समस्त पाण्डित्य का विभिन्न 
रोषको के अन्तग॑त पृथक्‌-पृथग्‌ विवेचन प्रस्तुत करिया जा रहा है । 
व्याकरण | 
, महाकवि माघ महान्‌ वैयाकरण थे। वस्तुतः एक नवीन शली 


१, २, ३. किराताजुनीय क्रमशः ३।३६, ४।११, ४।१० । 
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( अकृत शेली ) के पोषक होने के कारण उन्होने अपने कान्य को कुछ 
किल बनाने के उद्देश्य से भी व्याकरण के विभिन्न सूं का अवलम्बन. 
किया है। यद्यपि उन्होने दुरूह्‌ व्याकरण को भी सरल रूप प्रदान क्रिया 
है किन्तु वहं काव्यकी दृष्टि से कठिन ही प्रतीत होता है। शिशुपाख्वध 
मे व्याकरण को छटा पदे-पदे लसित होती है । 

व्याकरण की दृष्टिसे निम्नांकित छोक द्रष्टव्य है जिसमे नारद जी 
श्रीकृष्ण से शिुपा के जन्मान्तरीयं ( रादण ख्प ) ओौद्धत्य का वर्णन 
करते ह-- 

पूरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामरांगनाः । 

विगृह्य चक्रं नमुचिद्विषा बली य॒इत्यमस्वास्थ्यमहदिवं दिवः ॥' 

हां महाकवि माघके कुश छकार प्रयो का पाण्डित्य परिरक्षित 

होता द जिं उन्होने क्रियासमभिहारे लोट्‌" का सुन्दर प्रयोग 
कियाद 

स्मरणवाचक कोई पद पहले रहने पर अनद्यतन मृत अथं मे घोतु से 
चट्‌ लकार होता है जिततकः सूत्र है-भभित्तावचने ख्ट्‌ः। नारदनजो 
श्रीकृष्ण को रावणवध का स्मरण दिकाते हँ कि दशरथ पुत्र रामचन्द्र के 
केरूपम आपने सीता का अपहरण करने वाटे रावण को समुद्र रघन 
कर काके पास मारा था, यह आप स्मरण करते है।' यहाँ स्परणार्थकर 
स्मृ धातु होने से “हनिष्प्रति' मे खट्‌ ककरार का प्रयोग हुभादहै। इससे 
स्पष्ट होताहि कि कवि को छकारो के सूक्ष्म तियमों का व्याकरण सम्थत 
परिज्ञान था | 

इस महाकाव्य मे व्याकरण सम्पत प्रयोगो की लक्रारादि नियमों के 
अनुल प्रचुरता है ।* अभिन्यवीविशत्‌*, का अमितिपूर्वाद्विशतेण्पंन्ताल्लुडि 
णिश्चि' इत्यादि सूत्रों के नियमानुसार प्रयोग हुआ है । “स्मार वारण- 
पतिः परिमीकिताक्षमिच्छाविहा रवनवासमहोत्सवानाम्‌'", यहाँ “अधो- 
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| ग्थंदयेशां कर्मणि" सूत्र से “महोत्सवानाम्‌'' मे षष्ठौ विभक्ति का प्रयोग 
हुआ है 1 इम प्रकार के अनेक प्रयोग काव्यम सुरुभहे। 
व्याकरणसम्मत प्रयोगो के साथ-साथ माघ ने व्याकरणयास्रके 
सिद्धान्तो की ओरभी संकेत किया है। इसका उतल्छेख राजनीतिक 
मन्त्रणा के अवसर पर उद्धवजी की वाणी के माध्यम हुआ दहै) वह्‌ 
शिशुपारु एकर पद ( स्थान या व्यवाय, उद्योग) मे शत्रुभोंको उसी 
प्रकार मारता है जित प्रकार (सुबन्त-तिङन्त रूप) एक पद मे उदात्त 
स्वर (अनुदात्त-स्वरित स्वर को) मारता है या बाधित करतादै।' 
उदात्त स्वर एक पद मे अन्य सभी स्वरों को अनुदात्त करदेतादै' इस 
सिद्धान्त का ओपम्य विधानके द्वारा सुन्दर प्रतिपादन कियागयाहै! 
पाणिनीय व्याकरण के प्राचीन ग्रन्थों ल्यास', काशिका" ओर (महाभाष्य' 
की ओर संकेतं कर कति ते अपने व्याकरण शास्त्र के अगाध पाण्डिव्यका 
परिचय दिया है-- 
अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । \ 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥१ । 
यहाँ एक राजनीतिक दृष्टि से गुप्तचरों की आवष्यकता का उल्लेखं 
करते हुये महामाष्य-पक्ष मे यह स्पष्ट हुमा है कि जित प्रकार सूवराथ 
प्रतिपादक न्यास ग्रन्थसे युक्त, सुन्दरकारशिका नामक वृत्तिवारी तथा 
महाभाष्य नाम वाले सुन्दर निबन्य मे गोभित भौ व्याकरग-विद्या पसप 
शाह्िक के बिना नहीं शोभित होती । पस्पशाह्लिक महाभाष्य का प्रथम 
अध्याय है जिसमे प्रायः व्याकरणशास्त्र के . अध्ययन्‌ के प्रयोजन रवाणित है । 
मदय के नशे ने अद्धनाभओं मे विद्यमान किन्तु अप्रकाशित विला को 
उस प्रकार प्रकट कर दिया, जिस प्रकार भ्‌ आदि धातुओं मे अन्तर्हित 
किन्तु अप्रकाशित अथं को प्र, परा आदि उपसर्ग प्रकाशित कर देते ह । 
यहां “उपसर्गाः द्योतका एव न वाचकाः" व्याकरण नियम प्रदर्शित 
किया गया है । महाकवि माघ व्याकरणगत शुद्धोच्चारण की महत्ता से 
पर्ण विज्ञ है । यह्‌ उच्चारण परिज्नान व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही सम्भव 
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है । पाणिनीय शिक्षा में मन्त्रों के शुद्ध उच्चारणे पर बर दिया गया ह ।' 
माघने इसका विचार कर युधिष्ठिर के यज्ञ मे ऋत्विजों दवारा शुढध 
न्त्रोच्चारण पूवंक हदन किये जाने का ` निरूपणे किया है।* वेद में 
समस्त विभक्तियों, वचनो एवं छिगों मेँ सन्त्र नहीं कहे गये हं अतः यज्ञ 
क्रिया मे निपुण याज्ञिक ऊह कुशल (व्याकरणज्ञ) यथोचित लिगादि मं 
परिवतित करके उच्चारण करते थे ।° पतञ्चछि ने अपने महाभाष्य में 
ऊह का निर्देश किया है।* ऋत्विक्‌ लोग समान रूप होने से सन्देहोत्पादक 
किन्तु कार्य के प्रति भिन्न फल देने वाञ समापोके विग्रहुका स्वरके 
दारा तिर्णयकरलेते हं ।" यहाँ पर माघका उच्चारण एवं समासका 
वेदन्याकरण-सम्मत पाण्डित्य कुक्लित होता है 
महाकवि माघ ने व्याकरण शास्त्रीय परिभाषा का स्वरूप शिशुपाक 
के दूत के माध्यम से स्पष्ट किया रहै-स्वल्पाक्षरों वाली भी 
सम्पूर्ण देश में परिव्यक्त तथा गौरवयुक्त की आज्ञा अस्पाक्षरो वारी 
सम्पूर्णं रक्ष्यो मे प्रवृत्त होने वाटी तिर्बाधि होने से प्रतिष्ठाको प्राप्त 


` विशिष्टाथं को योतक परिभाषा के समान कहीं भो तरीं सकती है ।. 


इससे एेसा प्रतीत होता है कि महाकवि माघ व्याकरण का गम्भीरतम 
शास्त्रीय ज्ञान रखते थे । पाणिनीय व्याकरण के सम्पक्‌ अनुशोरुन का 
पता उनके इम छक से चरता है- 


निपातितयुहृत्स्वामिपितुव्यश्रातुमातुल्म्‌ । 
पाणिनीयमिवालोकि धोरेस्तत्समराजिरम्‌ ॥° 
रिशुपाल्वध के उन स्थलों का जहां व्याकरण के सिद्धान्त अथवा 
व्धाकरण को शाब्दक सिद्धि प्रक्रिया के अनुकूल प्रयोग किये गयेहै, को 
पठने से एेखा प्रतोत होता है मानों कवि ने अपनी व्याकरण प्रतिभा का 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह्‌ । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्‌ ॥ 
पाणिनीय शिक्षा~-५२) 
२. शिशुपाक्वध १४।२० । ३. वही १४।२३ । 
४. पतंजलि का महामाष्य- प्रथम आद्धिक ५. रिशुपार्वध १४।२४। 
(६. शिशुपालवध १६।८० । ७. वही १९।७५ । 
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प्रदशंन करने के लिय इस काव्यका प्रणयन क्रिया है। किन्तु वस्तुतः 
एेसा नहीं ह बट्कि कवि का यह्‌ ज्ञान स्वतः यथावसर प्रकट हो गया है, 
कवि ने भट्टिकाव्य के समान कों योजनाबद्ध रूप से इसका प्रयोग नहीं 
क्रियाहं। यहतो माघके काव्य प्रणयन का वैशिष्ट्यहै जो उनकी कृति 
मे स्वाभाविक्ताको प्राप्तहै।' 


राजनीति 


महाकवि माघ राजनीति के प्रक्राण्ड पण्डित है| उन्हँं राज्यकी 
प्रगासनिक प्रणाछी का बड़ा सूक्ष्म अनुभव दहै । राज्यके क्था कर्तव्य 
उसे क्रिस प्रकार सन्त्रणा करनी चाये, शत्रु की वास्तविक शक्ति का 
परिज्ञान कर उस पर आक्रमण करना चाहिये, इत्यादि गूढ राजनीतिक 
रहस्या का काव्य की सुन्दर हृदयावर्जक शैली मे निल्पण किया गया है । 
माध का राजनंतिक ज्ञान उनका स्वतन्त्र जथवा निरालम्ब नहीं अपितु 
विभिन्न प्राचीन राजनीति ग्रन्थों के अनुह्प है जिसे कगता है कि महा- 
कवि का राजनीतिशास्त्रोय अध्ययन विशद ह्‌ | 

शिशुपालवध के द्वितीय सगं से राजनोति का वर्णन प्रारम्भ होता 
है । श्रीकृष्ण इन्द्रसन्दिष्ट नारदसे शिशुपाल के वध को स्वीकृति दे 
चुके हँ तथा यज्ञ करने के इच्छुक युधिष्ठिर द्वारा भो निमन्तित हँ । इन 
दो परस्पर विरोधी कार्यो से वे कायंद्रयाकुल' हँ अत्तः एेसे समय करणोय 
कत्तव्य हेतु प्रथम मन्त्रणा परमावश्यकं है। आचार्यं चाणक्यते भी 
गम्भीरतापूवंक मन्दगा करनं के पश्चात्‌ ही कायं प्रारम्भ करनेका 
निर्दश्य क्रिया है 1 अतः विमश्ं करने के ल्यि श्रीकृष्ण चाचा 
उद्धव ओर अग्रज बलराम सदित मन््रणागृहु में प्रवेश करते है ।' 
श्रीकृष्ण विमं हेतु विषय निर्धारण के सम्बन्ध मै कहते ह--हित 
की कामना करने वाले व्यक्ति को बठृते हुये शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये क्योकि राजनोतिन्ञ बढते हुये रोग तथा शत्रु को समानरूपेण 


घातक मानते हं ।* बलराम जी कहते हैँ कि राजनीतिज्ञों मेँ कुछ अपने 


१. वही २।२४-७१। 
२. मन्त्रपूर्वाः सर्वारम्माः । कौटिल्य का अथशा, अध्याय १४, सूत्र १। 
३. शिशुपालवध २।२। ४. वही २।१० । 
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उत्करषंक्रार को तथा कुछ शत्रु के विपत्तिकाल को उस पर आक्रमण का 
उचित समय सानते है ।१ चाणक्यने भी शत्रु के कमजोर होने पर विग्रह 
का विधान क्रिया ह ।* किशुपालवध मै राजनीति के पारिभाषिकं शन्दो 
का भी यत्र तत्र प्रयोग हुआ है। जिसे कवि कौ राजनी।त विषयक 
मर्भज्ञता ज्ञापित होती दहै॥ माघ संधि विग्रहः यान, आसन, संश्रय ओर 
देधीभाव षड्गुणं तथा तीन शक्तियो प्रमु, मन्त, उत्साहं एवं वृद्धि, क्षय 
उमर स्थान तोन उदयः की ओर संकेत करते हैः जो चाणक्य आदि पूर्वा- 
चार्यो ते राजनीति निरूपण मै सि द्ान्ततः प्रतिपादित क्रिया है ।. 

राजाओं की विजय पांच सहाथकों -कार्यारम्भ का उपाय, कायंकौ 
सिद्धि मे उपयोभी वस्तुओं का संग्रह" देश तथा काल का समुचित विभा. 
जन, विपत्तियं को दूर करने का उपाय ओर कायं कौ सिद्धि" अथवा 
पाँच मन्त्रो पर तिभः करती है। इसकी उपमा बौद्धोके रूप, वेदना 
आदि पञ्चस्कन्धोसेदीहै। 

इससे प्रतोत होता है करि माघ ने चाणक्य आदि नोतियों का अध्ययन 
किया था अल्थथा उनके वर्णनं इतने सटीक एवं अनुरूप न होते । वे यह्‌ 
भी जानते हि गुप मन्वणा का अतिशीघ्र क्रियान्वयन अपेक्षित होता हे 
अन्यथा रहुस्प के विवृत हो जनिका भय स्ता हेः जो राजाकी 
असफलता का ही परिचायकं है । 

अन्त मै बलराम जी राजनीतिका सारदही व्यक्तं करदेतेहं कि 
अपनी उन्नति या अभ्युदथ तथा शत्रु को व्विष्यमाणता होने पर शत्रु पर 
असियान करना चाहिये \° राजनोति में साम, दाम, दण्ड एवं भेद ये 

चार उपाय बताये गये ह जिनके कालोचित प्रयोणसे राजा शत्रु पर 


१. शिद्युपालवध २।५७ । 
२. कौटिल्य का मथंशाच्ञ गौरो, प° ५५० । ३. शिसुपारुवध २।९९ \ 
४. सन्विविगप्रहासनयानद्वधीमावाः पाडगुण्यमित्याचार्यः । 
करौ टिल का अथंशाख्ल, प° ५५९-५५० । 

५. शिशुपाखवध २।२८ । 
६. मन्त्रो योध इवाधीरः सर्वाङ्धं : संवृतरपि । 

चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशंकया ॥ शिशुपारवध २।२९ । 
७. शियुपाल्वध २।३०। 
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विजय प्राप्त करतादहै। बलराम जी कहते हँ करि जो चतुर्थोपाय दण्ड 
साध्य है उसके साथ (तामः नोत्तिकान्य ठार सर्वथा वेसे ही अनुचित है 
जेसे ज्वरमे रोगो को स्नान करा देना ।' 

इस धरकार हम देखते हँ करि माघ ने अपने महाकान्य में बलराम ओौर 
उद्धव जी के माध्यम से मन्त्रणा के अवसर पर राजनीति कैः गूढ तत्वों 
का नोति संगत विवेचन क्रिधाहै जो उनके प्रकृष्ट पाण्डित्य का द्योतक है । 


दारांनिक ज्ञान 
शिशुपालवध के अनुशीलन से उनके दर्शन सम्बन्धो प्रकाण्ड पाण्डित्य 
का परिज्ञान दहो जाता है। चिशुपाल्वध महाकाव्य में कथानकं की दष्ट 
से विन्न दशनो का प्रसंगतः वर्णन होना स्वाभाविक भी है क्योंकि उनके 
नायक श्रीकृष्ण योगिधों के चाक्ला्ररणीय होति हुये भौ लोकपीडकं कं्षादि 
अत्याचारियों के वचाथं पृथ्वी पर्‌ अवतरित हुये हैं । 
सख्य दशंन 
प्रथम सगं मे नारद जी श्रीकृष्ण से कह है--अपनी चित्तवृत्तियों को 
वशीभूत कर किती प्रकारं आपक्रा साक्षात्कार करने वा योगीजन 
आपको विकार से वहिभू त, महदादि तेरईस विकारो से विलक्षण त्रिगुणा- 
त्मिका, प्रकृति से पृथक्‌ प्राचीन पुरुष कहते ठं ।* सांख्य शास्त्र के अनुसार 
द्र क्रिया रहितः द्रष्टा मात्र, दुर्ञेथ, निविक्रार तथा दन्त दि गुणत्रयसे 
पृथक्‌ ह ।' 
भन्वणा समा मं बलराम जौ श्वीक्कृष्ण से अपना मन्तथ्य व्यक्त करते 
हुये कहते ह आपको सेना हारा दो गयी विजय वैते ही प्राप्तहो जिस 
प्रकार साख्यके मतम बुद्धि सम्बन्धो मोग उदाधीन आत्मा को कहा 
जाता है । 


१. वही २।५४ । 

२. वही २।८१, ८२, ९३ । २. वही २१।३७ ४, वही १।३३ । 

५. मुलप्रकृतिरविकृत्िमंहदाच्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । | 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ साख्यकारिका ३ । 


६. शिद्ुपार्वध २।५९ । 
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सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा निष्क्रिय अभोक्ता तथा उदासीन हे । 
पुरुष का न बन्धन होता है भर न मुक्ति । बन्धन तो प्रकृति के धमं ह} 
तथापि पुरूष बद्ध हुआ, मुक्त हमा, जात्म को सुख हो रहा है अथवा 
दुःख हो रहा है-इश प्रकार बुद्धि का भोग मात्र आत्मा का कटी 
जाता हे । 
योग 

शिशुपालवध मे योग के सिद्धान्तो का स्पष्ट उल्लेख हुआ है जो कवि 
के अशाध पाण्डित्य का प्रतीक है। रेवतक पवंत पर योगीजन मंत्री, 
करुणादि चित्तवृत्तियों को संयमित कर अविद्या, अस्मिता आदि पञ्च 
बलेशों को विनष्ट कर एवं प्रकृति, पुरुष का (सजीव समाधि) अन्तर 
ज्ञातकर उये भी रोककर स्वयं प्रकारा पुरुष मे स्थित होना चाहते ह । 
इष रोक मे योग शाख की पारिभाषिक शब्दावली ही प्रस्तुत करदो ` 
गयी है । प्रकृत प्रसंग मे योग के खाय टी सांख्य सिद्धन्त कौ भी च्चा 
गयी है । प्रकृति तथा पुरूष के विवेक का ग्रहण तीं करने से पुनरपि 
जननं पुनरपि मरणं तथा विवेक का ग्रहण करने से प्रकृति के हट जाने 
पर्‌ मुक्ति होती हे। 

चतुर्दश सर्गम युधिष्ठिर के सभा स्वान्‌ मे उपस्थित श्रीकृष्ण कौ 
भगवत्ता का प्रख्यापन भीष्म पितामह करते है- तत्वदर्शी लोग इत श्री- 
कष्ण को सर्वं्ञ आदयन्तहीन होति हये भी प्राणिधो को अनुगृहीत करते की 
इच्छा से मनष्य रूप में अवतीर्ण, अविद्या, आस्मिता, राग देष, अभिः 
निवेश रहित पराण पुरुष कहते ह \ ईस लोक के माध्यम से महाकवि 
माघने योगशाख् के अनुसार ईश्वर करौ विसि विक्ेषताभओों का वणेन 
किया &। 


सीसांता 


| के मीमांसा दद्लंन विषयक विशिष्टं ज्ञान की जानकारी उनके 
राजसूय यज्ञ के वणेन प्रसंग से होतो है । मौमाता शख कै ज्ञाता ऋत्विक्‌ 


१. तस्मान्न बध्यतेऽद्वा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संखरति बध्यते मुच्यते च नानाश्चया प्रकृतिः ॥ सांख्यकारिका ६२ \ 
२. वही ४।५५ । ३. शिञयुपारवध १४।६२९ । 
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रोग ( भुवाक्या या देवताओं ॐ आह्वान करने वाले मन्त्र द्वारा ) उच्च 
स्वरसे याज्याद्वारा देवताओं के उदुदेद्यसे हवन करते हैँ ।' महा- 
कवि क्रा यज्ञ विषयक प्रतिपादन उनके मीमांसा शाख परिज्ञान का 
सूचक दहै । 

सामवेद के ज्ञाता हस्तसंचा्न पूर्वक सप्त स्वर वाले सामवेद को 
विना स्खलित हुये उच्च स्वरसे गान कर रहेह्।* इत्यादि वर्भनों ते 
कवि के मीमांता शास्त्र विषयक पाण्डित्य का पदे-पदे दशन होता है । 

महाकवि माघ ने विर्भिन्न दर्शनों के आककारिक विवेचन के साथ ही 
नास्तिक बौद्ध दशन का भी स्मरणं कर लिया है ® 


उपनिषद्‌ त्तान 

शिगुपाटवध के अनुश्ीलन से माव का उपनिषदों के परिज्ञान का 
परिचय पिल्ताहै। नारद जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भगवत्ता अथवा 
ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते हुये कहते हँ कि बढ़ हये विषयाभिलाष को 
नियन्वित कर दुगंम मोक्ष मार्गं पर चलने वाके मनस्वी ॐ पुनरावृत्ति 
रहित आप ही प्राप्तव्य ( मोक्ष ) स्थान हैं| 

यहां पर उपनिषदों मे वणित परम प्राप्तव्य मोक्ष का वणेन 
हभ हे । 
पौराणिक शान 

माघ का पौराणिक ज्ञान भी अगाध है । उनकी भागवत, गीता आदि 
म ख्व॑त्र अप्रतिहत गति है । उनके काव्य मेँ पौराणिक कथायं पदे-पदे प्राप्त 
होती हं । 

प्रथम सगेमे नारदके ल्यि "चिरन्तन मुनि,” की संज्ञा पौराणिकं 
कथा कीओर संकेत करती है। कवि ने समुद्र मन्थन की सुप्रसिद्ध पौरा- 


न न = 








१. शिलुपाख्वध १४।२०। 
२. वही १४।२१। 

२. वही २।२८ । 

४, वही १।३२ । 

५. वही १।१५ । 
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णिक्र क्था का भो स्मरण दिकाया है ।' विष्णु भगवान्‌ के उदरमें ब्रा 
या माकरण्डेय मुनि का प्रविष्ट होना आदि एेसे उपाख्यान काव्य मं अनुः 
स्यूत हैं । 

ओपम्य विधान कै द्वारा निषाद-ज्राह्मण सम्बरत्वित उपाख्यान 
द्रष्टव्य टै-- 

सार्थं कथच्चिदुचितैः पिचुमदंपत्रे रास्यान्तराल्गतमास्रदर स्ररोयः । 

दापरेरकः सपदि संवलितं निषादेविप्रं पुरा पतगराडिव निजंगार ॥' 

इपर स्थर पर महाभारत कै आदि पवं मे वागित उस कथा की नोर 
संकेत किया गया है जिम निषदों को खति हृए ग्ड ने ब्राह्मण को भी 

मुख मे डाल छिया था जिससे गण्ड का कण्ठ जलने लगा ओर उन्होने 

उपे ब्राह्मण जानकर तुरन्त उगणर दिया | 


कामश्यास्न 


महाकवि माघ को विभिन्न विषयों के साथही कामशस््रका भी 
गहुनतम ज्ञान है । प्रायः कवि ने अपने एतद्विविषयकर पाण्डित्य का परि- 
चय विभिन्न स्थलों जैपे-द्वितोय सगं के मन्तणा प्रप्त मे, अष्टम सगं 
के जल विहार एवं दशम सगं के सुरते वणन आदि में कामशास्वरीय अथं 
चिघ्रोपन्थास द्वारा किया हे। ॑ 

कवि ने बाह्य' एवं आभ्यन्तर सुस्त" काभी स्वाभाविकं वणन 
किया है। एक स्थानं पर कवि ने कामसूत्र' का स्पष्टं उल्लेल हौ कर 
दिया है। वे कहते है कि रमणो के सीक्तार, रतिकालीन कण्ठकूजन, 
करुण वचन, प्रेमालाप, निषेधाथंक (रहने दो, बस करो आदि) वचन 
हेपना तथा अलंकारो की ध्वनि ये सब वात्स्यायन विरचित कामसूत्र के 
पद से प्रतीत होते है । 


२, २, ३. वहो क्रमशः २।१०७, २४।४०) ५।९६ । 
४. वही ७।४४, ४६।४९, ८।२-६ । 
५. वही ६।५८-५९ । 
९. सीक्ततानि मणितं करुणोक्तिः स्निग्धमुक्तमलमथंवनांसि । 
हासमूषणरवाच्च रमण्याः कामसूत्रपदतामुपजम्मुः ॥ 
शिशुपाङ्वध १०।७५। 
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आयुवद 

माघ को राजनीति, व्याकरण, वेदान्त आदि कौ व्धुत्पत्ति के साथ 
ही वैद्क शास्त्र पर भी समान अधिकार हे॥ कान्य में उपन्यस्त एतद्‌- 
विषयक वणंनों को दुष्टिगत कर कतिपय उदाहरणं को प्रस्तुत क्ियाजा 
रहा टै- 

बरूराम जी मन्त्रणा गृह मे अपना अभिमत व्यक्त करते हुये कहते है 
कि दण्डद्रारा वमे किये जाने योग्य शत्रुके साथ ज्ञान्तिका व्यवहार 
उसी प्रकार हानिकारक दै जसे पतीना कने योग्य नवीन ज्वर का 
दीतचखोपचार करना ।' इसके दारा मावने आयुर्वेद के ज्वर चिकित्सा 
को सुन्दर ढंग से उपमित क्रिया है । बुद्धिमान पुरुष समय आने पर अपने 
शत्रु को क्षीण शक्ति पाकर उसी प्रकार आक्रमण कर देता है जैसे असाध्य 
रोग अपथ्य सेवन करने प्र भी विकार को नहीं प्रकट करता हुआ भी 
रोगो को क्षण शक्ति होने पर मार डालता है| राजयक्ष्मा विभिन्न 
अनेक रोगों का समह होता है* इत्यादि वर्णनों से कवि करे आयुर्वेद विषयक 
ज्ञानः का परिचय मिलता है । 


ज्योतिष 

शिरुपार वध मे ज्योतिष सम्बन्यो तथ्योंका यथा प्रसंग सन्नि 
बन्धन हभ है जो कवि के उक्त विषयक पाण्डित्य का सुतरां द्योतक है- 

हारथी सुदशंन चक्रधारी श्चीकृष्ण अपने पुष्पररथ (क्रोडा रथ) पर 

उसी प्रकार शोभायमान हो रहै ह जिस प्रकार इष्ट सिद्धि करने वाक, 
सभी दिशाओं मे अप्रतिहतगति एवं ज्िप्र संज्ञक पुष्य नक्षत्र पर चन्द्रमा 
समासीन होता है ।` 

चन्द्रमा के दूसरे ओर बारहवं स्थान पर सयं के अतिरिक्त अन्य ग्रहों 
के रहने प्र्‌ दुख्वरा नामक योग टोता है । इष सिद्धान्त क अत्यन्त 
सुन्दर वर्णन ।कया टै-- 


१. शिद्युपाख्वघ २।५४ । २. वही २।८४ । 
२. वही २।९६ । ४, वही ३।७३, २०।७६। 
५. वही ३।२२। 
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पवनात्मजेन्द्रसुतमध्यवत्तिना नितरामरोधि रुचिरेण चक्रिणा । 
दधतेव योगमुभयग्रहान्तरस्थितिकारितं दुरुधराख्पमिन्दुना ॥ 


संगोत 

माघे अपने काव्यको संगोत ज्ञान के प्रयोग से मण्डित कर 
लोकोत्तर बना दिया है । महाकवि माघ की सबसे बड़ विशेषता यह हे 
करिव जिस विषयं का स्पशं करते है, उसका मात्रं बाह्य परिचय भथवा 
अपने ज्ञान का उरी प्रदर्शन ही नहीं करते अपितुवे उक्त विषय के 
निष्णात आचार्य की भांति अपना प्रभाव जमा देतेहैं। माघको संगोत 
के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों पक्षो का गहनतस ज्ञान है। वस्तुतः 
कवि ने जिन ऋषि के माध्यम से अपना संगीत विद्या का आचायंत्व 
निरूपित किया है वे लास्त्र-प्रसिद्ध संगीत के आचायं हैँ । नारद जौ की 
वीणा निरन्तर बजती रहती है । अंगुष्ठ के निरन्तर वीणा के तार पर 
ताडित करते रहने से वह रक्त वर्णं हौ गया है) नारदजी अपने हाथ 
से महती" नाम की वीणा ल्यि हुए आकाश मागं से नीचे उतर रहे ह 
उम समय वायु के आघातसे संगोत शस्त्रके नियमानुसार षडजादि 
स्पष्ट स्वरों से युक्त एवं स्वरों की प्राम मृच्छंनाओं" सहित महती नामकं 
वीणा बज रहीदै। यहाँ पर माघका एकही श्छोक सम्पूर्णं संगीत 
शास्त्र के स्वर नियमों का स्पष्ट संकेत करतादहै। माध कंवल स्वर्‌, 
म॒च्छ॑ना भादि के सिद्धान्तो से ही परिचित नहीं है अपितु वे यह भो 
जानते है फ्रि कब किस स्वर मे बजाना चाहिए । एकादश सगं के प्रभात 
वर्णन मे उन्होने वैतालिका हारा बोणादिवा्युक्त पंचम एवं ऋषभ रहित 
गान द्वारा अपने संगीत पाण्डित्य का सुन्दर परिचय दिया है ।' 


१. वही १३।२२ । २. शिशुपालवध १।९ । 
३ यथा कृटुम्बिनः सर्वेऽप्येकीभूतां भवन्ति हि । 
तथा स्वराणां सन्दोहो प्राम इत्यमिधीयते ॥ सवंकषा टीका १।१० । 
४ क्रमात्स्वराणां सप्तानामारोह्यश्चावरोहणम्‌ । 
सामुच्छत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च ॥ 
सवंकंषा टीका, १।१० 1 
५. रिुपाल्वध १।१० । ६. वही १९।१। 
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परु विद्या 

शिशुपाख्वध के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि माघ मानवेतर 
प्राणियों कै मनोभावों के ममंज्ञ अवदय रहे होगे तथा उन्होने अत्यन्त 
निकटता से व्यावहारिकं जगत्‌ का सूक्ष्मक्षण किया होगा । यहां पर 
उनके काव्य के आधार पर पशु विद्या से सम्बद्ध पाण्डित्य का अवलोकन 
किया जा रहा टै- 

श्रीकृष्ण की सेना रवतक पवंत प्रर चर रहौ है । घोड़ों शी द्रत गति 
को रोककर धीमी गति से चने में निपुण तथ्रा चावृक्त को तोन प्रकार 
से प्रयोग करने मे कृशर अश्वारोही द्वारा चालित अन्ध तीन्रतासे पृथ्वी 
पर पैर रखते हुये मण्डलाकार गति विशेषसे चेल रहै हं)" यहाँ पर 
अश्च को चाने एवं कोडेसे तीन प्रकारके प्रयोगो का निर्दे शास्त्रीय 
लक्षणों के सवधा अनुकूल है । नहाकवि माघ को अश्वक भौरी, बालों का 
घुप्राव आदि लक्षणों का उत्तमज्ञानदहै।२ अश्चकी षड्विध ब्रेरणाओं को 
जानने वाला तथा छः दिशाओं में मुख मोडने यँ अभ्यस्त घोडों को 
घुडपवार पांच प्रकार की चार सिखाने के ल्यिनौ प्रकार को विधियोंमें 
धुमाने गता है ।' 


इस प्रकारके विभिन्न व्णनों से माघ के अश्वविद्या के गम्भीर 
पाण्डित्य पर विश्चास्त हो जाता है । 


महाकवि को पशु जगत्‌ का कितना अनुभवै, इम बात का ज्ञानं 
उनके काव्य में वणित हस्ति उर, वैक गदभ आदिके वर्णेनोंसेहो 
जाता हे। 


१. रिद्युपाल्वध ५।१० । 
२. आवत्तिनः श्रुमफलप्रदशुक्तियुक्ताः सम्पन्नदेवमणयो भतरन्ध्रमागाः। 
अश्वाःप्यधुवंघुमतीमतिरो चमानास्तूर्णपयोधय इवो भिभिरापतन्तः ॥ 

शिशुपाखवध, ५।४ । 

. शिद्युपाखवध ५।६०; ५६ । 

. वही ५। ५ ९-५०, १७।६८, १८।६। 

. वही १२।६, ७, ८ । ६. वही ५।६२, ६४। 

. वही ५।७ । 
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गायों का मनोरम दुर्य भी कवि की लेखनी से ओन्ञर नहीं हो सका 
है । बधे गये बच्डं को स्नेह से चाटतौ हुयो गाये एवं दोनों घुटनों से 
दुग्ध पात्र को दबाये हये गोपजनों का स्वाभाविक एवं मनोहा री वर्णेन 
हआ है । 

कवि ने वनराज उपाधि के अनुकूल ही सहका भी सुन्दर चित्रण 
कियादहै॥ अनादर के साथ दोनों नेत्रोंको एक बार क्षणमाच्र खोलकर 
फिर सोने कौ इच्छा करता हभ सिह समीप से ही प्रस्थान कर रही सेना 
से भयभीत नहीं होता अन्यथा वहु वनराज केसे हो सकता ?‡ 


माघने मधुमक्खियोंका भी सुन्दर रखित्रिणक्रियाहै जो वृक्षकी 
दादी के समान प्रतोत हो रही हैँ ।' 


इस प्रकार हम देखते हं कि महाकवि माघ ने अपने काव्य के उपजी- 
व्यभूत शिशु पार्वध विषयक एेतिहापिक आस्थान को अपनी बहुकषेत्रीय 
प्रतिभा से व्याकरण, राजनीति, दशंन एवं अन्यान्य विषयों का समाहार 
कर अपने अगाध तथा प्रौढ पाण्डित्यका परिचय दियादहै। कतविको 
विदग्ध कवियों मे अपने एक ही महाकान्य के द्वारा अन्यतम स्थान प्राप्न 
हो सका है। यद्यपि कवि ने शेखी की दुष्टि से भारवि का अनुसरण क्रिया 
है किन्तु उन्होने जो काव्य में विविध विषयों का वैदुष्यं समुपस्थापित 
किया है, वहु भारवि से बढ़कर हे, 


पाण्डित्य का शंलो पर प्रभाव 

भारवि एवं माघ दोनों ही कवि विभिन्न शास्त्रों के ममंज्ञ पण्डित है । 
कवि अपनौ रुचि एवं अपने समय के सामाजिक स्तर के अनुकूर अपनो 
काव्यसजंना के लिये कथावस्तु का चयन करता है तथा आहूति वस्तु 
को अपनी प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति से मण्डित कर उसे काव्य का रूप प्रदान 
करता है। महाकान्य के लक्षणों के अनुसार उपजीग्यभूत कथावस्तु 


१. शिद्युपार्वव १२।४०-४१ । 
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ठेतिहासिक होती है । इस कथावस्तु को वह (कवि) अपनी शंखी के 
आधार पर उसी रूप मे प्रस्त॒त कर सकता है अथवा आवश्यकतानुसार 
अपिक्षित परिवतंन भी करने मे स्वतन्त्र होता है । परिवतंन मं इस बत 
का ध्यान रखा जाता है करि उपजीव्य वस्तु कौ मौलिकता मे कोद आघात 
न पहुचे, साथ ही उसके आदं एवं कोकानुत्ारी पक्ष का वाघ भी न हो । 
यँ यह ध्येय है कि यदि कवि कथावस्तु मेँ परिवतंन नदीं करता ह 
मथवा रचनाकालीन समाज एवं सहदय पाठ्क को दुष्टिगित कर कल्य- 
सर्जन नहीं करता है तो उसकी कृति न तो सहृदयश्काघ्य हौ सकेगी 
मौरन ही रचनाकार अथवा कवि की मौलिकता का बोध कराने 
समर्थं हो सक्रेगी । अतः कथावस्तु अत्यन्त प्राचीन होते हुये भी कवि के 
कौशल से नवीनतम सी प्रतीत होने लगती है । किसी भी कान्य मे जितना 
महत्व वस्तुका होता है उससे कम महत्व रोली का नहीं होता । कथानके 
प्राचीन अथवा एेतिहासिक होने के कारण प्रायः सर्वविदित होता है किन्तु 
कविकी दौली के द्वारा वही वस्तु अधिकाधिक आह्वादक एवं सुम्राह्य 
बन जात्ती है। इस प्रकार कथानके तथा वर्णनपद्धति का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । न केवल शली का ज्ञान होने से काव्य स्वृहणीय बत 
सकता है गौर न मात्र वस्तु-उपस्थापन से ही । दोनों के समन्वय से काव्य 
की मूल्यवत्ता मे वृद्धि होती है । वस्तुतः काव्य स्वना के क्षेत्र मे पाण्डित्य 

दयब्द का जहाँ कहीं प्रयोग होता है वहाँ इसका अर्थं कविगत विभिन्न शाखं 

क ज्ञान से छाया जाता है। कवि अपने समग्र ज्ञानको प्रदशित किये 

बिना नहीं रह सकत। है । यदि उपजोव्य वस्तु स्वल्प हो ओर कविका 

वैदुष्यं अव्यधिक हो, एषी स्थिति में कन्य पाण्डिव्य प्रदशंन का ही आदशं 
बनकर रह्‌ जाता हे । 

महाकवि कालिदास मे विभिन्न विषयों से सम्बद्ध पाण्डित्य की 
न्यूनता नहीं है; वेद, शाख, इतिहास, भूगो आदि के कथन के साथदही 
उनमें चर अचर के सूृक्ष्मातिसृक्ष्म परिज्ञानका भी अपूवं समवेश्चहै। 
मानव के साथ दही पशुपक्षी भादिकी चेष्टाओं आदि के सम्बन्धमंभी 
उनकी समान गति है किन्तु उनका कोई भो काव्य पाण्डित्य प्रदशंन का 
रूप नहीं ग्रहण करता क्योकि उनकी कथावस्तु इतनी विस्तुत है कि उन्हं 
अपनी बहुज्ञता के समाहार करने का अवसर मिरुता रहता है । अछृत 
लोली के कवियों मे कथावस्तु के विस्तार का अभावदहै ओर उनका 
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पाण्डित्य अगाधदहै जिसेवे अपनेएकही काव्यम समाहित केर देना 
चाहते हँ । अतः स्वाभाविक है कि उन्हं जानवृक् कर यातो एसे प्रष्घ 
खोजने पडते हैँ जहाँ वे अपने ज्ञान का खुलकर प्रदशंन कर सकं अथवा 
अनपेक्षित स्थान पर ही अपने ज्ञान कोष का प्रस्तुतोकरण करना पडता 
है । एसी स्थिति में काव्य का प्रवाह मन्द हो जाता दहै ओर पाठक मात्र 
डोली से प्रभावित होकर रह जातादहे। 

प्रस्तुत प्रसङ्घ मे भारवि एवं माघ के पाण्डिल्य का उनक्री गेली पर 
पडने वारे प्रभाव का विवेचन अभिप्रेत है । अतः सवप्रथम भारविके 
पाण्डित्य का दौरी की दृष्टि से प्रभाव निम्नाकित है-- 

रतसिद्ध हेडी की काव्य परम्परा मे रचित महाकाव्यां को कथावस्तु 
की अपेक्षा अलक्रत रोली के कवियों (भारवि, माघ आदि) का कथानकं 
अल्प है । इस अल्प कथानक में कवियों ने प्रायः अपने शाख्नौय एवं काव्य 
शास्लीय पाण्डित्य के स्चिबन्धन का प्रयास किथा है अतः उनको रोली 
पर पर्याप्ठ प्रभाव पड़ा है। 

रवि ते किरात में किरात वेशधारी भगवाच्‌ शंकर ओर अजुन के 
यद्ध कौ एतिहासिक घटना का अठारह सर्गो मे वर्णन किया दहै । इष कथा 
को कविने अपते विभिच्च क्षेत्रीय ज्ञान एवं अलंकार आदि कै द्वारा मण्डित 
कर स्पृहणीय बना दिया है। 

किरातार्जुनोय का कथानक जिस गति से प्रारम्भ होता है, उस गति 
से अन्त तक नहीं चलता अपितु कवि की पाण्डित्य प्रदशंनकारो प्रवृत्ति 
से प्रभावित होकर शिथिल हौ जाताहै ओर एक छम्बे समय के बाद 
पुनः गतिमान होता है । इ दृष्टि से कोव्यगत तत्तत्‌ स्थलों का विवेचन 
समीचीन है जिनसे शेखी मे अवरोध उत्पन्न हुआ है । 

किरात मे कथा का आरम्भ वनेचर के शत्रु-वृत्तान्त-कथन से होता 

हे । तदनन्तर द्रौपदी तथा भीम हमारे समक्ष उपस्थित होते ह जौ युधिष्ठिर 
को अपने राजनीतिक पाण्डित्य के साथशत्रुके त्वरित शमन के ट्य 
प्रस्तावित करते हं । इस प्रसद्ध को भारवि ने अपने राजनीति विषयक 
पाण्डित्य के विवेचन हेतु उचित अवसर समञ्चा है जिससे कथावस्तु का 
प्रवाह मन्द पडने लगता है ओर रोरी की अकंकारिकता का आभास होने 
लगता है । यहाँ यह्‌ स्मतंव्य & कि भक्कृत शली का तातयं अपने ज्ञान 











धीरे-घीरे आगे होता है । इन्द्र अर्जन कै निकट स्वथं आति हैँ । इश प्रसंग 
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से कथावस्तु को सुसज्नित करना है, चाहे वह अक्कारो के माध्यमसेहो , 
या शा्चीय पाण्डित्य कं द्वारा । | 
भारवि की इश राजनीतिक मन्त्रणाका काव्यके मूरु केथानक्रसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है क्योकि न तो द्रौपदी ओर मीम के अनुसार दुर्योधन , 
पर आक्रमण हौ होता है ओर न युधिष्ठिर के राजनीति पूर्णं शान्त उपदेश 
का द्रौपदी एवं भीम पर प्रभाव पड़ताहे। इस स्थान पर कविने 
राजनीति विष्रयकं पाण्डित्य का समुपस्थापन किय। है। जहाँ प्रभु, 
मन्त्र, उत्साह तीन शक्तियो, कायं सिद्धि के पाँच अद्धो", साम, दाम, 
दण्ड, भेद नामक राजनीति के चतविध उपायों, सन्धि-वि ग्रह इत्यादि की 
सृक्ष्पताओं पर क्विने चास्लीय दष्ट से गहन विचारों का उपस्थापनं 
करिया है । उनका राजनोति दाख विषयक ज्ञान अत्यन्त प्रगाढ है। यहाँ 
यह भी ध्येय है कि कवि ने अपने कान्य में एतदुविषयक ज्ञान का जानबृ्च 
कर अन्तर्भाव किया है जिससे रली पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है ओर उक्त 
सन्दभं मे उसकी चित्रात्मक देली की पुष्टिम एकं प्रमाणे बन गयाहै। 
पुनः वेदव्यास के आने से कथावस्तु अगे बढती है । वेदन्यास का आगमन 
किरात के तृतीय सगं मे र्वाणत है । वे वेदव्यास) शत्रु प्रतीकारार्थं अर्जुन 
को इन्द्र ओर शंकर को तपस्या करने का आदेश देकर चरे जतिहें।. 
तत्पश्चात्‌ अजुन इन्द्रकीर पव॑त की ओर प्रस्थान करते हैं। इशी मध्य 
शरद्‌ऋतु वर्णन एवं हिमालय वर्णन प्रसङ्खों का समायोजन हुआ है । 
दारद्‌ऋतु तथा दिमाख्य रूप उक्तं वर्णनों से कथानक मे अवरोध उत्पत्न 
होता है । पूनः षष्ठ सगं मे अप्राय अर्जन की तपस्या में विघ्न डालने के 
क्थ समुपस्थित होती ह । 
सप्तम सगं से दशम सगं तक अप्सराओं की विभिन प्रकार की 
क्रीडाओं का वर्णन हुभा है जिसे कथासूत्र टूट जाता है ओर कवि की 
स्मुद्धार-वर्णन-प्रियता एवं कामजशाखरीय वर्णना के दशन होने लगते है । 
भारवि ने बाह्य एवं आभ्यन्तर रति, कामुक दशाओं आदि का श्युद्खारः 
पूर्ण चित्रण क्ियाहे। | 
ग्थारहवे सगं मे पनः कवि अपने मूल प्रतिपाद्य को पकडता है भीरं 


१. किराताजुनीय २।१२ । 
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मे कविनते इन्द्रसे अर्जुनके च्यिजो कुछ बतलाया है वहु दशंनशाखो- 
चितदहै जहां संसार की असारता एवं मोक्ष की महत्ता का प्रतिपादन 
हज ह । 
इन्द्र उपस्थित होकर शंकर के प्रसादनाथं तपस्या करने का उपदेह 
देकर चले जाते हं । तदनन्तर अजुन इन्द्र के निर्देशानुसार तपस्या करते 
हँ । इस मध्र सुकरवधजन्य दोनों ( शंकर भौर अर्जुन ) म मृगयाककह 
प्रारम्भ हो जाताटहै जो शनैः शनैः एकं भीषण युद्ध के रूप में परिवतित 
हो जाता है । 
पन्द्रहवे खगं से अठ।रहवें सगं तक किरात सेना एवं अजुन का युद्ध 
होता है। इस स्थल पर कवि ने अपने अलङ्कारशाख्रीय ज्ञान के प्रदरंन 
का पूरा प्रयास किया है जिससे उप्की शलो अत्यन्त चित्रात्मकं बन गयी 
है! इस प्रसद्ध में विभिन्न प्रकार के चित्रबन्धों का सुन्दर निबन्धन 
किया गयादहे। 
किरातार्जूनोय में यद्यपि राजनीति, दशंन आदि विभिन्न दाशं का 
न्यूनाधिक रूप से वर्णन हृभा है किन्तु उसकी शेली शाद्लीय नहीं बन सकी 
है । इसका कारण यह भी है किं उनका शाखीय ज्ञान सात्र अपने एतत्स- 
म्बन्धी पाण्डित्य के प्रदशंन की दुष्ट से उपनिबद्ध हुआ है । 
वस्तुतः कवि तीन प्रकारके होते हं-शाखकवि, कान्धकवि ओर 
उभयकवि । इनमें {शाखकवि के भौ तीन भेद हौते ह--याखीय सन्नि- 
बन्धन करने वाले, शाख में काव्य का सन्तिबन्धन करने वाके तथा 
शाखराथं का समाहार करने वारे । तीनों ही प्रकार के कवियों मे बहुज्ञता 
का होना आवश्यक है । जो कवि अपने ला्ीय पाण्डित्य के प्रकाशन की 
ही काव्य में योजना करते है, वे शाखीय कवि होते है तथा उनकी शेलो 
भी प्रायः शाश्लीय होती है । जो कवि शाख्में कान्यका सजन करते हं 
वे शास्त्रम कान्य के निरूपक कवि होते है--इपके अन्तगत वे काव्य 
माने जा सकते है जिनमें किसी शास्त्र विरोष की काव्यमय व्याख्या को 
जायं जिसके लिये अछ्ङ्कार, गुण आदि नितान्त गौण तत्तव होते हं जैसे 
वेदक शास्वों का काव्यात्मक सन्निबन्धन । शास्त्राथं क्रा सम्मिश्रण करने 
वालेवे कविँ जो अपने विभिन्न शास्वोंके ज्ञानको तकपूर्णटंगसे 
भरस्तुत करते हैँ जैसे माघ, श्रीहषं आदि \ एेसे कवि के रिषए शास्तरीका 
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धक  , 
गहन ज्ञान ओर उसे प्रस्तूत करने के किए लक्षणेग्रन्थ सम्मत काव्यः . 
दास्त्रीय पाण्डित्य परिज्ञान को आवश्यकता होती है । | 


अलंकृत सरणि के कवियों मे अपने पाण्डित्य को प्रदशित करनेकीं 
प्रवृत्ति का प्राधान्य है जिससे उन्होंने अपने ज्ञान कै प्रस्तुतीकरण के किए 
काव्यजास्त्रीय आधार को अद्धीकार कियादहै। 


भारवि भीएेसे ही कवि हँ जो अपने बहृकषेत्रीय ज्ञान को कान्योचित ` ‰ञ 
रूप मे प्रस्तुत करते हैं । यद्यपि किरात कारम अलद्कारी प्रवृत्तिका 
संमारञ्म दुष्टिगत होता है किन्तु वह॒ अपने विकसित रूप म नहीं प्रकट 
हो सका दहै। यहीकारण है जिससे भारवि की लेली मे कालिदासीय 
वेदर्भीके भी द्ंन होते हे । 


क्रिराताजुनीय का कथानक भले ही स्वल्प है किन्तु उमे कलापक्ष के 
साथ हो भाव पक्ष कौ भी सुन्दर अभिन्यञ्चना हुधी है । यद्यपि राजनीति 
एव गन्धव आदि की क्रोड़ाओं से अधिकाधिक कथावस्तु मेँ व्याघात हभा 
हे तथापिवे काव्य के तथा नायकमूत अर्जन के गाम्भीयं, शौय आदि 
क पोषक होने से अनुचित नहीं प्रतीत होते । किन्तु भारवि के प्चातु 4 
माच में पूर्णरूपेण अपनी बहुज्ञता के चमत्कारिक सन्निबन्धन की धारणा 
दृष्टिगोचर होती है । : फी 

भारवि कौ काव्यगत धारणा में अर्थगाम्भीयं, पुनसुक्तिदोषराहिखय, 
तथां निश्चित अर्थंको अभिव्यक्त करने वाली पदयोजना को प्रमुख 
स्थान मिला है जिखका कहीं भी कवि ने उल्कछंवन नहीं किया है । उनका 
(भारवि) पाण्डित्य इस तथ्य को भृल नहीं पाता ओर यही कारण दहैकि 
भारवि मात्र कला प्रधान कवि कौ दृष्टिसे ही नहीं देखे जा सक्ते। ^ 


किराताजुनीय मे कवि ने जहां कहीं भी अपने पाण्डित्य की उप्‌- 
स्थापनाकी दहै वहां भावों की सुन्दर अभिव्यंजना हयी है किन्तु जब. 
कवि ने काव्यशास्त्रीय दुष्ट से महाकाव्य के लक्षणों को दृष्िगतकर वस्तु , 
वणेन कियाहै, वहं शली में दृरूहता एवं आलकारिकता का समावेश. 
हौ गयाहै। | ¢. 

किरात महाकाव्य में कुछ स्थल द्रष्टव्य हैँ जिनसे शटी मे उनकी 
अलकारगप्रियता प्रतिभासित हुयी है-- 4 


4 
" 
४ 
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महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार काव्य मे पव॑त वर्णन अपेक्षित 
होता है। अतः कवि ने हिमाख्य पव॑त का वर्णन इसी काव्यशास्त्रीय दृष्टि 
को ध्यान सै रखकर किया है । हिमाख्य वर्णन मे भावपक्ष की अपेक्षा 
कलापक्ष अधिक विकसित हआ है । कवि ने इस स्थल पर यमक एवं 
ष्ठेव अलंकारो का करात्मक प्रदशंन क्रिया हे । 

हिमालय पर जल्युक्त एक मानसरोवर है जो विकसित कमलो से 
यक्त रहता है । कलहंसों अथवा सम्पृणं जाति के हंसों का निवास स्थान 
है। किसी कारणव कूपित पावती एवं प्रथमगणों सहित शुद्ध ॒चित्त 
भगवान्‌ शिव को भी वह पव॑त धारणं करता ह ।' यहाँ हंस ओर 
कलहंस, सकरहुं तथा सगणं पदों के प्रयोग से यमक है। इस प्रकार 
हिमालय वर्णन मेँ अनेक यमकों की सुन्दर योजना हयी है जौ व्यंजना कौ 
अपेक्षा शौटी की आरकारिकता कौ द्योतक हे ।` 

भारवि के समग्र कलात्मक पाण्डित्य के दशंन पन्द्रसवें सगं के युद्ध 
वर्णन प्रसंग मेँ होति है जह कवि नै विविध बन्धो की योजना से काव्य 
को दुरूह बना दिया है । इस स्थ पर यमक ओर अनुप्रास की योजना 
से काव्यशास्त्रीय ज्ञान करा चमत्कार प्रकट होता है। किराताजुनीय 
मे एकाक्षरपाद, निरोष्ठय, पादान्तादियमक, एकान्ति सपाद, धयक्षर 
गौमूत्रिका आदि बन्धों की रचना से वण्यं वस्तु गौण हो गयी है ओर कवि 
की काव्य विषयक कलात्मक प्रकृति उभरकर सामने आ गयौ हे । 


युद्ध वर्णन प्रसंग मे चित्रित गोमूत्रिकाबन्ध का एकं दुश्य द्रष्टव्य है 
जहाँ स्वामी कातिकेय पलायमान सेना को रोकते हये अजुन के विषय 
मे कहते हँ-यह्‌ पुरुष (अजु न) दानव, नाग, पहाड़ ओर राक्षस इनमे ` 
से कोई भी नहीं है। यह भूमिचारी रजोगुणी मनुष्य है अतः यह सरल- 
तया विजेतव्य है | 

इसी प्रकार एक समुद्गक मेँ अजुन की सैन्य साधनहीनता का जो 
वर्णन किया गमा है, वह भी कवि के काव्य कौररं से चमत्कृत प्रतीत 


१. किराताजु नीय ५।१३। 
२. वही ५।२०, २३, २५, २७ । 
३. किराताजु नीय १५।१२ । 
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होता है। अजुन के पास वेगवान्‌ रथ, अच्छी गति वाचा अश्व, एेरावत 
हाथी, पदाति सेना कुछ भी नहीं है ।' 

लक्षणग्रन्योक्त नियमानुसार महाकाव्य मे विभिन्न रसो की योजना 
के साथ वीर, श्युङ्गार एवं शान्त मे से कोई एक रस अंगो होना चाहिये । 
इस दुष्ट से किरात काव्य वीररस प्रधान है किन्तु उसमे अन्यरसों की 
की अपेक्षा श्ृद्धार रस को अधिकं वर्णना ही है। छठे, सातवें एवं 
भाठवे सग मं गन्धर्वो एवं अप्तराओं की विविध क्रीडाओं के श्युगारिक 
वर्णनौ से काव्य का अंगोभूत वीररस क्षीणया हो गथाद्रै। तथापि 
भारवि वीररस के निबन्धन मे माघे अगे हैं| 


यद्यपि महाकवि भारवि ने अपने ज्ञान को काव्य मे चमत्कारिक दष्ट 
स उपन्यस्त करने का प्रयास किया है किन्तु इससे पूर कथावस्तु पर कोई 
एेसा प्रभाव नहीं पड़ाहै जो पाठक के कौतूटरकको बनाये रखने में 
असमथ हो । क्रिराताजुंनोय अकक्रत शेटी का काव्य होने पर भी महा- 
कवि कालिदास कीं वैदर्भी रीति के पर्याप निकट है जिम करात्भकता 
के साथ भावों की अभिव्यक्ति का सुन्दर समाविन्ञ है। सस्पर्णं किरात कान 
मे एेता कहीं नहीं प्रतीत होता है कि कवि किसी एक स्थान पर अपने 
प्रसंगोचित समग्र ज्ञान अथवा पाण्डित्य को अपते परे सामथ्यं से समाविष्ट 
केर देना चाहता है । यदि फरिरात काव्यकरे श्युगार एवं युद्ध वर्मन प्रसंगो 
की योजना कलात्मक्र न को जाती तो सम्पूर्णं महाक्षाव्य भाव प्रधान 
शैली का अन्यतम महाकाव्य हो सकता था । तथापि इत प्रसंगो का 
भी अपना महत्व है जो कवि को एक नवीन शटी की उद्‌ भावना करने 
का श्रेय प्रदान करते हे। वस्तुतः सम्पूर्णं काव्यम कवि का प्रतिपाद्य 
सुस्पष्ट प्रतिभासत होता है । 
माघ के पाण्डित्य का उनकी शंखी पर प्रभाव 
महाकवि माघ ने रिशुपाक-दध रूप स्वल्प कथानक को अपने बहु- 
क्षेत्रीय शास्त्र ज्ञान से मण्डित कर विपुलकाय महाकाव्य के रूप से 


परिणत कर दियादहै। माघ शुद्ध क्पेण शास्त्राथं श्रेणी के महाकवि हैँ 
जो अपने पाण्डित्य को काव्यात्मक रूप प्रदान करते है। शिशपारवध 


महाकाव्य राजनीति, दशन, उपनिषद्‌, व्याकरण, राजशास्त्र आदि 
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विषयों के प्रखर पाण्डित्य से सम्यक्‌ रूपेण समख्कृत ह । कवि ने एक 
स्थान पर पूरी शक्ति के साथ अपनी बहुज्ञता का उपस्थापन किया हं 
जिधसे उनकी होली पूर्णरूपेण अलंकृत हो गथो है । 

कवि को दोटी का सर्वाधिक प्रभाव उसकी प्रतिपाद्य कथावस्तु पर 
पडा है । अतः सवरथम माघके शास्त्रीय ज्ञान से कथानकं पर पड़ने 
वा प्रभाव को देखना प्रसंगोचित ह । 


शिशुपालवध की कथावस्तु का प्रारम्भ नारद के आगपन से होता 
है । वे (नारद) भगवान्‌ श्रीकृष्ण से शिुपार्वधं रूप इनदर -सन्देश को 
सुनाति है । नारद के गमनान्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पितुच्य 
उद्धव एवं अग्रज बरराम कै साथ विचार विमलं करते है क्योकि 
उन्हे (श्रीकृष्ण को) युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ मे सम्मित होने का 
निमन््रण सिरु चुका है। 

उक्त विषयक मन्णा में कवि ते अपते समग्र राजनोतिशाख के 
सैद्धान्तिक पाण्डित्य को पूरे सामथ्यं के साय सन्िबन्धन कथाह इस 
प्रसंग ते कवि ने बारह प्रकार के राजाओं, प्रभु, सन्त्र, उत्साह तीन 
शक्तियों, षड्गुण सन्धि आदि राजनीतिक विषयों की सुन्दर योजना को 
है! सम्पूर्ण ह्ितीय सगं मे जो राजनीतिक विचार विमं होता दै, 
उपसे स्पष्ट भाषित होता है कि कवि ने अपने एतद्विषधक पाण्डित्य 
की जान बृञ्चकर उपस्थापना की है मन्त्रणा मे उद्धव का मत मान्य 
होता है जिसके अनुत्ार श्रीकृष्ण युधिष्ठिर कै राजसुय यज्ञ मे सम्मिङिति 
होने के लिये प्रस्थान करते ह| 

शिशुपालवध का कथानक्र रक-रुफ कर चकता है । तीसरे सग मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ इन्द्रप्रस्थ प्रस्थान की तेथारी मेँ उनके केयुर, ककण 
जादि आभूषणों के धारण करने का वर्णन हआ है । महाकाव्य मं अपे- 
क्षित नगर वर्णन की दृष्टि से द्वारिकापुरी तथा समुद्र काभी चित्रणहैजो 
अव्यन्त आलंकारिकं बन पड़ा है ! चतुथं सगं में रेव॑तकं पवत का विभिन्न 
यमकों के द्वारा सुन्दर चित्रण हुषा है । 

यहाँ कथावस्तु का विवेचन इस दुष्ट से विचारणीयहै कि कवि के 
पाण्डित्यपूर्णं वस्तु-उ {स्थापन से प्रतिपाद्य कथानके मे व्वाघात उत्पन्न 


१. शिद्युपाछवध २।९ २-९३ । 
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हुजा है ओर शंखी में आङंकारिकता या चित्रास्मकता का समवे हो 
गया है । 

चतुथं सगं में रवाणत रेवतक वर्णन से लेकर बारहवे सगं तक्र की 
कथा का मुख्य वस्तु (कथानक्र) से कोई सम्बन्ध नहीं रह॒ जाता । दीघं 
कार तक मुख्य कथावस्तु विच्छिन्न रहती है । काव्यरास्त्रीय दृष्िसे इन 
स्थलों का महत्त्व अव्य है जहाँ महाकाव्य मे अपेक्षित पव॑त, सेना प्रयाण, 
ऋतुवर्णन, वनविहार,जरविहार, सूर्यास्त, पान-गोष्ठी, रतोत्सवं एवं प्रभात 
वर्णन का लक्षणम्रन्थोक्त रीति से चित्रण किया गया दै । तेरहवें सगं 
से पुनः कवि कथासु को पकड़ता हे । श्रीकृष्ण इन्द्रभरस्थ परटुचते हे 
ओर युधिष्ठिर के यज्ञ मे सम्मिलति होति है । श्रीकृष्ण की अथर पूजासे 
शिशुपार करद हो जाता है ओर श्रीक्रुष्ण एवं शिशुपाल की सेनाओं 
म युद्ध होता । युद्ध वर्णन प्रसंगमें कवि ने विभिन्न चित्रबन्धों कौ 
योजना की है| 

वस्तुतः काव्य म यदि पाण्डित्य का समावेश उचित स्थान पर किया 
जाय तो वह काव्य भावपक्च की दृष्टिसे अधिकं समादृत होता है किन्तु 
यदि पाण्डित्य का समावेरा इस दृष्टि से किया जाय कि पाठक कविके 
नानाविषयक पाण्डित्यसे प्रभावितहो तो एेसी स्थिति ने कवि की बहु- 
लता का जो मूल्यांकन करिया जा सकता है ओर वह॒ उत्कर प्रतिभाकशारीं 
कवि कौ कोटि में परिगणित भी हो सकता है किन्तु काव्य ओर उसकी 
शेटी की दृष्टिसे प्रभावी नदीं माना जा सकता, 


महाकवि माघ ने दलन, कमंकाण्ड, व्याकरण आदि विभिन्न शास्नों 
के ज्ञान प्रदशंन के साथही काव्यज्ञस्वरीय पक्षकोभी ल 
से समुपन्यस्त करने का प्रयास किया है | 


महाकवि माघ ने प्रबन्ध निर्वाहकता के महत्व को अपने काव्यम 
सेद्धान्तिक खूपसे स्वीकार किया है" किन्तु वे स्वयं उसका पालन नहीं 
करते हें । यद्यपि प्रबन्ध के यथोचित निर्वाहुन कर पानेकाकारण कवि 


१. बह्वपि स्वेच्छा कामं प्रकीणममिधीयते । 
अनुज्ज्िताथंसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ लिश॒पालवध २।५३ । 
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साहित्यिक समाज की पाण्डित्यप्रियता ही है तथापि कथावस्तु की 
पासंगिकता को ध्यान में रखकर पाण्डित्योपस्थापन अधिक प्रभावी एषं 
म्लाघ्य हो सकता हे । 

माच ने प्रायः जिस किसी भी विषय में अपनी विद्त्ता प्रदशित करनी 
चाही है, उसके (विषय कै) सेद्धान्तिकं पक्ष को भीसूतर रूप मे उपस्था- 
पित कर दिया है । वे व्याकरण शास्त्र के विभिन्न नियमों का काव्यात्मक्‌ 
चित्रण करते है, कामशाख् का भी मूल विषय के प्रतिपाद्यके खूप प 
उल्लेख किया है । इसके साथ ही कवि ने काव्यशास्लोय पक्त कीओर भीं 
संकेत किया है जो उनके गहन पाण्डित्य का सूचक हे । 

शिशुपालवध में कहीं-कहीं पर उ नकी (माघ की) शेलो शाख्रीय हो 
गयी है । प्रायः एेपे स्थल उपमाल्कार से मण्डित है! द्वितीयसगे की 
राजनीतिक मन्त्रणा मे उद्धव शिशुणार पर आक्रमण न करने का मन्तव्य 
देते हुये कहते दै कि वह॒ (शिशुपाक) एक पद म शत्रुओं को उसी प्रकार 
मारता है जिस प्रकार एक पद मे उदात्तं स्वर अनुदात्त स्वर कौ सारता 
हे !› युद्ध मे पितृव्य, मातुल आदि को धराशाथी देखकर कवि रणांगण 
की पाणिनोय अष्टाध्यायी सै तुना करता है जिसमे उक्त शब्द निपात 
है । रति कला में सीत्कतार, प्रेमयुक्त वचन, अक्कारों की ध्वनिये 
सभी वात्स्यायन के कामसूत्र प्रतीत होते है । यद्यपि एसे स्थर बहत 
कम ह तथाजोहमी वे शाष्लोयशैली की दृष्टिसे नहीं अपितु कविके 
परद्ंन के कारण उपन्यस्त हये है । युद्ध विषयक वर्णन को 


शली शुद्धरूपेण चित्रात्मक है । जहां कवि ने स्वयं स्वीकार किया 


है कि गोमूत्रिका, मुरज आदि बन्धो से शिशुपालवध काव्य विषम हो 
गया है 1 । 

यद्यपि माघ ऊ पाण्डित्य से उनकी देखी पाण्डित्यपूर्णं बन गयी हे 
तथापि कवि विचित्र रोटी का स्व॑ंथा समथंक हे। 


१. शिशुपालवध, २।९५। २. वही १९।७५ ॥ ३. वही १०।७५ । 
४. विषमं सवंतोमद्र चक्रगोमूत्रिकादिमिः । 
इलोकरिव महाकान्यं उ्यूहंश्तदमवद्‌नलम्‌ ॥ वही १९।४१ । 
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महाकवि भारवि एवं माघ दोनों ही वेदुष्य एवं काव्य प्रतिभा से 
सुसम्पन्च हं । दोनो को व्याकरण, राजनीति, दर्शन आदि विषयों पर 
पूर्णं अधिकार प्राप्त है । वस्तुतः नैसगिकी प्रतिमा से प्रतिभासित शाख्रानु- 
रोलन जन्य ज्ञान के अभाव मे उल्करष्ट काव्य रचना सम्भव नहीं है। 
इसके साथ अभ्यास भो अपेक्षित होता है । इस तथ्यको दुष्िगित कर 
ङ्क, राजरलर, वारभट एवं मम्मट आदि जेस प्राचीन काग्य्ाखियों 
ने काव्य-सरजना कै तीन हैतुओं को प्रतिपादित किया | इनमें समन्वय- 
वादी, सारग्राही चायं मम्मट ने शक्ति, निदुणता एवं अभ्यास को 
काव्य-र्चनाका हेतुं माना है|: 


काव्य-सजना मे जहाँ प्रतिभा के अतिरिक्त शाखादि के अध्ययनसे 

प्राप्त व्युत्पत्ति आवक्यक होती है वहीं पूववर्ती कविधों के कान्यभी 

प्ररणादायक होते है । कवि समाज का सर्वाधिक संवेदन प्राणी है । 

वह्‌ जहां एक ओर अपने समाज का स्वरूप चित्रित करता है, वहीं द्री 

ओर अपनी बहूक्नता को भी समान महत्व देता दै । इसके ल्यि वह मात्र 

अपने ज्ञान का आधार यही नहीं मानता कि उसमे क्रितनी विदत्ता है 
अपितु समसामयिक रचनाओं अथवा ग्रन्थों मँ ज्ञान प्रद्जंन का क्था स्तर 
रहा टै, इसे भी जानता है । विभिन्न कालों में कुछ एेसी कृतियाँ हय गयी 
हं जो तत्काछीन साहित्य कौ मापदण्ड बन गीं । उन्हीं कां अनुकरण 
अथवा भआश्रय्‌ लेकर परवत्ती कवियों ने काव्य प्रणयन किया हे । जैसे 
रससिद्ध शेख मे कव्य रचना का एक युग था जिप्तका मापदण्ड 
कालिदास की रचनायं थीं । तदनुसार उत्तरकालिक कवि्योने उनको 
दृष्टिगत कर अपनी काव्यकला को मूतिमान्‌ रूप दिया } इसी प्रकार का 
एक युग॒ अकृत दरी का आया जिसका प्रतक्त॑न महाकवि भारवि ने 
किया ओर उससे माघ, श्रीहषं भादि परवर्ती कवि पर्याप्त रूप से प्रभा- 


१. रक्तिनिपुणता लोकशाच्न कान्यादयवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञरिक्षयाभ्यास इति दैतुस्तदुद्धवे ॥ काव्यप्रकाश १।३। 
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वित हुये । पूवं कवियों की काव्य रमणोयता का अनुकरण अथवा अनु- 
हरण करने से आश्रित कवि की कथावस्तु नवीनता को धारण कर 
शोभायमान होने क्गती है । वह पुनरावृत्ति जेसी नहीं आभापित होती 
अपितु वह चन्द्रमा की रमणीयता को केकर सुशोभित होने वाङ सुन्दरी 
के मुख की भांति शोभायमान होती हे । ' 

काव्यके शरीर की रचना कथावस्तु से होती है ओर शरी अथवा 
वर्णनपद्वति से काव्य की प्राणप्रतिष्ठा होती है। इन्हीं दोनों से समन्वित 
काग्य-प्रतिभा सहुदयो का हदय आर्वजित करती है । 


प्रस्तत प्रसङ्धं मे माघ-काव्प पर भारवि का प्रभाव विवेचनीयहे। 
अतः इसका आधार कथावस्तु ओर शैली मानकर क्याजा रहाहे। 
कथावस्तु का तात्पर्यं - मात्र यही नहीं है.किं दोनों कवियों कै काव्यकी 
विषयवस्तु किस ग्रन्थ को उपजीवी है अपितु यह्‌ भी किं यथेच्छ आहूतं 
कथावस्तु का कवि ने अपे काव्य में केसे उपस्थापन किया है ओर वस्तु- 
प्रस्तुतीकरण मे उसे कहाँ तक सफट्ता पिरी है । 


अलंकृत दौटी के उद्दावक महाकवि भारवि कै किरात का मावत 


श्ििशुपाखुवध पर सर्वाधिक प्रभाव पडाहै। लिशुपार्वध के सम्यक्‌ 
अध्ययन से एेसा भाषित होता है कि माघ ने भारवि को अपना आदं 
मानकर ही काम्य रचना की है परन्तु उनके मन मं यह्‌ भावना अवश्य 
रही होगी कि उनका काव्य भारविके काव्य से उक्छृष्ट सिद्ध हो 
सके । 

दोनों ही महाकाव्यों की कंथा मूतः महाभारत पर्‌ आधित है। 
भारवि ने हौव होने के कारण श्शिव ( किरात॑रूपधारो ) से सम्बद्ध घटना 
को अपने काव्य का विषथ बनाया तो माघ ने अपनौ वैऽ्णव-श्रद्धा कै 
अनुसार श्रोक्ृष्ण कथा प्रधान वस्तु के आवार परं अपने काव्य कौ 
रचना कौ । 


१. आत्मनोऽन्यस्य सद्‌मावे पुवंस्थिव्यनुथाय्यपि । 
वस्तु भातितरां तच्व्याः शद्िच्छायमिवाननम्‌ ॥ 
ध्वन्यालोक ४।१४ । 





| 
| 
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भारवि काव्यकाप्रारम्भश्री शब्द से होता है" तदनुसार महाकवि 
माघने भी अपने काव्ये आरम्भमे श्री ज्ञब्दको ही प्रयक्त किया) 
सर्गारस्भ की भांति सगं समामे भी साधने भारवि का अनुकरण किया 
है । परन्तु अन्तर केवर इतना है कि भारवि ने प्रत्येक सर्ग के अन्तिम 
दोक मे लक्ष्मी' शब्द का सन्निवेश किया है ।* माघने प्रत्येक सर्म के 
अन्तिम इलोक मे लक्ष्मी के पर्यायमूत श्री" शब्द का समाहार क्रिया है 
इससे भारवि प्रयुक्त शश्री' शब्द के प्रति माघके अनुराग का द्योतन 
होता हे । 

फिराताजुंनीय के तुतीय सर्ग में महर्षि वेदन्यास पाण्डवों के समीप 
उनके साधुत्व से प्रभावित होकर शत्र प्रतीकारार्थं मन्त्रत्रिद्या प्रदान करते 
हं । इस अवसर पर युधिष्ठिर व्यासजीकाबडीही श्रद्धा एवं विनये 
स्वागत करते हं । माधकन्यमे नारद जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै निकट 
आते हें तो उनक्रा सम्यक्‌ स्वागत श्रौ के द्वारा किया जाता दै। इथ 


प्रसद्धभे किरात के युधिष्ठिरकृतं स्वागत का शिशपालवध के श्रीटरष्ण 
दारा पर्याप अनुकरण किया गया हे | 


युधिष्ठिर व्याप्रजीसे कहते है कि आपका दशन ब्रह्मा के समान 
विकर नहीं हो सक्ता, वह पापों को निमृ करता है तथा कल्याण एवं 
कीति को बढातादहै।' पेसेही भाव श्वीकरृष्ण की वाणी में मिलते हैं । 
नारदजीसे कहते है किदे मुने! आपके पापनादक दर्शन से कृतार्थं 
हो गया हँ । तथापि मेँ.आपके कल्याणकारी वचनो को सुनना 
चाहता हूं ।. 


१. श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्ति यमयुङ्क्त वेदितुम्‌ । 
स व्णिलिद्धी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दै तवने वनेचरः ॥ 
किराताजु नीय १।१ । 
२. धियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसदमनि । 
वसन ददर्शावतरन्तमम्नराद्धिरण्यगर्माद्धभुवं मुनि हरिः ॥ 
शिशुपाख्वघ १।१ । 
३. द्रष्टभ्य--किराताजु नीय के प्रत्येक सर्ग का अन्तिम एलोक । 
४. द्रष्टव्य--शिशुपालवध कै प्रत्येक सर्गं का भन्तिम एलोक । 
५. किराताजु नीय ३।७ । ६. शिदयुपारषध १।२९. । 
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किरात के प्रथम सर्म मे वनेचर का आगमन होता है । वह दुर्योधन 
की समुद्धिमूलक शासन पद्धति का वर्णन करता हे ओर द्रौपदी युधिष्ठिर 
की विपद्गरस्तता को बताकर उन्हं युद्धकी प्रेरणा प्रदान करती हे । 
यद्यपि माघने अपने काव्य में संदेशवाहक के रूप मे एक ही पात्न नारद्‌ 
का सच्चिवेश्च क्रिया है तथापि उन्होने भारवि का बहुत कछ अनुसरण 
किया है। नारद जी शिशुपाल के जन्मान्तरीय ओद्धत्य का वर्णन कर 
श्रीकृष्ण से लिशुपाल के वध रूप इन्द्रसन्देश का कथन करते हं । दोनों 
मे अन्तर यह है कि वनेचर युधिष्ठिर के द्वारा स्वयं॑शतु-वृत्तान्त जानने 
के छियि भेजा गया था ओर शिशुपालवध मै नारद इन्द्र-सन्दि् हं । 


किराताजुनीय में वनेचर के हारा शत्रु-वृत्तान्त बतलने के अनन्तर 
युधिष्ठिर भीम तथा द्रौपदो क मध्य बातचीत होती है 1" इसो से प्रभा- 
वित होकर नारद के प्रस्थानानन्तर शिशुपालवध मेँ भौ श्रीहृष्ण, उद्धव 
ओर बरराम के मध्य मन्त्रणा होती है 1 

किरात में द्रौपदो शत्रु-वृत्चान्त सुनकर शतत पूवंका अपमान 
स्मरण कर उत्तेजित हो जाती है ओर राजनोति से सम्बद्ध कु 
व्यावहारिक तथ्य भी प्रस्तुन करती है जो प्रायः पौरुष को जागत करते 
है । इस प्रसङ्खमे भी माघ पर भारविका प्रभाव पड़ादै। उन्होने 
विभिन्न स्थलों पर भारवि से अवश्य ही प्रोरणा प्राप्त कौ है विन्तु उसे 
इस प्रकार वणित करिया है जिससे कवि ( माघ ) का अपना काव्योन्मेष 
दृष्टिगत होता है \ शिशुपारुवध मे अधिक्रतर उत विषथ को पाण्डिलय- 
पूर्ण बना दिया गया हे । 

दोनों ही काव्यो मे राजनीतिक मन्त्रणा होती है । भारवि की द्रौपदी 
ओर भीमकीछाप माघके बलराम पर पडीहै भौर युधिष्ठिर से उद्धव 
प्रभावित हये हैँ । द्रौपदी युधिष्ठिर की सहनशीलता ओर शान्तिको एक 
राजा की दृष्टि से अनुचित मानतो है, वह उसे मुनियो का धमं स्वीकार 
करती है | इसका प्रभाव प्रकारान्तर से माघके बलरामकी वाणी मे 


देखा जा सकता है" जहां वे ( बलराम ) कहते है कि जो रजा थोड़ी सी 


१. किराताजु नीय १।२६, २।५४। २. शिुपारुवध २।६- ११७ । 
३. किराताजु नीय १।४४ । | 
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सम्पदा से अपने को कृतकृत्य मान लेता है, कृतार्थं हुये ब्रह्मा ( दैव ) भी 
उसकी सम्पत्ति को नहीं बढ़ाते हैँ । १ 

भारवि के वणित उक्त प्रसद्धं का भाव यह्‌है कि राज्यामिराषी 
परुष को सन्तोष नहीं करना चाहिये । तथेव माघ का भी अभिप्राय है। 


भारवि के भीम का प्रभादं बलराम पर द्रष्टव्य है] भीम युधिष्ठिरसे 
कहते हैँ कि रात्रुओं कौ विपत्ति केवर आपकर अनुत्साह के कारण दुरहै, 
यदि आप उत्सा्हितहो जाय तो शत्रु विपदग्रस्त हो जाय | सम्पुर्ण 
दिशाओं मे पुविनज्ञात मतद्धजों तथा चतुस्पमुद्रो की भांति, इन्द्र के पमान 
पराक्रमी आपके कनिष्ठ भ्राताओं के पराक्रम को शत्रुओं मे कौन सहं 
सकता है ।२ 

इन्हीं भावों को प्रकारान्तरसे बरखराम की वाणी मे देखा जा सक्ता 
है 1 वे श्रीकृष्ण से कहते हैँ कि संसार को लंघने के इच्छक तथा दूसरे से 
न खांघे जाते वारे अत्यन्त महानु यादव रूपी समुद्रो को आपकी सहन 
दीखता तट के समान रोक रही ह 1 

भारवि के भोमको अपने भादयों की दक्ति पर गर्वं भौर आत्म- 
विश्वास है तथा जो विपदग्रस्तता है, वह युधिष्ठिर की सहनश्लोलता के 
कारणदहै। माघके बरुरामको भी अपनी सेना पर गर्व है किन्तु वहां 
श्रीकृष्णं कौ क्षमा ( सहनशोलता ) अवरोधक है । 

हां माघन केवर भावोंसे प्रभावित हये हँ अपितुवेभारविके 

पात्रोचित सचिबन्धन से भी प्रेरित हये ह जिसके अनसार उन्होने भारवि 
भीम, जो उद्धत सूपसे चित्रित है, से अपने मृसल्पाणि बरूराम का 
सामञ्चस्य दर्शाया है । ६ 


युधिष्ठिर शान्ति एवं गम्भी रतापूरवंक कायं करने के पक्षधर है । किन्हीं 
स्थलों पर माघ भःरवि से इतना प्रभावित हुये हँ कि उन्होने अपने प्रमाण 
की पृष्टिमेवेही तके भी प्रस्तुत कर दिये है । युधिष्ठिर भीम को समन्ते 
हुये कहते है कि उदयाभिलाषी पुरुष को बुद्धि से अह्वान को दुर करना 
चाहिये क्योकि अंशुमारी सूयं भी र त्रिजनित अन्धकार को दूर किये 





१. रिशयुपार्वध २।३२। २. किराताजु नीय २।२२-२३ । 
३. शिशुपालवध २।५८ । 
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विना उदित नहीं होते ।* ठीक यही उदाहरणं बलराम अपने पक्ष की पुष्टि 
मे प्रस्तुत करते हँ । उनका विचार है कि स्वाभिमानी रोग शत्रुओं का 
समूर नष्ट किये विना उदित नहीं होति । इष विषयमे गहन अन्वकार 
को नष्ट करने वारे सुयं का उदाहरण है ॥२ ॑ 

यद्यपि एते प्रसद्धों से माघ का गौरव कम नहीं होता है अपितु भारवि 
कान्य से कवि ( माघ ) प्रभावित हुआ है यह्‌ तथ्य स्पष्ट रूप से लक्षितं 
होता है । | 

किराताजुंनीय मं वेदव्यास के उपदेशानुपार अजुन इन्द्र के प्रवाद- 
नार्थं इन्द्रकीकं पवंत को ओर प्रस्थान करते है अतः द्रौपदो उन्हें विदा 
करते समय अत्यन्त दुःली हो जाती है किन्तु अमङ्खल के भय से उसकौ 
आंखों से अश्रु नहीं गिरते । महाकवि माघ ने अपन्ञकून सम्बन्धी इस 
तथ्यकी भोर ध्यान दिया है । अतः शिशुपाल कौ सेना मे रमणि्याँ अपने 
प्रियतम को विदां करते समय अमङ्कल के भय से आमरु नही गिरातीं ॥ 
यद्यपि माघ ने इस स्थल पर अपने राकूनशास्त्रीय ज्ञान को खोकर रख 
दिया है जो नितान्त मलिक है तथापि जो शक्रुन सम्बन्धी प्रेरणा मिली 
दै, कह भारविको ही दै। अन्तर यहदहै कि साधने उसे विस्तृत रूप 
प्रदान कर दिया दहै) 

किराताजु नोय के चतुथं सगं में शरद्‌ ऋतु का रोचक वर्णन किया 
गया है तथा पंचम सगं म हिमालय का सुन्दर चित्रण है । इसका प्रभाव 
माघ पर भी पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप उन्होने चतुथं सगं मेँ रेवतक 
वर्णन तथा षष सगं मे षड्‌छतु वर्णन उपन्यस्तं किया है। भारविङ्ृतं 


-शरद्त्तु का वर्णन बहुत कड माघ को प्रभावित कर सका है । 


क्रिराताजु नीय मे वर्णन ह कि शरदऋतु मेँ मयूरो का मदक्नीण हो 


१. अपनेयमुदेतुमिच्छता तिमिरं रोषमयं धिया पुरः। 
अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रमया नांशुमताप्युदीयते ॥ 
किराताजु नीय २।३६। 
२. समूलधातमघ्नन्तः पराघ्रो्यन्ति मानिनः । 
प्रष्वंसितान्यतमस्तत्रोदाहरणं रविः ॥ शिशुपालवध २।३३ । 
३. किंराताजु नीयं ३।३६। ४, शिदयुपाख्वध १५।८५॥ 
१३ 
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जाने से उनकी केका मे कर्णकटुता आ जाती है, अतः कान मदोन्मत्त हंसों 
की ही ध्वनि सुनना चाहते हग क्योंकि गुणवान वस्तु के प्रति प्रेम होता 
है न कि (गुणहोन) चिरपरिचित वस्तु के प्रति ।' यहाँ कवि ने इस 
स्वाभाविक कारण के साथ एक सूक्ति भो चरितार्थं कर दी दै । 

माघने भी शाब्दान्तरसेषएेसाही वर्णन किया दै -समय ही मनुष्य 
को बलवान अथवा कमजोर करता है, मानों इनो कारण हंसों के स्वर 
मधुर तथा मयूरो केस्वरोंमे ककंशताञआ गथीदहैः। माघते भी सूक्ति 
की गताथंकता का प्रसङ्खोचित समाहार करके भारवि का अनुसरण 
कियादहै। इस स्यल पर भारवि ओर माघदोनोंते ही धान को फसल 
तथा उनकी रखवालो करने वारी स्वयो का सुन्दर चित्रण कियाहै। 
हिरणियों का कुण्ड, मयूरो कौ षड्ज केका को भी तिरस्कृत करने वारी 
मघुरकण्ठ गोपियों के गान मे दत्तचित्त होकर फयरु ओर घास चरने 
से विरतो जाता है।' तथै रिशुपाख्वध में भी धान कौ रक्ता 
करने वाली गोप-वधुये अपने उच्च स्वर से गाये जाने वाले मधुर 
गान से अकृष्ट तथा धान खाने से विरत मुग-समृहों को नी 
भगाती है ।* ' , ८ 

वस्तुतः माघ किन्हीं स्थलों पर भारविसे इतना प्रभावित हये है 
कि उन्होने किञ्चिद्‌ अन्तर से उनके सम्पूणं भावों को अपने काव्य मे समेट 
च्या) 

शिशुपालवध के चतुर्थं सगं मे रेवतक वर्णन भी भारवि के हिमा- 
ख्य भ्रसङ्खं से पर्याप्त प्रभावित प्रतोत होता है । इस स्थल पर 
किराताजुंनीय का माघ पर ्रमावयहु है कि अजन के साथ यक्ष है 
जो उन्हें (अजु न को) हिमाल्य के प्रति उत्कण्ठितं सम्चकर अवसरा- 
चुकूल बिना पृछ मधुर शब्दों मे बोलने लगता है | शिशुपालवध में 
श्रीकृष्ण के साथ उनक्रा सारथि दारकहैि जो रँवतक पवंत देखने मं 
उत्कण्ठित श्रीकृष्ण से सम्बद्ध विषयों मे कहने लगता है 14 


भारवि ने दिगन्तव्यापौ पवंत को जो गहन वनों से युक्त दै, 


१. किराताजुंनीय ४।२५ । २. शिशुपार्वध ६।४४ । 
३. किराताजु नीय ४।४२ । ४. शिशुपालवध ६।४९ । 
५. किरातार्जुनीय ५।१६ । ६. शिशुपालवध ४।१८ । 
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परमपुरुष भगवान्‌ के सदश्च अज्ञेय एवं ब्रह्या क द्वारा हौ जानने योग्य 
रूप में ्वाणत कियाहै ।' 


माघने भी कुछ विस्तार के साथ रक्तक पवत को ब्रह्मा के समान 
चित्रित किया है जो सहस्रो चिखरों एवं सहस्रो पादो (समोपस्थ पवतो) 
से पुथ्वो पर स्थित है ओर सूयंचन्द्र रूप दो नेतं वाला है) भारवि 
को विविध रत्नों की प्रभा~पुञ्च से हिमार्य पर भित्ति की आशंका होती 
है तो माघ रेवतक पवंत पर साने की रेखा से सुशोभित शुश्रवर्णं चांदी 
की भित्ति मे भस्म धृसरित अग्नि ज्वाला संयुक्त तृतीय नेत्र वाके शिव- 
रकुलाट की कल्पना करते हं । | 

किराताजु'नीय सप्तम सगं में गन्धर्वो तथा अप्पराओं के सेना निवेश 
का निरूपण हुआ है । माघ ने पञ्चम सगं मे श्रीकृष्ण के सेना-निवेश का 
चित्रण किया हि । 


किराताजुनोय के अष्टम सगं मे पृष्पाव्चय का वर्णन है तथा 
शिशुपालवध के सप्तम सगं में इसी विषय का चित्रण हुभाहै। इष 
प्रसद्ध मे महाकवि माघ भारवि के एक सन्देहारुङ्कार से पर्याप्त प्रभावित 
मालृम पडते हे । 


किराताज॒नीय में वर्णन है कि कमलिनियों मे चप हयी एके सखी 
के सम्बन्ध मे अन्य संखियां उसे अच्छी तरह न पहचान कर सन्देह 
करती है-सखी के नेों मे उन्हं कमल पर बेठेदो भ्रमरोंका, कैश 
पा्ों मे मौन धारण किये स्थिर भ्रमरवृन्द का तथा मन्दहासं में 
विकसित कमल का जिससे किञ्चत्क उड रहे थे, सन्देह हो रहा था । 
यह्‌ भ्रम कुछ देर में दूर हो सका ओर तब पता चला कि यह्‌ तो सखौ 
ही है।" 

रिशुपाल्वध मे लगभग इषी प्रकार की योजना ही है-तडाग के 
समीप मे दिखायी देने वारे पद्यथं मे कमल अथवा युवती के मुख का 


सन्देह होता है किन्तु यह सन्देह करके किषी पुरूष को बगुलो के सहवाप्ती 


१. किराताजुंनीय ५।१८ । ` २. शिश्ुपा्वध ४।४। 
३. किराताजुंनीय ५।३६ । ४, रिदुपाख्वध ४।२८ । 
५. किराता नीष ८।३५-३६ । 





| 
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कमलो मे न रहने वाले विन्बोकों (खियों के विलास विशेष) से युवती के 
मुख होने का निश्चय हौ जाताहें।' 

किराताजु नीय में एक अप्सरा ने अपने प्रिय पर जल कछींटना चाहा 
किन्तु उसक्रा प्रिग्र गन्धवं उसक्रा (अप्सरा का) हाथ पकड केता है, इससे 
कामासक्त अप्सरा को नीवौ {शिधिक हो जाती है किन्तु जके कारण 
करधनी नीचे खिसक जाती है ओर वह्‌ विवस्व नहीं हो पाती । इससे उस 
करनी ने वही काम किया जो एक सखी करतौ है |` 

चिरुपाल्वव मं जलके कारण रमणोकावख हट जाता है अर उस 
व्लीन श्राणिवारो रमणो को प्रि देखना चाहता है जिसे वह्‌ कज्जित 
हो जाती हि। किन्तु तरंग रूपो हाथ से रखे गये कमलपत्र रूपीवख्च से ठक 
जाने से कमलिनी का सखोत्व मासिते होने कगता है । 

पष्पावचय तथा जलविहार आदि क प्रसङ्खों मेँ माघ भारवि से प्रभा- 
वित ह्ये ह किन्तु अन्तर यह है कि माधने भारविसे प्रेरणा ठेकर उसे 
विस्तृत श ज्गारातिशय से अतिरंजित कर दियाहै। माघके एसे वर्भनों 
के मूर मेँ भारवि कौ छाप स्पष्ट रूपेणं परिलक्षित टोती टै । 

किराताजुंनीय के नवम सगं तथा शिशुपालवध के ग्यारहवें सर्ग मे 
प्रमात वणन मिल्ता है । इन व्ण॑नों के आकलन से स्पष्टहो जाताहैकि 
भारवि का प्रभाव माघ पर पड़ाहै। | 

जिस प्रकार कोई आधित व्ग्रक्ति अपने आश्रयका परित्याग कर देने 
से गौरवक्षोण हो जाता है ओर निम्न अवस्था को प्राप्तकर खिन्न रहता है 
उसी प्रकार सूयं विम्ब के अद्धंभाग के अस्त हो जाने पर सूयं का करिरण- 

पञ्च उस्तका (सूयं का) आश्रय छोड देते से ल्घु होकर पश्चिम दिशा मे 


१. िदुपाङ्वध ८।२९ । 
२. विहस्य पाणौ विधृते धृताम्मसि प्रियेण वध्वा मदनादृघंचेतसः । 
सखीव काच्ची पयक्षा घनीकृता बभार वीतोर्चयबन्धमंशुकम्‌ ॥ 
किराताजुनीय ८।११। 
३. पयच्छे सरसि हृतेऽशुके पयोभिर्लोलाक्षे सुरतगुरावपत्र विष्णोः । 
सुश्नोण्या दल्वसनेन वी चिहस्तन्यस्तेन द तमक़ृताग्जिनी सखीत्वम्‌ ॥। 
| दिश्चुपाख्वध ८।४६ । 
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कान्तिहीन दहो रहादहै।' प्रकारान्तरसे माघे भीश्युद्धारिक रूपमे 
एसा ही चित्रण किया है । प्रातःकाल होने से पहर चन्द्रमा पूवं से पश्चिम 
कौ ओरञअस्तहो रहादहै या गिर रहा दै--जिस प्रकार कोई नायिका 
अपने साथ सम्भोग कर उच्चति पाये हये पति को परख्ीगमन् करने से 
पतित होता हज देखकर ईर्ष्यां करती है, उष पर हसती है तथेव चन्द्रमा 
को पश्चिम दिश्ामे गिरते हये देखकर पुवं दिशारूपिणी नायिका उर्षका 
उपहास करती है । 

महाकवि माघ का प्रातःकाल्िक वर्णन भारवि की अपेक्षा विस्तृत 
एवं अधिक स्वाभाविक है । उन्होने श्यु्खारिक्ता के साथ-साथ प्रातः- 
कालिक प्राकृतिक एवं सौन्दयं एवं उल्क, चक्रवाकादि पक्षियों जिनका 
संयोग एवं वियोग साहित्य ने अत्यन्त प्रसिद्धै, का कान्य में सुन्दर 
समाहार किया है । 


भारवि के नवम सगं मे वणित सुरतपान गोष्ठी का प्रभाव माघके 
दशम सगं मे वणित सुरतपान गोष्ठी मे देखा जा सकता है । 


किराताजुंनोय मे मद्यपानजनित मतवारेपन से अप्पराओंके नेत्र 
सपने र्गते है, मु से बातें बन्द हो जाती हैँ । हाथ स्तम्भित हो जाते 
है । यही सब कायं ज्जा के द्वारा भी होते दै अतः मानों मतवाटेपन ने 
ये सभी बातं ल्ज्जासे ही सोखो हैँ ।' | 

शिशुपालवध मे मद्यके नशेसे रमणियाँ नेवं को बन्द क्ये हुये, 
कुण्ठित वचन वाली तथा शिथिर अद्धो वाछी हो जाती है, उनकी लज्जा 
समाप्त हो जाती है अतः मानों मद्य ने छ्ञ्जा से ईर्ष्या के कारणं नेत्र बन्द 


~~~ --- ~~~ ~~ 





१. मुक्तमूललपुरुञ्क्षितपुवः पश्चिमे नमसि संभरृतसान्द्रः। 
सामिमज्जति रवौ न विरेजे खि्नजिह्य इव रष्िसमुहः ॥ 
किराताजु नीय ९।५। 
२. उदयमुदितदी्तिर्याति यः संगतौ मे 
पतति न वरमिन्दुः सोऽपरामेष -गत्वा । 
स्मितरुचिरिव सद्यः सभ्यसूयं प्रभेति 
स्फुरति विश्चदमेषा पूवकाष्ठाङ्गनायाः ॥ 
शिुपाक्वध ११।१२। 
३. वही ११।६४ । ४. किराताजु नीय ९।६७ । 
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करना, स्पष्ट न बोखना ओर शरीरका जडदहो जाना आदि को स्वयं 
ही प्राकर दिया।' 

यहाँ माघ पर भारविका पूरा प्रभाव दिखायी पडता है, केवल 
शब्दावली उनकी (माव को) है! दोनों ही कवियों का भाव एक है- 
ल्ज्जाके कारण नेवं का बन्द होना, अस्पष्ट वाणी तथा अङ्कृशैथित्य 
हो जातारहै किन्तु यहाँये कायं मद्यपानके कारण हो रहैहे। अतः 
भारवि कल्पना करते हैं कि मतवारेपन ने च्ज्जाते ये गुण सीखे हँ ओर 
माघ मतवाठेपन में इन गणो के समाहार का कारण उपक (मतवारेपन 
की) ईर्ष्या मानते हें । 

किरात मे गन्धर्वो एवं सुराङ्खनाओं ने कापर के वशीभूत होकर अनु- 
रक्त चित्त होकर उसके (काम) अनुकर सब कु किया ।* शिशुपारवध 
मे इसी से प्रभावित होकर माघने वर्णन क्रिया फिरुचियोंया रमणोंको 
जो प्रिय क्शणा वहु रमणियों ने किया ।२ | 


किराताजु नोय में कवि ने अजुन की कठोर तपश्चर्या का वर्णन किया 
है तो माघ ने युधिष्ठिर के यज्ञ एवं उनकी दानशीलता का उक्ष चित्रणे 
क्रिया दहे। दोनो मे अन्तर यह है कि अजुन युद्धवीर हैँ ओर युधिष्ठिर 
दानवीर । शिशुपालवध में युद्धवोरत्व नायकमभूत श्रीकृष्ण मेँ सम्यक्‌ प्रका- 
रेण परिपृष्ट हुआ है । 

किराताजुंनीय के तेरहवें सर्ग पे ुर्वादी शिव दूत से अजुंन का विवाद 
होता हं तो लगभग उसी कै आधार पर माघके सोकहवे सगं में दुर्वादी 
शिशुपाल दूत से सात्यकि आदि का विवाद वणित ह । 

किराताजु नीय में अजु न शिव-दूत को उत्तर देते हुये कहते दै कि 
आपके स्वामी (क्रिरातपति) से मेरी मित्रता कदापि नहीं हो सकती है 
क्योकि वर्णाश्रम धमं को मानने वाले कहाँ हम ओर निकृष्ट जीवों की 
हिसा करने वाखा तुम्हारा स्वामी कहाँ ? दोनों मे बडा अन्तर है, नीचो 
के साथ उच्च व्यक्तियों की मित्रता नहीं होत्ती, हाथी ऋगालों के साथ 
मित्रता नहीं करते ।* यहां मूलतः अजु न का स्वाभिमान दर्शाया गथा है । 
रिङ॒पालवध मे सात्यकि यहु सिद्ध करता है कि श्रीकृष्णं स्वाभिमानी एवं 


१. रिुपाल्वध १०।६० । २. किराताजु नीय ९।७४ । 
` ` ३, शिशुपालवध १०।७९ । ४. किराताजु नोय १४।२२ । 


[ 
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समान चक्ति वारे शत्नुकाही प्रव्युत्तर देते हं। वह (सात्यकि) कहता 
है- महान्‌ प्रभाव सम्पच्च श्रोकृषण ने शिद्युषार के अपन्ब्दो का जो उत्तर 
` नहीं दिया, उका कारण उनकी मानता है क्योकि सिह मेघ के गरजने 
पर गरजता है, स्थारों के रोदन पर नहीं ।' यहाँ स्वामिमान एवं स्तरा- 
नुकूक शत्रुता करने कौ प्रामाणिकता में दोनों कवियों ने प्रायः समान 
उदाहरण दिये है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि माघ पुरे काव्यमें 
भारवि से प्रभावित रह है, इक्षकौ छटा यत्र तत्र मिलती हे । 


किराताजुंनीय मे अजुन ने शिवदूत को अन्तमें चेतावनी दीहैकि 
यदि बाण ठेते तुम्हारे स्वामी आयेंगे तो उनकी वही दशा होगी जो मणि 
की इच्छासे सपंके पास जाने वारे की होती है ।२ इसका प्रभाव माघ 
के सात्यकि पर भी पड़ा है जो शिशुपाल दूत से उन्हें यथोचित उत्तर देने 
को रकुलकारता है ।२ 


किराताजुंनीय के चौदहवे सगं मे ही सेना सन्नाह तथा युद्ध का वर्णन 


ह । इसी का विस्तृत एवं शब्दाडम्बर युक्त परिष्कृत रूप शिशुपालवध के 
पन्द्रहु>› सत्रहवे तथा अठारहुवे सगं मे मिलता है । 


किराताजुनीय मे भववाच्‌ शंकर का दूत उनके (शंकर) निकट जाता 
है; तदनन्तर सेनापति (किरातपति) के आदेश से किरात की विशा सेना 


गम्भोर गजंन करती हयी प्रल्यकार क ्ज्ल्लावात से प्रेरित होकर समुद्र 


की हरो की तरह दौड पडती है ।* इसी वर्णन से प्रभावित होकर माघ 
ने सभाक्षोभ का चित्रण किया है-वाग्मी दूत के, प्रलयकाल मे सन्ध 
वायु के समान वचनो को सुनने के अनन्तर महाप्रलय के छियि उद्यत वह 
सभा समुद्र के समान तत्काल क्षुब्ध हो गयी ।५ किरातपति कै सैनिक 
ऊची-नीचौ भूमि पर अत्यन्त तेजी से प्रतिस्पर्धा पुवंक आगे बढ़ रह थे ।® 
उधर माघके श्रकरष्ण की सेना के सैनिक भी अत्यन्त वेगपूवंक युद्धा 
आगे ब्द रहै दह ।° | । 


१, ज्लिशुपाल्वध १६।२५ । २. किराताजु नीय १४।२५ । 
२. शिशुपालवध १६।३४ । ४. किराताजु नीय १४।२७ । 
५. शिरुपार्वध १७।१ । ६. किराताजु नोय १४।३२ । 


७, शिशुपालवध १७।५० । 














~ --=*----------~- ~ 
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भारविने युद्ध काबडा ही स्वाभाविक वर्णन किया है जबकि माघने 
उसे पर्याप्त चमत्कारिक बना दिया है। श्रीकृष्ण की सेना कवचादि युद्ध 
सामग्रियों से सवथा युक्त है किन्तु तपस्वी अजन अपने गाण्डीव धनुष मात्र 
सेही सणाद्धण मे सुशोभित हौतेदहं। माध का युद्ध एक राजाका दूरे 
राजा सेटहै अतः वहां विभिन्न सेन्य साधनों एवं अच्चो का वर्णन स्वा- 
भाविक है किन्तु एक तपस्वी का एक किरात सेना के साथ युद्ध अपने 
स्तर पर अपेक्षाकरत अच्छा बन पड़ाहै। साधने युद्धमे हथिपारों एवं 
अश्च आदिका सुन्दर चित्रणंङिया है किन्तु भारति काव्य में एता कुछ 
नहीं है। किराताजुनीय में युद्धकाल में मुख्यरूपेण वीर रका हो 
चित्रण हमा है कन्तु माधघने वीरके साथदही वीभत्स का अत्यधिक 
पोषण किया है । 

कथावस्तु कौ दृष्टि से महाकवि माव में भारविका प्रभाव स्पष्ट 
दृष्ठिगोचर होता है । माध में अपनी मौलिकता न्यून नहीं है अपितु 
उन्होने वण्यं विषयों को अपने कान्यका आधार वनाकर उते अपनी 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा एवं कल्पनाप्रवणता से रमणीय बना दिया 
है । इससे यह भी दयोतित होता है कि तत्कालीन संस्कृत साहिव्य एर 
भारवि का प्रभाव बढ रहाथा ओर उनके काव्यको कवि समाज में 
पर्याप समाद्र मिक रहाथा। इसी से प्रेरित होकर माघे भी अपने 
काव्यकी रचनाको। माव ते सुक्रविकोति दुराशयादः" लिखकर यह 


स्पष्ट सद्धत क्रिया किमे भारवि आदि सुकवियों के यश्च को प्राप्त करने 


की इच्छा से काव्य प्रणयन कर रहा हं । जहाँ तक उनके लक्ष्मीपति के 
चरित कीतन की बातत हे, वह्‌ तो मात्र उनका बहाना है तथापि इसे 
उनकी मोकिकता एवं घामिक अस्था में को$ न्यूनता नहीं आतो । 
महाकवि माघ मं कथावस्तु के साथही मुख्य रूप से भारवि को 
शेटी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होताहै। भारवि ने जिस अलक्त 
शैली का प्रवत्तंन किया उसका पूर्णं विकसित रूप शिशुपालवध मेँ मिलता 
है। यहां यह्‌ ध्यातव्य है कि अलंकृत ली की दृष्टि से माघ भारवि से 
सवंथा अगे हँ किन्तु उनके मूल मे किराताजुनीयकी ही प्रोरणा का 
प्रभाव है। शिशुपालवध में अलङ्कारो को विविधता,;छन्दों का बाहुल्य, 


कथावस्तु कौ स्वत्पता आदि सभी बातं मिलती हैँ । 


१. शिशुपाख्वघ कविवंशवणंन श्लोक ५ । 
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किराताजु नीय में हिमालय पवत का यमकालङ्कुारो मे वर्णन हुआ 
है, तदनुसार माघने भो रेवतक का यमकाकङ्कार युक्तं चित्रण 
किया है । यद्यपि प्रत्येक काव्य म अलङ्कारो का प्रयोग अवश्यमेव होता 
है किन्तु जब प्रसंगेतर वर्णनो मे एक ही अलंकार का पुनः पुनः क्रमिक 
प्रयोग होत। है, वहीं काव्य में कवि की अलकार प्रियता स्पष्टं होने 
क्गती है । वस्तुतः अककारो की साथंकता एवं स्वाभाविकता वहीं है 
जहां प्रतिपाद्य वस्तु के रसोत्कषं मे सहायता प्राप्त हो ओर यदि कथावस्तु 
को गति नहीं मिकती अपितु अरुंकार प्रद्ंन की दृष्टि से रस में व्याघात 


उत्पन्न होता हे, तो वहीं क्रत्रिमता अथवा किो अकार के प्रति कवि ` 


का विरोष अग्रह प्रतीत होने लगता है । 
महाकवि माघ ने अल्कारोंकेक्षेत्रमें सर्वाधिक प्रेरणा भारवि के 
चित्र-बन्योंसेरीहे। किरात ओर अजुन का युद्ध विभिन्न चित्बन्धों के 
द्वारारवाणितदहै। तदनुसार शिशुपार ओर श्रीकृष्ण का युद्ध भो विषम 
चित्रबन्धों से परिव्याप्त ३। - 
किराताज्‌ नीय मे एक श्लोक एकाक्षर है जो नः वर्णसे प्रारम्भ 
हे इसी प्रतिस्पर्घामें माघने भी एक एकाक्षर श्लोक की रचना कर 


डलीजो "द' वर्णसे प्रारम्भ होता है।° महाकवि माघ ने भव्यन्त 


सृक्ष्मता के साथ भारवि का अनुकरण किया है । किराताजु नीय के युद्ध 
वर्णन प्रसङ्खमें ही एक अर्थंत्रयवाची इलोक की योजना हुयी है । तद- 
नुसार माघ ने भौ एक अर्थत्रयवाचौ इलोक का अपने काव्य मे समाहार 
किया ।* भारवि के सवंतोभद्र, गोमूत्रिकाबन्धः अर्धश्रमक° आदि का 
प्रभाव माघ पर्‌ पर्याप्तरूपसेप्डाहे। 


महाकवि भारवि को जो अककृत रोरी के प्रवत्तंक होने का श्रेय प्राप्त 
३, उसका प्रमुख कारण उनकी चित्रबन्धों की काव्य में सफर समा- 
योजना है । यद्यपि भारवि एसे युग के कवि हँ जब कालिदास की काव्य- 
परम्परा का परित्याग नहीं किया गया था किन्तु नवीन शेली के प्रति 


१. किराताजुनीय १५।१४। १. शिुपाल्वध १९।११४। 
३. किराताजु नीय १५।४५॥। ४. शियुपाङ्वध १९।११६। 
५. किराताजु नीय १५।२५ । ९. वही १५।२। 


७. वही १५।२७ । 
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कवि-समाज में व्यामोह वठ्‌ रहा था अतः किरात मे अलङ्कारत्वं अथवा 
उक्ति भद््धिमाका पूर्ण परिपाक नहीं मिता है । उसका विकसित एवं 
्रोट रूप माघ एवं श्रीहषं मे मिलता है । माघ ने जहाँ एक ओर भारवि 
के प्रभाव से अपने काव्य को समलंकृत कर यज्ञ प्राप्त किया है वहीं उन्होने 
अपनी स्वतन्त्र काव्य चेतना को पूर्णरूपेण विकसित होने मे वाधाभी 
उत्पन्न की है । यदि माघ भारवि का अनुकरण तथा उनसे प्रतिस्पर्धान 
करतेतोभीवे एक एसे प्रतिभावान कवि थे जो स्वयं एक उच्चकोटिक 
काव्यका सजन कर संस्कत साहित्य में स्वतन्वरूपेण एक मागं के 
. उद्धावक होते । 


माघमें भारवि से अधिक बहुज्ञता दुष्टिगत होती है | उनके काव्य में 
पाण्डित्य का जो विकसित छू प्राप्त होता दै, वह भारवि में नहीं है किन्तु 
यह भौ स्मरणीय है किमाघने जो अपने ज्ञान एवं काव्य-कलछा कौ 
उपासना को है, उसका दिशानिदशन भारविने ही कियाहै। माधनें 
जहां भावं एवं अलद्धुारों का अनुकरण किया है, वहीं भारवि से छन्दो के 
कंखा प्रदशंन को रिक्षाखोहे। किरातार्जुनीय के पांचवें तथा अटारहवे 
सगं मे लगभग बारह प्रक्रार के छन्दं का प्रयोग हृभा है जिसके आधार 
पर माधनं भी अपने चतुथंसगंमे अठारह प्रकार के छन्दो का प्रयोग 
किया है। 


भारवि ने किरात के षष्ठ सगं-की रचना प्रमिताक्षरा वृत्तमेकी 
है । केवर महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार इस सगं का अन्तिम शोक 
भिन्न वृत्त है) इसी के सौष्ठव एवं भाधुयं से प्रभावित होकर माघे 
भी अपने कान्य के नवम सगं की रचना (सर्गान्त म भिन्न वृत्त) प्रमि 
ताक्षरा वृत्तम कीहे। यद्यपिदोनोंकी वर्ण्यवस्तुमे भेदहै। क्योकि 
भारवि के इस वृत्त मे इन्द्रकीक पव॑त पर आरोहण करने वारे अर्जुन 
कावणन है। वे उसौ प्रकार इन्द्रकीरु पवंत पर आरूढ होते है जैसे 
विष्णु भगवान्‌ अपने वाहन गरुड़ पर !* माघ ने सायङ्कालिक सुन्दरता 
का चित्रण कियाहै।ः 


१. प्रमिताक्षरासजससंरुदिता । २. किराताजु नीय ६।१। ` 
३. शिशुपालवध ९।१ । 





/ 
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उपर्युक्त विवेचन से यह निस्सन्देहं कहा जा सकता है कि महाकवि 
माघ पर भारवि का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। यद्यपि माघ भारवि से अत्य 
धिक प्रभावित हये हैँ किन्तु उनके काव्य मे जो दशेन, व्याकरण, राज्‌- 
नीति एवं लोकव्यवहार की प्रौढता मिलती है उसका किराताजु नीय में 
अभाव है । माघ के सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उन्होने 
अपने पूव॑वत्तीं महाकवि भारवि के समस्त गुणों का अपने काव्य में अन्त- 
माव करने के साथ उसे ओर अधिक परिपक्वता प्रदान को हं । 


भारवि के प्रशस्त गुणों के कारण काव्य जगन्‌ में उन्हे पर्याप प्रतिष्ठा 


मिली है, उनका अ्थंगौरव सम्पूणं साहित्य में सुप्रसिद्ध ह । किराताजु - 
नीय के विशिष्ट गुणों को देखकर आलोचकों ने इसे सन्मार्गदीपिका की 
संज्ञादीरहै जो सूयं की जाज्वल्यमान आभाके समान अपनी प्रभासे 
विदग्ध सहूदयों को रससिक्त करती है- 


प्रवेशवृच्यापि महान्तमर्थं प्रदरायन्ती रसमादधाना । 
सा भारवेः सत्पथदीपिकेव रम्या कृतिः कैरिव नोपजीव्या ॥ 


तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः 


माघ एवं भारवि दोनों महाकवि एकं ही सरणि के है । किसी आलो- 
चक ने दोनों की तुलना करते हये कहा है कि जिस प्रकार सूयं की किरणे 
तन तक प्रखर रहती है जब तक माघ मास नहीं आता है तथेव भारवि 
(कवि) का प्रभाव तब तक ही था जब तक माघ कवि का साहित्य जगत्‌ 
मे उदय नहीं हुआ था । 

कवि अपने समाज एवं परिस्थितियों के अनुतर काव्य सजना करता 
है । ये परिस्थितियां दो प्रकार की होती है-एक तो सामाजिकं जीवन 


से सम्बद्ध तथा दूसरी काव्यगत परिस्थितियां । जि प्रकार क्वि ¦ 


अपने देश, कार एवं सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होतादहै, उसी 
प्रकार वहु तत्कालीन रचनाओं एवं पाठकों कौ रुचि तथास्तरसे भी 
प्रभावित होता है । यदि वह मात्र समय एवं समाज का ही चित्र खीचता 
हैतो उसे वचिरस्थाथी यश नहीं प्राप्त हो सकेगा ओर वह्‌ विद्रत्समाज 
की सामयिक श्लाघा से वंचित रह्‌ जायेगा । 

स्तुतः आलोचकों ने भारवि एवं माघ की तुलना इस दष्टिसेकी 
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है कि दोनों ही कवि अलंकृत शेखो प्रधान युग के कवि हैं \ अक्कृत शैली 
का तात्पयं मात्र यही नहीं होता कि काव्य का जो जीवातु मृत रस पक्ष 
है ओर कथावस्तु को अभिन्यञ्चना है, उसे तिरस्कृत कर मात्र उक्ति 
वेचित्रय एवं नूतन शब्द, छन्दं तथा अलङ्कारो से ही काव्य को सजाया 
जाय अपितु दोनों के सफर संयोजन की अपेक्षा रहती है । इतना अवश्य 
है कि कथावस्तु स्वल्प होती है ओर उसे विस्तृत वर्णनों के द्वारा दूर तक 
बटाया जाता है| 


यदि किरात एवं माघ कार्यों कौ सूक्मेक्षणा की जाय तो माघ करई 
क्षेत्रों मे भारविसेअगेरहें। भारविकी श्रेष्ताका स॒ख्य आधार हैः 
काव्य जगत्‌ मएक नवयुग का निर्माण । किसी भी काव्य के अधिका- 
धिक सम्मानित होने के ल्य यहु आवश्यक है कि दह्‌ लोकव्यवहा यें 
 मान्यताओं एवँ मानवेतर्‌ प्राणियों को स्वाभाविक क्रियाओं का अधिक 
से अधिक स्पशं करता हो । इसके साथ ही वहु विद्रत्माज की स्तरा- 
नुकूल साहित्यिक तुपि भी करता हो । यद्यपि भारवि का शाख्ीय ज्ञान 
रोकचित्रण न्यून नहीं है किन्तु जिस युग मे उनका मूल्यांकन किया गया 
उसके अनुरूप भारवि खरे नहीं उतरते। इस आभाणक का प्रचलन तो 
माघकौ प्रौढ अलंकृत शैली के विकास के अनन्तर हुआ है ! रि्युपाल- 
वध को देखकर पाठकों ने एसा अनुभव किया क्रि वस्तुतः इस सरणि 
कीं पूर्णं परिपक्वता माधमें है, भारवि में नहीं । यहाँ यह्‌ ध्यातव्य है 
| ५ यदि भारवि का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन किया जाय.तो वे काव्य 
गुणों से समलङ्कृत अपने स्थान पर अन्यतम हैँ । आलोच्य सूक्ति क 
आधार पर क्िराताजु नीय एवं शिशुपालवध के सम्यक्‌ अनुशीलन से 
यह्‌ विदित होताहै किमाघको सेशंसाका एक मात्र कारण उनका 
पाण्डित्य ही है चाहे वहु राजनीति, दर्शन, पुराणादि से सम्बद्ध हो 
अथवा शब्द, पद्‌ एवं अलंकार प्रयोग के आधार पर हो। क्योकि यदि 
कथावस्तु अथवा कथा के विकास की दृष्टि मानी जाय तो शिशुपालवध 
क कथानके भारवि से बहुत छोटा है ओर इतने पर भी कथा का प्रवाह 
अति मन्द ओर कहीं-कहीं तो रुक ही जाता है । 


माघ-प्रशस्ति विषयक प्रकृत आभाणक के मू में स्थित पाण्डित्य 
को लक्ष्य कर विमज प्रसद्धोपेत ह । 





| 
| 
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पाण्डित्य 
पाडित्य वह॒ कला है जिसके द्वारा कवि समाज 1049 1. (1 
नि कर विदग्ध जना का 


का निर्देशन करते हृए अपने ज्ञान का प्रदर ४ 
अग्रणी हो जाता है। भारवि एवं माघ दोनों ही कविय को राजनीति, 
दर्शन आदि विषयों का गम्भीर ज्ञान दै। किरातार्जनोय का प्रारम्भ 
राजनीतिक चर्चासे होता है। यह राजनीति विषयक वर्णन वनेचर, 
द्रोपदी. भीम एवं युधिष्ठिर से सम्बद्ध प्रस्खों मे उपन्यस्त हज है । 
महाकवि माघ ने भी अपने प्रौढ़ राजनीतिक पाण्डित्य का प्रदान दवितीय 
सगं मे श्रीकृष्ण, उद्धव एवं बलराम के मध्य होने वाली मन्त्रणा मे कयां 
है । इस आधार पर माघ भारवि से आगे जान पड़ते हैँ । भारवि कौ 
राजनीति मे मात्र पौरुष का प्राधान्य दै] द्रौपदी ८ भीम रतु क 
अपमान से कषुन्ध होकर तुरन्त उस पर आक्रमण क | देना चाहते हँ । 
यद्यपि किराताजुनीय मे भी राजनीति के साम-दान-दण्ड-भेद नामक 
 चतुध्िध उपायों तथा प्रभु, मन्त्र, उत्सा रूप तीन शक्तियों एवं 
सन्धि-विग्रह आदि का वर्णन हुजा है किन्तु वहं बुर रूप से उल्लेख 
मात्र हे । 

दुर्योधन साम-दान-दण्ड-भेद इन भी उपायों के प्रयोग मे अत्यन्त 
कुश है ।२ भीमकी वाणीमेंभी राजनीतिक सिद्धान्तो का संकेत है । 
वे (भीम) कहते है कि कायं सिद्धि के' पाँच अर सही कायं साधन 
के उपाय, देश विभाग, कालविभाग एवं विपत्ति प्रतिकार हं किन्तु सवत्र 
प्रभुशक्ति की उत्पादिका उत्साह शक्ति की अत्यन्त अ।वष्यकता होती है । 
` आरति क भीम एवं द्रौपदो की राजनीति मे पौरुष ओर उत्साह की 
प्रधानता है । यहां यह ध्यातव्य है कि करिराताजु नीय मे राजनीतिक 
तत्वों का कोई क्रमिक एवं शास्त्रीय विवेचन नहीं है अपितु वह तो अपने 
प्रमाण को पुष्ट करने के लियि मात्र उदाहरण र मे भ्रस्तुतं किया गया 
है । भीम एवं द्रौपदी अपने वक्तव्य म पुनः फनः पुरुषाथं की चर्चा करते 
है, इस बात की पुष्टि युधिष्ठिर के वचनो से हो जाती है जहां वे कहते है 


१. किराताजुनीय २।१२ । 
२. किराताजु नीय १।१५ । 
३. वही २।१२९ । 
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कि तुमने जिन पृक्तियों को उदाहृत कियाद वे सभी पूरुषार्थावरम्बिनीं 
ह तथा नीतिन्ञास्त्रके विष्ट भोनतरहीं है।' युधिष्ठिर के राजनोतिक 
वणंनो में गम्भीरतादै, वे क्रोधादि को रोककर षिवेक पूवक वारोचित 
कत्तंव्यानुष्ठान की ओर बल देते हैं ।° 

किराताजु नीय में राजनीति के पूर्णं विकसितन हीने का कारण यह्‌ 
भीदैकि वहां दुर्योधन के साथ कंसा व्यवहार किया जाय, इसमे कोई 
सन्देह नहीं है । वां तो युधिष्ठिर अभो अपनी पूवं प्रतिज्ञात तेरह वषं 
की अवधिक समप्ति की प्रतोक्षामे हः तथावे यह्‌ जानते कि 
दुयधिन के कपटपूर्णं व्यवहार से प्रजा अधिकं दिनों तक अनुरक्त तरीं रह्‌ 
सकेगी ।* इसी कारणं युधिष्ठिर कोई मन्त्रणा नहीं करते ह, उन्होने तो 


केवल पारिवारिक दुष्टि से द्रौपदी एवं भादये के सम्मुख शतरु-वृत्तान्त करा : 


कथन किया था । इतने पर द्रौपदी तदनन्तर भौम शत्रुकृत अपमानं का 


स्मरण कर उत्तेजित हो जाते हँ जिनकी उत्तेजना में राजनीति का पुट 


भा गया है, वस्तुतः वे राजनीति के गहन ज्ञाता नहीं है । उन्हे शान्त 
करने के व्यि युधिष्ठिर ने स्वाभाविक तथ्यों का सहारा लिया है क्योकि 
वे यह भी जानते ह कि अत्यन्त करुद्ध द्रौपदी एवं भीम को राजनीति के 


सिद्धान्त अच्छे नहीं लगेगे । 


इतना अवश्य हं कि यदि भारवि की राजनीति का उनकी कथा-वस्तु 
अथवा परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन क्रिया जाय तो भलेही 


` उनमें राजतीतिक विद्धान्तों को गुत्थियां न हों किन्तु प्रसंग एवं पात्रोचित 
स्वाभाविकताहि जो माघ जैसी राजनीति के समावेश कर देने से 


असन्तुल्ति हो सकता था ।' 
यदि राजनीतिक दुष्टिसे विचार करके भारविके साथमाघ की 


तुलना की जायतौ अवश्यहीवे (भारवि) माघसे पीछे है । माघ 
का राजनीतिक ज्ञान नीतिशाख के उच्चकोटिक सिद्धान्तो का अनुसरण 
करता है । माघ की उक्त विषयक अवधारणा योजनाबद्ध है । शिशुषाल- 
वध मे कायद्वयाकुक श्रीकृष्ण रत्नजटित स्तम्भो वारे मन्त्रणा गृह में 


१. किरात° २।२८ । २. वही २।३५। 
२. वही २।४६ । ४, वही २।४९ । 
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प्रवेश करते हँ । नियमतः श्रीकृष्ण विचार विनिमय हेतु अपना मन्तव्य 
प्रस्तुत करते हैँ \* तदनन्तर बलराम शिशुपार पर आक्रमण करने के 
पक्ष मे जो अपना सत प्रस्तुत करते है, वह्‌ वस्तुतः राजनीति के सिद्धान्तो 
से ओत-प्रोतत है । यहां यह्‌ स्मरणोय है कि माघ ने राजनीतिक चर्चाका 
एक अलग से प्रसंग ही उपन्यस्त कर दिया है। किराताजुनोय मे पाठक 
को वस्तु परिस्थितियों का विचार समक्ष रखना पडता हे किन्तु शिशुपाल 
वथ के इस प्रसङ्क को पढने पर यह भाव बना रहता है कि कैसे सत्वणा 
होतो है, राजनोति का क्या स्वरूप होता है ? आदि । 


बलराम पहले हौ राजनीति के ग्रन्थों ( शुक्रनोति आदि ) का उतल्छेख 


= 


करते हुए सन्धि, विग्रह्‌, यान, आसन, संश्रय ओर दधीभाव-छः गुणो 
भभु, मन्त्र, उत्पाह तोन शक्तियों तथा तीन सिद्धियों ( परमुसिद्धि, मन्व 
सिद्धि, उत्वाहसिदधि ) एवं वृद्धिक्षय ओर स्थान का सिद्धान्ततः वर्णन 
करते ह ।* माच इपी कारण भारविसे आगे हैँ क्योकि भारवि के ज्ञान 
को अपने मे समाहित कर उसी क्षेत्र मे अपने प्रखर पाण्डित्य की उप- 
स्थापना करते हं । किराताजु नोय में ्वाणत देश, कारु आदि कायं सिद्धि 
के पांच अंगों को माघ अपने काव्य मे अन्तभ्‌ त करः उनसे ( भारविसे) 
आगे बढ़ जाते हँ । शिशुपाक्वध मे मित्र तथा शत्रु के भेदो का भी उल्लेख 
किया गया है जो भारवि काव्यम नहीं है। बरूरामजी कृतिम सहज 
एवं प्राकृत रूप में मित्र तथा रात्र के तीन-तीन भेदो की चचां 
करते हें। 
भारवि केवल सन्धि-विग्रहु की ही बात कहकर रह जाते ह जबकि 
माव सन्धि विग्रह कै यथोचित प्रयोग का भी निर्देश करते है1" बरकुराम 
राजनोतिक पक्ष की उपस्थापना के अनन्तर पौरुष की महत्ता पर भी बल 
देते है । यदि उत्पाह को राजनीति का अंग मानकर विचार किया जाय 
तो भीमा भारविसे अगे हं। किराताजुनीय मे बार-बार उत्साह एवं 


१. शिशुपालवध २।१-६ । 
२. षडगुणाः शक्तयस्तिलः सिद्धयश्चोदयाच्नयः। 
ग्रन्थानधीत्य व्याकलुमिति दु्मेधसोऽप्यलम्‌ ॥ वही २।२६ । 
३. वही २।२८ । ४. वही २।३६ । 
५. शिशुपालवध २।३७ । 
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पुरुषार्थं की चर्चा से राजनीतिक सिद्धान्त दब से गये हैँ, जघ्रकि शिशुपाल 
वध मे बरखराम पहर उक्त विषयक सेद्ध।न्तिक पक्ष का निरूपण करते 

तदनन्तर पुरुषां के समर्थन मे बडे ही प्रभावी तथ्य प्रस्तूत करते हँ जो 
भारवि से कम उत्तेजक अथदा उदीप्त करने वारे नहीं हँ । उनके कुं 
एतद्विषयक तथ्य द्रष्टव्य हं--बलराम भी द्रौपदी एवं भीम की भाति क्षमा 
के पक्षधर नहीं है वे पौरुष पर बल देते हँ । बलराम के अनुसार शत्र 


के अपमानजन्य दुःख में निन्दित जीवन व्यतीत करने वा का जन्मतो ' 


मात्र जननीक्छेशकारक ही है अर्थात्‌ उसका मर जानाही अच्छादहै। 
मानरहित व्यक्ति से तो घल अच्छीहैजो पैरों से कराये जाने पर उसके 
शिर पर चट जाती ह 


यहाँ भारवि एवं माघ के विभिन्न पारो के वक्तव्यो को इस दृष्टिर्य 
देखना है कि उनमे अपने विषय का अथवा कवि के प्रसद्खोचित प्रतिपाद्य 
का कितना पाण्डित्यपूणं चित्रण हुभा है | 


वस्तुतः माघ ने अपने काव्य में पाण्डित्यकला प्रदशंन के प्रति भषन। 
द्ष्टिकोण भो अभिव्यक्त कर दिया है} उनकी मान्यताहै कि जिस प्रकार 
निषाद भादि स्वरों के चढाव-उतार से उन्हीं वर्णो मे भिन्त-सिन्न प्रकार 
के गीत रचे जा सकते है वैसे ही उन्हीं निभ्चित (५० वर्णा ) वर्णो से 
नाना प्रकार के अ्थ॑वाटे भिन्न.भिन्न वाक्य बनाये जा सक्ते है! 


उद्धवजी ने अपनी वाणी मे शब्दवैचित्य एवं अर्थगम्भीर्यादि गुणों की ओरं 
संकेत किया है| 


किराताजु नीय मे वनेचर, द्रौपदी, भीम एवं युधिष्ठिर की वाणी मे 
` राजनीति का निरूपण हृ है । शिशुपालवध में मख्यरूपसे बलराम 
ओर उद्धव के वचनों मे उक्त विषय का चित्रण हाहं जो भारवि का 
अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं पाण्डव्यपूणं बन पडा है । शिष्लुपारुवध मं 
बलराम से अधिक अच्छा राजनीतिक विषयकं ज्ञान उद्धव मे मिलता है \ 
उद्धव ने बुद्धि तथा उत्साह की चर्चा के साथहौी बारह आदित्यो के 
समान बारह राजाओं का उल्लेख किया है ।* उन्न यातव्य (जिस पर 





१. शिुपाल्वध २।४५-४६ । २. वही २।७२ 
३. वही २।७४। ४. वही २।८१। 
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चटाई की जाय), पाष्णिग्राहु (पीछे रहने वाला) एवं विजिगोषु इन ` तीन 
राजाओं का वणन कर विजिगीषुको सुमेके रूप म वणन कर अपने 
राजनोति विषयक गहन ज्ञान-का प्रदशंन किया है" । 

इ१ भरकर हम देखते हैँ कि महाकवि माघ भारवि से प्रेरणां लेकर 
इतना आगे बढ़ गये है कि उनका स्थान माव से षीके हो गया ह । बलराम 
एवं उद्धव के माध्यम से शिशुपालवध में जो राजनीति विषथकं पाण्डित्यं 
प्रस्तुत किथा गया है, वह्‌ वस्तुतः किराताजुंनीय से बहकर है । 
दशंन 1851 


महाकवि भारवि की अपेक्षा माघ का दंत विषयक ज्ञान सधिक 
पाण्डित्यपुणं ह । किराताजुनीयये भी दानिक सिद्धान्तो का वर्णेन 
हुआ है किन्तु वह्‌ अल्पसत्य हे । | 

शिशुपालवध मे मोमांसा, सास्य, योग के साथ हौ उपनिषद्‌ एवं 
बद्ध दशन का सुन्दर चित्रण हुआ है । किराताजुंनीय म योजनाबद्ध रूपं ` 
से दाशंनिक सिद्धान्तो को चर्चा नहीं हयो है अपितु प्रसङ्धानुक्क यत्र तत्र 
उक्त विषयक मान्यताओं का स्वााविकं समावेश हौ गयाहै। भारविके 
दशंन सम्बन्धी कुछ स्थल द्रष्य है ` | 


व्यासजो अपने तपोबल से अजुंन को योग विधि बतला देते हँ जिससे 
चौनोस तत्त्वों के जान मे उनकी ( अजुन को) आघ बहुत समय बाद खनी 
हयी को तरह हो जाती है ॥२ यहां साङ्ख्य दशंरोक्त चौबीस तत्त्वो का 
कविने संकेतकियाहै। भारविने हिमाल्य को परम पूरुष की भाँति 
अज्ञेय रूप मे चित्रित किया है ।* इसके अतिरिक्त अठारहवें सगं में भगवान्‌ 
शिव के प्रकट होने पर अजुन ने जो वन्दना की है, उसमे अ्ेतवाद की 
सलक मिलती है । अजुन भगवान्‌ शंकर की स्तुति करते हुये उन्हँ सुमु- 
क्षुभं के प्राप्तव्य," अचिन्त्य, अजन्मा होते हये भी मानव लीला ऊ ज्ि 
शरीर धारण करने वाले कहते हैँ ।‹ वे भगवान्‌ शंकर को पञ्चमहाभूतों का 





१. वही २।९२। २. किंराताजु नीय ३।२६ । 
३. साङ्ख्य कारिका-कारिका सं०३। 
४. किराताजु नीय ५।१८ । ` ५. वही १८।२४-२५ । 
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कारण ओर परमाणुका भी कारण कहते हुये वायु, अग्नि, जल एवम्‌ 
व्योम मति की स्तुति करते हं १ 


भारवि का दशन विषयक ज्ञान दुरूह्‌ अथवा गृढ सिद्धान्तो का व्यञ्जक 
नहीं है । इससे यह्‌ अवश्य भासित होता है कि कवि (भारवि) का दशंन 
विषयक ज्ञान न्युन नहीं है तथापि उन्होने उसे पाण्डित्य की दि से नहीं 
प्रकट करिया हे । 

महाकवि साधने भारवि से कहीं अधिक एतद्विषयक ज्ञान का प्रदर्शन 
किया है जितस शिशुपाख्वध की अपेक्षा किरातार्जुनीय चमत्कार प्रिय 
विद्रत्समाज को प्रभावित नहीं कर सका दहै 


किराताजु नीय मे हिमाख्य पव॑त को मात्र परम पुरूषके समान 
दुरञेय बताया गया है, शिश्युपार्वध मेँ रेवतक पवंत का पुरूष सूक्त के 
प्रथम मन््र के आधार पर ओर अधिक विस्तत स्वरूप चित्रित किय। 
गया है जो (रवत्तक पवत) सहसो पादो तथा सहसरं मस्तकं एवं सूयं 
चन्द्र रूप दो नेतरो से युक्त हिरण्यग ब्रह्मा के समानहै।२ माघ रेवतक 
पव॑त पर योगियों को साधना के माच्यम से अपने योगशाख् का पाण्डित्य 
भी प्रस्तुत कर देते हं। रेवतक पर्वत पर समाधि धारण करनं वाले 
योगीजन मत्री आदि चित्तवृत्तियों को जानकर (अर्थात्‌ चित्तगोधक 
वुत्तियो से अन्तःकरण के मछ को दूर कर) तथा अविद्या आदि पञ्चक्टेशों 
को नष्टकर सबोज योगको प्राप्त किय हुये, प्रकृति तथा पुरुष के परस्पर 
पाथंक्य कौ ख्याति को प्राक्च कर (अर्थात्‌ प्रकृति तथा पुरुष भिन्न है, यह 
जानकर) उसे भी रोकने के लिये (अर्थात्‌ उसे छोडकर). स्वयं प्रकाश भाव 
ते स्थित होनें के ल्यि इच्छा करते हैं ।* इस प्रकार माघ नें अपने द्य॑न 
विषयक पाण्डित्य का भारवि से. अधिक वर्णन कर उन्हं पीछे कर 
दिया है। 

इसके अतिरिक्त मोमांसा, उपनिषद्‌", बौद्धदशंनः एवं उ्योतिष 
 विषयक्र* ज्ञान का भो कवि (माघ) ने सन्दर सल्चिबन्धन किया है| यदि 


१. किराताजु नीय १८।३५-४१ । २. शिशुपालवध ४।४। 
३. शिशुपारुतघ ४।५५ । ४. वही १४।२०--२२ । 


५. वही १।३२। ॑ ६. वही २।२८ । 
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शिशुपालवध मे रवाणित पाण्डित्य अथवा कवि वेदुष्य का मूल्यांकन किया 
जाय तो इन सवके मूल में कवि का उद्देश्य अपने बहुक्षेत्रीय ज्ञान का 
काव्यमय प्रदान ही है । इस दुष्ट से भारवि पिचछ्ड गये है | 


व्याकरण 

दोनों ही महाकवियों को व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। वस्तुतः 
व्याकरण के ज्ञानाभाव मे क्लिष्ट एवं महतत्वपूणे काव्य को सजंना सम्भवं 
नहीं है । अतः उस युग के कवियों के लिये यहु आवश्यक था कि वे शब्दों 
के प्रचलित प्रयोगो से हटकर व्याकरण सम्मत नवीनतम शब्दो को काव्य 
मे स्थान ३। | 

कवि ने किराताजुनीयमे व्याकरण विषयक पाण्डित्य का अच्छा 
प्रदश्शंन किया दहै । कहीं-कहीं पर व्याकरण सम्बन्धी उपसाये बडी ही 
सुन्दर बन पडीं हैँ । एतंद्विषयक ज्ञान का एक चित्र उपमा के माध्यम से 
इस प्रकार द्रष्टव्य है--प्रकृति ओर प्रत्यय के मध्य में अनि वाले अनुबन्ध 
की भाँति जन्म मरण रूप बन्धन के नारक भगवान्‌ शंकर ओर अजुन 
के मध्य सूकर अपने विनाश्चके ल्यिही प्राप्त होताहै न कि स्थिति के 
ल्य ।' प्रकृति ओरं प्रत्यय दोनों एक साथ मिलकर एक ही अथं का बोघ 
कराते है \ श्रत्ययके साथ आने वारे अनुबन्ध का लोप हो जाता हं। 


यथा "भ" प्रकृति है “क्त' (कृत्‌) प्रत्यय है तथा क्‌ अनुबन्ध हे, इतका 


लोप हो जाता है पुनः प्रकृति भू ओर तकार से अथावबोध हौ जाता दै । 
यहां शंकर प्रकृति, अजु न भ्रत्यय ओर सूकर अनुबन्ध हे । इससे भारवि 
का व्याकरण के प्रति व्यामोह परिक्षित होता हे । 

किराताजुनोय में जहां कवि ने अपने व्याकर विषयक प्रौढ़ पाण्डित्य 
का प्रदर्शन किया है वहीं उतने कु व्याकरण-असम्मत प्रयोग भौ किये 
है जैसे दृश्‌ घातु से दर्शयते* का आत्मनेपद, आजघ्ने का आत्मनेपदी । 
भारवि का ककार प्रयोग अत्यन्त पाण्डित्यपूर्णं बन पड़ा है । लिट्‌ अथंमें 


स्मके साथ कट्‌ ककार का प्रयोगः" तथा आह्‌ वैद इत्यादि का वतमान 


१. किराताजु नीय १।३१९ । 
२. किराताजुनीय १।१० । 
व्व वही १७।६३ । 

४. वही ९।१४। 
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कालिक प्रयोग एवं सुदूर भविष्यत्‌ कारीन घटना के च्वि लुट्‌ करा प्रयोग 
आदि कवि की वे विशेषतायें हँ जिनसे कवि का व्याकरण दाख सम्बन्धी 
ज्ञान पृष्ट होता हे 

महाकवि माघ ने राजनोति, दशन एवं ओपनिपदिक ज्ञान प्रदर्शन 
के साथही व्याकरण सम्बन्यो प्रर प्रतिभा का अपने काव्यम यथो: 
चित सन्निवेश किया है । उन्टोने जहाँ एक ओर व्याकरण घम्मत प्रयोग 
किये दहै वहं दूपरो ओर महाभाष्य में उर्किखित व्याकरणाध्ययन के 
प्रयोजन कामो संकेतक्रिया ।' युधिष्ठिरके यज्ञम व्याकरणश्चाखन्न 
ऊह्‌ कुश ऋत्विज्‌ कग समान ह्प होने से सन्देहौलाद्क किन्तु क्रियाः 
फर मे भिन्न दो समावांके विग्रहुका स्वरके द्वारा निर्णय कर ठेते 
थे | माघने भारवि के पाण्डित्य को इतनो सृक्ष्मता से अपने म॑ समाहित 
करके उनसे ( भारति से ) अधिक्र वेदुष्य प्रदर्शन करिया है, जिमसे र्गतः 
है किवे भारवि को अपनो प्रतिभा से पराभूत कर देना चाहते थे । 


किराताजुंनीय मे व्याकरण सम्बन्धौ सैद्धान्तिक ज्ञान प्रसद्खं वश 
आ गया है, स्थान विदोष पर वणित करनेकाकविका विशेष आग्रह 
नहीं है किन्तु रिशुपार्वव मं कवि ने जान-वृक्षकर व्याकरण सम्मत 
शब्दों के प्रयोग के साथ दहो वैयाकरणं सिद्धान्तो का भोप्रदशंन किया 
है ॥ यदि भारति कदीं प्रकृति, प्रत्यय के मध्य अनुबन्ध कौ चर्चा कर 
देते हतो माघ घातु ओर उपसगंके पारस्परिक सम्बन्धोंकी महिमा 
के दर्शन करादेते रह! वे (माघ) मद्यपानसे रमणियों के प्रकटित 
विभ्रम विकास की उपमा उपपर्गके संयोग से स्पष्ट होने वाले धात्वर्थं 
से करते ह | उदात्त स्वर एकर पद ( सुबन्त तिङन्तरूप ) मे अन्य सभो 
स्वरों को अनुदात्त कर देता है“ ` आदि व्याकरण विषधक नियमों का 
शिशुपालवध मं प्रचुर सच्चिवेल हुआ है । 


----~ 


१. रक्नोहागमलव्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌, महामाष्य प्रथम आल्लिक पृष्ठ १। 
२. शिशुपालवध १४।२३--२४ । 
३. विश्रमं मधुमदः प्रमदानां धातुहीनमुपसगं इवाथम्‌ । 


शिशुपालवध १०।१५ उत्तराद्ध । 
४. वही २।९५। 
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माघ को समराद्धण, जहाँ सुहूत्‌, स्वामी, पितुव्य, राता, मातुल 
दि वीरगति को प्राप्त होते ह, पाणिनीय अष्टाध्यायी के सदश प्रतीत 

होते हँ जिक्षमें सुहृत्‌, स्वामी आदि शब्दं निपातित हैं \' 

मारवि एवं माघके व्याकरणं सम्बन्धो तुर्नात्सक पाण्डित्यका 
विवेचन करने के अनन्तर यह स्पष्ट कहा जा सक्ता हँ कि शिशुपालवध 
काव्य किसी वैयाकरण को क्रिराताजु नीय को तुना मे अधिकाधिक रूप 
मे प्रभावित केर सकता है । 

किराताजुंनीय पे कतिपय स्थलों पर पौराणिक आच्यानों का संकेत 
मात्र हुआ हैः जब कि जिश्ुपाख्वध मे उक्तं विषयकं दृष्टान्त बाहुल्येन 
रन्धावकाश है । महाकवि माघ ने अपने काव्यम लगभग पचहत्तर 
अन्तः कथाओं का समावेश किया है जो उनके गहनतम पौराणिक ज्ञान 
का योतक है । 

यदि काव्य मे व्यावहारिक प्रयोगो को दृष्टि से विचार क्रिया जाय 


तो वह॒ चाहे मानव व्यवहारो से सम्बद्ध हो अथवा परुचेष्टाओं से, 


माघमें स्वाभाविक वर्णन करने का सामथ्यं भारवि से अधिक है। 
माघ क्रा जीवन अत्यन्त सुपमृद्ध एवं विलासी ओर भारवि का जीवन 
संघषंमय रहा । इतना होते हये भी माघ में भारवि से कम कोक्रानुभव 
नटीं हे । 

गाये रात्रि के पिछले प्रहर मे चारागाह से छौट रही ह, उत्त समय 
वे तेजी से दौड नहीं सकतीं क्योकि वे अपने वत्तं का स्मरण कर 
उत्कण्ठित हो गयी हैँ जिससे उनके पीन पयोधरो से दुग्व परिखवित हो 
रहा है 1? 

भारवि ने जहाँ साहिल्यमें एक नयो शेलो का सूत्रपातं क्रिया है, 
वहीं उनके वर्णनों मे कालिदास जेषी स्वाभाविकता एवं मानव मनोभावं 
को स्पशं करने की अदुभुत क्षमता भीदहै। रघुवंश मे, दिलोप नन्दिनी 
के पीछे-पीडे चरागाह से लौट रहे है, वहाँ गाय (नन्दिनो) प्रस्तुतपोव- 
रोधसा होने से धोरे-धीरे चर रहौ है, राजा (दिरोप) अपने स्थूख 
जङ्घाओं के कारण मन्द-मन्द बढ़ रहे है" । 


ना ० अ 


१. शिदुपाख्वध १९।७५। २. किराताजु नीय ३।२१, १३।११, ५७ । 
३. किराताजुंनीय ४।१० । . ४. रघुवंश २।१८ । 
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टधर किरात में इन्द्र तपोरत अजन के पास जति हं ओर वे (इन्द्र) 
अजन के पापी बेठ जाते है । इससे अजु न स्नेह-परिष्टृत हो रहे है । 
ठेस स्थिति मे मारवि ने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का वड़ा ही सुन्दर तक 
दिया है। अजुन का स्नेहसिक्त होना स्वाभाविक ही था। क्योकि यदि 
अपने बान्धवो को कोई नहीं पहचान सकता दै तथापि उसके म में 
बलात्‌ हषंद्रिक होती हो है' । ठीक यही स्थिति रससिद्ध कवि काठ्दास 
के अभिज्ञान शाकुन्तल में है, जहां राजा दुष्यन्त कण्व के आश्रम में 
अपने पुत्र सवंदमन (भरत) कोन पहुचानते हुये भी उसके प्रति आौरस 
पत्र की भाँति स्नेह हौ जाते हैं \ 

द्ध प्रकार भारवि के कतिपय स्वाभाविक चित्रणों को देखकर 
<स्थाटीपुलाकन्यायेनः यह स्पष्ट हो जाता दै फ्रि उनके काव्यम लोक 
जीवन को आत्मसात करने का पूरा सामथ्यं है| 

महाकवि माघ विभिन्न क्षें की भांति स्वाभाविकता अथवा जन- 
साधारण को प्रभावित करने की दिशा में भारविसे बढ़कर हैँ । उक्त दृष्टि 
से माघ के कतिपय वर्णन अवश्ोक्नीय है । 

इनदरधरस्थ की ओर प्रस्थान किये ह्ये श्रोक्रष्ण ने गौओं के स्थान पर 
मण्डलाकार बैठकर बातचीत (गप्प) करते हुए अद्र्हास पूवक उछलते- 
वूदते हये, मयपान की इच्छा करते हृए अपने नाम के रीकृष्ण के) 
सद्कोतंन मे चित्त लगाये हृए गोपो को देखा ।‡ ग्राम्य जीवन का कवि 
(माघ) ने कितना स्वाभाविक चित्र खीचा है, जो प्रत्यक्ष गावो मे दष्ट 
गोचर होता है। | 

सेना प्रयाण कर रही ह \ मागं मे ( धूलि से ) खेकते हुये बच्चो को 
देखकर धुडपवार लगाम खींचकर घोडे को रोक रहे ह, इतने मे माँ आकर 
बच्चे को रास्तेसे उठा जाती है" । 

कवि को मानव व्यवहारो का जितना सृष्ष्म अनुभव है, उससे 
कम परूवेष्टाओं का नहीं है ॥ माघ पर महाकवि भारवि का अत्यधिक 
१, किराताजु नीय ११।८ । । 
२. कि न खलु बालेऽस्मिन्नौरस इव पुत्रे स्निह्यति मे मनः।-अ.रा.सप्तम अक । 


३. शिशुपालवध १२।३८ । 
४. शिशुपालवध ३।३० । 
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„ माघ पर भारवि का प्रभावे ] ३७५ 


प्रभाव पड़ा है किन्तु उन्होने (पाघने) भारवि को समीक्षेत मे पोछे 
कर दिया है) 

भारवि ने चरागाह से रौटती हयी वत्सोत्सुका गायों का चित्रण 
कियाहै, तो माघ ने अपने वर्णन को ओर स्वाभाविक बनाने के लिय 
गोदोहन का व्यावहारिक चित्र खींचाहै। बांधे गये बड को वात्सल्य 
से गाये चाट रही है, दग्ध दोहन करने वाले गोप ते अपने दोनौं घुटनों 
के लीच दूध दुहने के बतंन को दबा रखा है ।' 

शिशुपालवध मे कवि ने अत्यन्त सफर्तापूवंक अपने प्रतिपाद्य को 
स्वाभाविकता के धराततर पर चित्रित कतिया है। 

विचित्र शेखी की अपनी महत्छपृणं विशेषता यह्‌ होती है कि इस 
मागं मे कथावस्तु गौण होती है ओर उसे (कथा वस्तु को) केव कवि 
के पाण्डित्य प्रदर्छन का आधार बनाया जाता टहै। अतः यदि हम इस 
रोली की सरणि में किसी कवि की समीक्षा करते है तो उसके वस्तुगत 
प्रवाह की अवसरुदता अथवा स्वत्पता पर विशेष दोषारोपणे नहीं केर 
सकते अपितु उसके वस्तु-उपस्थापन एवं चमत्कारिक कौशल का मूल्यांकन 
करते हें | 

परकृत प्रसङ्धं मे पाण्डित्यगत तुलना का दृषकोण ओर भौ सुस्पष्ट हो 
जाता है जब श्री हष के सामने माघ फोके पड़ जाते है क्योकि माघकी 
अपेक्षा नेषधकार ने अधिक पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है जहाँ दाशेनिक 
तत्त्वों की व्याख्या है, व्याकरण पर आक्षेप भी है; भाषा की दुरूहता है । 
अलक्त शेलो एवं उत्कृष्ट वैदग्ध्यं के कारण भारवि, माघ एवं 
श्रीहषं को बृहत्यो मे स्थान प्राप्त है जो उत्तरोत्तर एक दूसरे से अगे 
निकल गये हे । | 


१. रिदुपालवध १२।४० । 


भारवि एवं माष का संस्कृत साहित्य पर प्रभावं 


मनुष्य को अपने जीवन में सर्वाधिक प्रव अभिलाषा य प्राक्च 
करने की होती है जिसके कारण वह्‌ अपने सामथ्यं के अनुमार अपनी 
समग्र प्रतिभा का प्रयोग करता ठै । वस्तुतः कीतिकी स्पुाही वहु 
जीवनी शक्ति है जो मानव को अपनी शक्ति क पूर्णं विक्रासमे एक प्रेरक 
का काम करती है । उत्त यज्ञ का मापदण्ड दै तत्तालोन यशस्वी कृतियों 
अथवा कृतिक्रारो का समाज पर प्रभाव ] 


यशःश्राप्त कौ इच्छा से प्रायः समस्त कवि समुदाय प्रमावित रहा है 1 
काकिदाष जसे काव्य मनीषा से मण्डित महाक्रविथों मे अधने पुवंवर्त्ती 
कृतिकारों के समान यजञप्राप्त करने की प्रवर इच्छा के उदाहरण मिलते 
हं । उन्होने ( कालिदास ) अपने पूवंवर्ती व्यास, वाल्मीकि अदि कविों 
कै यश को अजित करने की कामना अपने रघुवंश काव्यम व्यक्त की 
हे ।' अतः यहु सिद्धहै कि कवियों मे तत्कारीन प्रभावो कान्य के 
आवार पर काव्य सजना को इच्छा होती दहै । यहाँ यह्‌ भौ उल्टेखनीय 
ठे कि युग-्वृत्ति के अनुसार कवियों ने अपने काव्य-्रणयन का आधार 
वनाया ह 1 जिस प्रकार कालिदास ने अपने पूववरत्तो कवियों की प्रभाव 
भरघान शौरी का युगानुरूप अनुसरण किया है तथैव तदुत्तरकारीन 
कियो ने स्वयुगीन प्रमावी काव्यो को अपनी काव्य रचना का प्रेरक 
तत्तव माना हे । 


सस्छृत महाकायो की परम्परा मे महाकवि कालिदास के पश्चात्‌ 
भारवि का स्थान प्रमुख है । कालिदास रस॒सिद्ध डेली के कवि है, उनके 
काव्य मे भावपन्ष एवं कलापन्ष का मंजु समन्वथ मिलता है; वेषे 
प्रतिनिधि कवि हैँ जिनका उत्तरवतीं कवियों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा । 
कालिदास के बाद महाकायो की परम्परा विच्छिन्न हो गथौ थो। जिस 
तरकार वाल्मीकि ओर कालिदास के मध्य एक बहुत बड़ा अन्तर है । इस 
मध्य किसी महाकाव्यके लिखि जाने का कोई प्रमाण नीं मिता । 


रररन्क=-- 
१. रधुवंश १।३, ४। 








भारवि एवं माघव का संस्कृत साहित्य पर प्रभाव | [ ३७७ 


कालिदास के काव्यो से प्रेरणा लेकर ओर उसे अपनो अरंकारिकं प्रतिभा 
से समलक्रत कर महाकाव्यं की परम्परा को पुतः आगे बढ़ने का श्चेध 
भारविकोहीदहै। उनको एक सावर कृति क्रिराताजु नोय है जो अपनी 
रोटी वेचित्य ओर भावोंको दष्टिसे भट्ट, कुमारदास्ष एवं साघ को 
उपजीव्य बवन गयौ । उत्तरकवरत्ती महकराव्यो मे (तवसाहसांक चरितम्‌ 
एवं नेषधीयचरितस्‌ को छोडकर प्रायः समस्त महाक्ताव्य भारवि कौं 
दोटी से प्रभावित दृष्टिगोचर होते ह। यद्यपि भारवि द्वारा प्रवात्तित 
दी मे विभिन्न काव्यो कौ सजना हयो किन्तु उनको (भारवि की) शली 
को पूण परिपक्वता माघवने हो प्रदान को । अक्रत रोजो की उद्मावता 
के कारण भारविका ओर उपे पूणं गति देने के कारण मृहाकृवि माघ 
का संस्कृत साहित्य पर महत्प्रपूर्ण प्रभाव पड़ा । उत्त रवर्ती कवि कविय 
से इत प्रमावतं हुये कि उन्होने भी अपने काव्यो को उसी शेली में 
निमित किया । क्रिराताजुनोय एवं शिशपार्वध को प्रेरणं ठेर 
श्रीहषं ने जो नैषव काव्य का रचना को वह्‌ शलो को दष्टि से अत्यधिक 
प्रभावी है । 

भारवि कं उत्तरवरतीं किन्तु माघसे पूवं भटिट ओर कुमारदा पर 
भारविका तथा भारवि ओर माव दोनों क्रा माघके पर्चातवर्ती 
कविं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । भारवि एवं माघ के श्युगारिक वर्णनों 
आर पाण्डित्य प्रदर्शन को भावना ते भावो कविधों के माग-रर्शन का कायं 


कियारहै। 

प्रस्तुत भर्ग मे कविय के संस्कृत साहित्य पर पड़ने वारे प्रभाव 
के सम्बन्ध मं यह्‌ ध्यातव्य है कि कवियों ने उनसे (भारवि ओर माध से) 
काव्य-वजंना कौ एक सेद्धान्तिक दिगा री है। यद्यपि कही-कहीं भारवि 
अथवा माघके भावों का साम्य मिलता है किन्तु वहु कवियों का 
अनुकरणं नहीं है क्योफि समान परिस्थितियों कै उपस्थित होने पर 
यदि समान भावों का उदय हो तो कोई आश्चयं नहीं अपितु स्वाभा- 
विक दहे । 
भट पर भारवि का प्रभावं 


महाकवि मद्वि का कथानकं रामायण परं भाधारसिं है। इसमें 
रामचन्द्र के जन्मसे राज्याभिषेक तक की कथा को बास सर्गो मे उप- 
निबद्ध किया गया है 1 दस काव्य का अंगी वीर रहै, 


॥ 





[4 


२३७८ | [ महाकवि भारवि एवं माघ 


महाकवि भारवि के पश्चात्‌ उनकी काव्यकला से प्रभावित होने वाले 
रावणवधके कर्ता भदट्रका स्थान प्रमुख है । किराताजुनीयमे जिस 
कङावादिता का सचचिबन्धन हुभा, उससे भट्ट पर्याप्त आकर्षित हये । 
उनके काव्य मे कवित्वं ओर पाण्डित्य दोनों का समन्वय प्राप्त होता है। 
मदने भारवि से पाण्डित्य प्रदर्शन की प्रेरणा छेकर अपने व्याकरण 
विषयक वैदग्ध्यं कौ समुपस्थापना की। भाव, भाषा एवं बेलीकी 
दृष्टि से भद्रि पर भारविके प्रभाव को इस प्रकार से देखा जा 
सकता टि 1 

किरातानजु नीयका प्रारम्भ राजनीतिकं चर्चासे होता जिसमें 
सन्धि, विग्रह आदि राजनीति के विषयों का अच्छा चित्रण किया गया 
है । यद्यपि रावणवध या भटिकाव्य व्याकरण प्रधान है तथापि इसमे कवि 
ते महाकाव्य के अपेक्षित लक्षणों के आधार पर अन्यान्य विषयों काभी 
समावेश किया हि। 


किराताजु नीय की भाति भट्िकःव्य मेँ भी राजनीतिक सिद्धान्तो की 
खटा दिखायी देती है । वारहवें सर्ग मे विभीषणं तथा माल्यवान्‌ रावण 
को भी उपदेश देते हैँ जिसमे विजिगीषु राजा के व्यवहार एवं सन्धि- 
विग्रह आदि का सच्चिवन्धन हुआ है। विभीषण रावणं से सन्धि 
करने की बात कहता हे कि राम पत्नीके वियोगमें दुःखो हँ ओौर आप 
बन्धुभो के विनाश से दुःखित है तथा राम ससैन्य समुद्र के किनारे आ 
चुके हं अतः आप दोनों मे उसी प्रकार सन्धि हो जाय जैसे दो तप्त लौह 
खण्ड आपस में मिरु जाते! यहं कवि की उपमा नितान्त मौलिक 
हे किन्तु किराताजु नीय के उस प्रसंग की छटा है जहां शिवं प्रहित दूत 
भजुनसबाणखोटाकरमेत्रीकरलेनेकी बात कहता है । भद्ि ने 
षाडगुण्य सन्धिकी भी चर्चाकी है |; ॥ 


इत सन्दभम यह ध्येयहै क्रि जिस प्रकार माघने भारवि के विषयों 
की प्रेरणा केकर उनसे (भारवि से) अधिक पाण्डित्यपूर्ण रचना की दह 
तथेव भद ने केवल पाण्डित्य प्रदर्शन कौ भावना अथवा काव्यात्मक 


१. मदि काव्य १२।३०। 
२. किराताजु नीय १३।५५७ । 
२. भट्टि काव्य १२।३५ । 
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भारवि एवं माघ का संस्कत साहित्यपर्‌ प्रभाव | [ ३७५९. 


प्रवृत्ति का आश्चय लिया है, शेष उनका अपना मौलिक कतृंत्व है । भट 
का व्याकरण के प्रति विरोष आग्रह है। 

कहीं-कहीं पर भारवि ओर भट्टि के भाव एसे मिरुगयेहै जिन्हे 
पहचानना कठिन हो जाता हे । 


किराताज॒ नीय मे अजुन दधि मन्थन करती हयी ग्वाछ्िनियों को 
देखते है जिनके हाथों से मन्थन दण्ड के सं वालन से पाश्वं प्रदेश विस्तृत 
हो जाता है, उने नितम्ब दक रहै है, मन्थन जन्य दधि भाण्ड से 
दंग के सदुश मधुर ध्वनि हो रहो है। स्थ स्तन धिरक रहे है । एेसी 
गोपांगनायें न॒त्य क्रिया मे खोन वारवनिताओं (वेश्याओं) की भाँति प्रतीत 
हो रही हँ ।" यद्यपि भारवि ने इतना चित्र तीन श्लोकों मे खीचादहे 
ओर भद्वि उसे एक श्लोक मे इस प्रकार उपन्यस्त कर देते है यहां 
राम दधि मन्थन करतौ हुई गोपियों के उस नृत्य को देखकर भर्न्त होते 
है जिनके (गोपि्यो) अंगों के दोनों पाश्वं संचाक्ति हो रहे हँ । उनके 
नितम्ब इधर-उधर हिल्ते से रमणोय ल्ग रहे हँ तथः उनके नृय मे 
दही मथनेकाजा रशनब्दहो रहा है, वहता दे र्हादहै। भले हो 
भद्रि का सम्पूर्णं काव्पगत प्रतिपाद्य भिन्न है, किन्तु भद्रि पर पड़ने वाले 
भास्विके प्रभाव को अस्वोक्रृत भी नहीं किया जा सक्ता । 


शेटी की दृष्टिसे भटिटके काव्य मे अधिकतर समासान्त शेङी का 
अधिक प्रयोग नहीं हुआ है । उन्होने कुक ही स्थलों पर॒ समाप्तान्त पदा- 
वरी का निबन्धन क्रिया है । व्याकरण के आचायं होने का कारण भट 
का भाषा पर पुरा अधिकार है । उन्होने तेरह्वें सर्ग मे समासान्त पदा- 
वली का प्रयोग किया जिसमे संस्कृत ओर प्राक्त का समान रूप 
सिरता है ।‡ जिस प्रकार माघ अपने श्युंगारिक व्यामोह का संवरण नहीं 
केर सकेहैंवेसे ही भद्र अपने व्याकरण विषयक पाण्डित्य को नहीं छोड 
पाये हं । फलतः उनके काव्य में प्रसाद गुण का अभाव मिल्तादहै ओौर 


१. किराताजु नीयम्‌ ४।१५--१७ । २. मद्िकाग्य २।१६ । 


३. चं चलतरुह्रिणगणं बहुकुसुमावबन्धवद्ध रामाबासम्‌ । ` 
ह॒रिपल्लवतरजार तगोरुसमिद्धतरुवरहिमच्छायम्‌ ॥ 
मद्काव्य १३।६ । 
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रखी अवर सो टो जाती है। अन्य छन्दो के अतिरिक्त भट्िकाग्य के 
दरम सर्ग मं पुष्पिताग्रा, वंशस्थ, पृथवो, प्रमिताक्षराक प्रयोग मे भारवि 
के प्रभाव को नक्रारा नहीं जा सकृता। 


भद्रि ने भारवि का अन्धानुकरण नहीं किया दे क्योकि उनका (भट 
का ) कथानक्त अपेक्षत विस्तृत है ओर कवि कथावस्तु के प्रवाह्‌ को 
भूलता नहीं है तथापि उनकी श्य गाखिता एवं पाण्ड्य प्रदर्शन भाव 
कीटहीप्रेरणाह। 


कुमारदास पर भ(रवि का प्रभाव 


कुमारदात महाकवि भारवि ओर माघ के मध्यवर्ती काठ के 
केविदहँ। उनकी एक मात्र स्वना जानकीहरण है । वे (कुमारदा) 
एस धृग के कवि हैँ जव कालिदास ओौर भारति की शलो का संबषं चल 
ष्टा चा । ईस समथ भारविको विचित्रदोी के प्रभावके साथ ही 
कालिदास की रसमय शैोका भौ आदर था उक्त काछ मे यद्यपि 
कलल्मक प्रदशन कौ दृष्टि से भारवि का महत्व बढ़ रहा था किन्तु 
कविगण रपसिद्ध कवि काल्दिात को भो नहीं मरे थे । , 
मारदातस ने रामायणकी कथाके आधार पर अपने काव्य का 
प्रणयन क्रिया । वेकाल्िदातकी वैदर्भी रीतिके समथ होते हये भी 
युग प्रकृति के अनुसार भारवि की दी को भी तिरख्छरत नहीं कर सके । 
यदि कुमारद्ास भारवि के पूवेवर्ती कवि होते तो उनमें कालिदास की 
रोली का विशुद्ध प्रभाव होता किन्तु किराताजु नीय के सम्पकं के कारण 
उनके काव्य मे आलंकारिकता का समवे द्ष्टिगोचर होता है । 
जानकोह्रण के प्रारम्भिक र्गो मे कवि की सरलता एवं कोमल- 
कान्त पदावरी के दर्शन होते है। भारवि का प्रभाव कृमारदास के युद्ध 
वर्णन कै प्रसंगो मँ दिलायी देता टै । एमे प्रसंगो मे किराताजु'नीय कौ 
चित्रात्मक शैटी का परां प्रभाव पड़ा है जो सहूदयों को अपेक्षा विदग्ध- 


> € 
जनां को अधिक आकर्षित करते वाला दे । | 


कुमारदास ने अठारहुवें सगं मे एकाक्षर, दयक्र, विलोम सवतोभद्र, 


मुरजबन्ध, निरोष्ठय तथा विविधं प्रकार के यमकों को भी अपने काव्यम, 


यथोचित स्थान प्रदान किया है जिसे भारवि क काव्यगत गुणो के प्रति 
उनके (कुमारदासः) आकषण की परिपुष्ट होती है । ` कही-कहीं पर कवि 
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ने अपने पाण्डित्य प्रदर्शन के कारण शब्दगतं ओौचित्य का ध्यान नहीं 
किया है जिससे काव्य में कुछ दोष भी आ गये हँ । जंघे उलोक के प्रारस्म 
मे खलु, इव शब्दों का प्रयोग नियमतः वजित है' तथापि एेसे दोष काव्य 
मे द्ष्टिगोचर होते ह ।' 

हरविजय पर भारवि का प्रभाव 


भारवि एवं माघ के पडचात्‌ रत्नाकर का नाम आता है । इन्होने 
हरविजय नामक्र महाकाव्य की रचनाकी है। यह्‌ पचाससर्गो का 
एक विवुककाय महाकाव्य है । जिस प्रकार महाकवि माघने भारवि के 
समग्र कान्यगत गुणों को आत्मसात कर एकं प्रतिस्पधत्मिक दुष्ट सें अपने 
काव्य का प्रणयन किया उसी प्रकार हरविजय के कर्ता रत्नाकर ने उनके 
(माघ्र के) काव्य करेवर एवं रौलीगत गुणों को दृष्टिगित करते हुये अपने 
पाण्डित्य का कान्यमय प्रदर्शन हरविजयमे कियाद 1 यहाँ यह ध्येयहै 
कि रत्नाकर की काव्य रचना मे उनके यशोऽजंन कों भावना छिपी है । 
यद्यपि रससिद्ध शैली के कवियों मे भी यशोभावना थी किन्तु उनम अभि- 
मानराहित्य एवं अतिशय विनम्रता का भाव भो दृष्टिगोचर होता है। 
इमसे.विकसितं अलंकृत शैलो के क्विपो में दपंकी भावना देषो जती 
है, यही दोनों सरणि के कवियों में प्रमुख अन्तर है । 

रत्नाकर ने अपने काव्य के सम्बन्ध में दर्पोक्ति की है-मेरा खालित्य 
पूर्णं सुमघुर साकार, प्रसाद मनोहर, विकट यमक एवं इष मण्डित 
चित्रमागं में अप्रतिम वाणो को सुनकर बृहस्पति (वाचस्पति) को भी 
सन्देह उत्पन्न हो जाता है ।' 

महाकवि रत्नाकर माघ से पूर्णतया प्रभावित हुये हँ । माघ नै अपनी 


~ -_-_------------ ------- 


१. अमर सिह॒-अल कारसृत्रवृत्ति १।५ । 
२. इव चिन्ता दरिद्रस्य स्वूललक्ष्यं नरेश्वरम्‌ । 
जानकीहरण १८।७२, १३।८९ । 
२३. ऊलितमधृराः सारकाराः प्रसादमनोरमा | 
विकट्यमकष्लेषोदघा रप्रबन्ध निरगंलाः । 
असहशगतीश्चित्रे मागे ममोद्गिरतो गिरो 
न खलु नपतेः चेतो वाचस्पतेरपि शंकते ॥  हरविजयप्शषस्ति । 
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वैष्णवी आस्था के अनुसार “लक्ष्मीपतेर्चरतकीतंनचारुमात्र' लिखाहै तो 


रत्नाकर नें रौव होने के कारण “चन्द्राधंचूलचरिताश्चरयचार''' लिखकर 
अपनी काव्य सजंना का हेतु व्यक्तं किया। 


अलंकृत शैङी के कवियों का प्रमुख प्रभाव रत्नाकर पर यह पड़ा करि 
उनमें काव्य को कथावस्तु भारवि ओर मासे भीअल्पहै जा हकर 
हारा अन्धकासुर-वव से सम्बद्ध है। काव्यकी रूद्ों के अनुसार 
कवि नें पुष्पावचथ, जल्क्रोड़ा, पानगोष्ठो, संभोग आदि विषधों कौ 
योजना को है। 

यदि कान्य कौ कथावस्तु अल्प भी हो किन्तु उसका निर्वाह प्रसंगो. 
चितसूपसं क्रिया जायतो वहु सहृदय श्ाध्यहो सकती है किन्तु 
रत्नाकर में इसका भो अभावरदहै। वे इसक्षेत्रमे माधसे भी आगे निकल 
गये हँ । हरविजय यद्यपि वीररस प्रधान काव्य है तथापि अप्राप्ठगिक्र 
श्युगारिकता की अधिकता से आक्रान्त है | 

भाषा एवं भावां को दृष्टि से भी रत्नाकर पर भारवि एवं माघ का 
प्रभाव दिखायो देता है | 

किराताजुनीय के चन्द्रोदय वर्णन प्रसंग का रत्नाकर पर प्रभाव देखा 
जा सक्ता ठं । भारवि नै चन्द्रमा के उदय होने से नष्ट हुये अन्धकार के 
सम्बन्ध मं कल्पनाकोदहै कि चन्द्रदेव ने अपनी स्वच्छ प्रवा सदुश 
किरणो से अन्धकार को उी प्रकार दूर्‌ कर दिया है जैसे भगवान्‌ विष्णु 
ने गूकरावतार मे अपने सीने के तमान दांतों से पुथ्वो को उठाया था | 
एमा ही भावपूर्ण वर्णन रत्नाकर ने भी किया रे-चन्द्र किरणों से आकाश 
उसी भांति शोभायमान हो रहा था जेषे प्रज्यकाल मे वराटके दाँतों से 
उठायी गयी भृमि सुशोभित हयी थी ।' 


ट्रविजय काव्य पर माघ का सवसे अविक प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
दै। शिशुपालवध के तीय सगं के आधार पर रत्नाकर ने अपने काव्य 


न 


कै वारह्वे एवं तेरहवे सगं कौ रचनाकी है, यह राजनोति विषधक 


१. रत्नाकर --हुरविजयप्रगस्ति । 
२. किराताजु नीय ९।२३। 
३. हरविजय २।५८ । 
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पाण्डित्य की उपस्थापना को गयी है । दोनो महाकाव्यो मे बारह राजाओं 
का कथन प्रभु, मन्त्र ओर उत्पाह तीन राक्तियों को चचां प्रायः समा 
रूप से मित है 1 एतद्विषयक एक सन्दभं द्रष्टव्य है-- 

श्रेष्ठ (उच्च) एवं बौद्धिक रक्तिं खूप विशा उत्साहं रूप वृक्ष के 
कारण अभिवरद्धंनरीरु (फलतः फर समृद्धि से अवनमित) प्रभु शक्ति 
(कोष एवं सेना) का विस्तार करता है ।* इसो के आधार पर रत्नाकर 
ने भी लिखा है--उपायों से युक्त वृक्षों की तरह नीति से राजाओों को फ 
मिरुता है । ` 

हरविजय मे राजनीति, व्याकरण, दशन, पुराण, अङ्ंकारयास्ते, 
संगीत एवं कामशास्त्र आदि विषयों का पाण्डित्यपूर्णं समायोजन हुआ । 

कलापक की दृष्टि से यमक, अर्थान्तरन्यास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा 
आदि विविध अककारों का वर्णन हआ है । रत्नाकर पर अलंकृत शैली 
का सर्वाधिक प्रभाव यह पड़ा कि उन्होने एकाक्षिर दयक्षर, समुद्गक 
गौमूत्रिका, मुरज आदि चिच्रबन्धों का अपने काव्य मे समाहार किया हे। 
ङ्के साथ ही अर्थंत्रयवाचो इलोक की भी सरचना कीहै। 

हरविजय काव्य से शिशुपाक्वध की अपेक्चा अधिक छन्दो का श्रयोग 
हआ ह । रत्नाकर को छन्दो योजना सम्बन्धी कुश्ता को प्रशंसा क्षेमेन्द्र 
तेभीकीदहै।* कवि ने अपे काव्य में सत्ताईस छन्दो का प्रयोग किया 
है । इस क्षेत्र मे उन्होंने माघ को पे कर द्या हे। 

भारवि एवं माघ के काव्यो से रत्नाकर अत्यधिक प्रेरित हुये जिसके 
परिणामस्वरूप उन्होने शेखी के क्षेत्र मे उपजीव्यभूत कविहय के काव्यो 
से भी अधिक विद्वत्तापूर्ण एवं अरकार, छन्द आदि से सम्बद्ध पाण्डित्य 
का प्रदर्शन किया ।, | 


श्रीहषं पर माघ का प्रभाव 
संस्कत महाकराग्यों में महाकवि माघ के पश्चात्‌ नेषधकार श्रीहषं का 


१. शिन्युपाल्वघ २।८९ । २. हरविजय १२।३७ । 
३. हरविजय ४३।२९२ । 
४, बसन्ततिरकारूढा नागवल्ली गाढसंगिनी । 
रत्नाकरस्योत्कल्िका चकास्त्यासनकानने ॥ सुवृत्त तिरक ३२। 
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स्थान सवंप्रमुख दै । विदग्य काव्यो में शिशुपालवध कौ वहती हयी प्रतिष्ठा 
से प्रभावित होकर उन्होने श्रीदहषं) उक्त काव्य की प्रतिस्पर्धा में नैषघीय- 
चरितम्‌" महाकाव्य का प्रणयन क्रिया जो अलंकृत यंखो का मूर्धन्य काव्य 
है । इस महाकाव्य पर माध को सर्वाधिक छाप दृषठिगत होती है । यद्यपि 
कालिदासोत्तर कालीन महाका्यों की विकास परस्परामें प्रभाव्रकारी 
कवियों कौ दृष्टि से भारवि एवं माघ दोनों का एक साथ नाम लिया जाता 
है किन्तु जहां श्रीहषं से पूवं के काव्यो में कविद्टय का पयाप्त प्रभाव पड़ा 
है वहीं नैषध पर मात्र माघकीही प्रोरणा के दर्शन होते है । प्रयासपूवक 
खोजने पर नेषधमे भारविका भी भावगत साम्य मिच्ता है जिन्त वह्‌ 
किरातके प्रभावकी दुष्टिसे नगण्यहीदहै। 


नेषधीयचरित बाई सर्गो का एक महाकाव्य द्वै । इसमे निषध देश 
के पुण्यश्लोक राजा नर का चरित्र वगत है । इसका अंगोरस श्छुगार है 
तथा अंगरूप मं वीर, रौद्र, अद्भुत आदि रसोंका भी यथास्थान समा- 
योजन हभ है । अगोमूत श्युगाररष के संयोग एवं वियोग दोनों मेदां का 
महाकान्य में सफ चित्रण हुभा है । पह वियोग अथवा, विश्रम्भ का 
तदनन्तर संयोग अथवा संभोग पक्ष का उपस्थापन मिता है । महाकाव्य 
के लक्षणों के अनुसार कवि ने अपने महाकाव्य मेँ दूत प्रं षण, सुरतक्रीडा, 
प्रमातव्र्णन आदि का मडाकाव्य-लक्षग सम्मत वर्णन किया है, जो 
वस्तुतः अत्यन्त विदत्तापूणं है । 


प्रस्तुत प्रसंग मे श्रीहषं पर माघ का प्रभाव विवेचनीय है, एतदथ उक्त 
विषयकं स्थलों का निम्नाकित रूप से परिलीलन किया जा रहा है- 


१ माघ विभिन्न शाखं एवं पुराणों के प्रकाण्ड पण्डित हँ । उनके काव्य 
भे विचित्र शेो ॐ प्रौढ एवं पर्णं परिपक्व रूपके दशन होति है, यही वे 
तत्व हं जिन्होनि श्रौषं को आकषित किया है मौर जि्के परिणामस्वहूप 
नेषधक्रार ने काव्य के कलात्मकं सन्निबन्धन मे अपनी अप्रतिम प्रतिभा 
का पूर्‌ सामथ्यं के साथ प्रयोग किया ह । श्रीहषं के सम्बन्ध मं यह्‌ ध्येय 
हैकिवें दशन, व्याकरण एवं विभिन्न शास्त्रों के मर्म॑न्न मनीषो है । उनकी 
उक्त विषयों मे सवत्र अप्रतिहत गति दे। यद्यपि उन्होने माघसे प्रेरणा 
ली हे किन्तु उनका अपना ज्ञान प्रदर्शन पूर्णतया मौल्कि है । माघ ओर 
श्राहष के मध्यवर्ती कवियों ने भी माघ का अनुसरण क्रिया है किन्तुवे 
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संसत साहित्य मेः तैषधकार जेसा स्थान नहीं बना सके हं । इससे यह्‌ 
स्पष्ट होता है कि किसी काव्य अथवा कवि की प्रेरणा मातर लेतेसे ही 
उत्करे काव्य की सजंना नहीं हो सकती अपितु उसके मूल मे अनुक्ता 
कवि का पाण्डित्य भी अपेक्षित होता है । जहाँ तक साम्य एवं प्रभाव का 
प्रण्न है, वह तो कवि मार्ग अथवा दौरी के कारण है | .* 

शिशुपालवध में दवारिकापुरी का तथा नैषध मे कुण्डितपर का चित्रण 
है । इस स्थर पर दोनों का साम्य द्रष्टव्य है 


शिशुपाक्वध मे, द्वारिकापुरी दपण तल के समान निमंल समुद्र जख 
न स्वर्भ की छाया के सदश्च दृष्टिगोचर होतो है ।' नैषध मे प्राप्त कुण्डिन- 
पुरके चित्रणमे एेसाही प्रभावदहै जहां वहं नगरी ( कुण्डिनपुर ) 
किसी सरोवर के मध्य प्रतिबिम्बित होकर स्वर्गं सहर शोभायमान 
होती है | | 14 

माघ ने दशम सर्गम यादव रमणियोंकाजो चित्रणं किया है, वह्‌ 
श्रीहषे को बहुत कुछ प्रभावित कर सका है । 


शिशुपालवध मे यादवं र्मणयो का वर्णनं इस प्रकार हआ है--इनके 
( रमणियों के ) शरीर को सुन्दरता ने सुशोभित किया, उष (सुषमा) को 
परिपरणं नवीन युववस्था ने सुशोभित किया, धुवावस्था को कामन्री नें 
तथा उसे ( कामश्रीको ) प्रियतम के संसर्ग रूप भूषण वाङ मद्यपान जन्यं 
नरो नं सुशोभित किया ।* इस स्थर मे माघ कौ एकावली योजना कितनी 
स्वाभाविक एवं मनोरम है । नैषध में इसी के आधार पर दमयन्ती का 
वर्णन द्रष्टव्य है- 

प्रे तो ब्रह्या तें ही दमयन्ती को अलौकिक रचना कीः; पनः यौवन 
ते उसे ओर ऊ चा उठाया एवं अन्त मे कामदेव तें विभ्रमं ककाओंका 
अध्यापन कर उसे अवर्णनीय ही बना दिया । 


शिशुपालवध में श्रोकृष्ण की स्तुति मे भोष्म ने विष्णु के कूम, नुह, 


१. रिरुपाषूवघ ३।२३५ । 

२. नेषधीयश्ररितं २।७९ । 

२३. रिलुपाख्वध १०।३२ । 

४. नंषधीयचरित ७।१०८ । 
२५ 


1 
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वराह आदि रूपों का स्तुततिपरक गायन किया है ।' इससे प्रभावित होकर 
शरोहषं ने ओ नल की मध्याह्वकारीन पुजा मँ विष्णु के मत्स्य, कच्छप, 
वराह, नृसिह्‌, वामन, दत्तात्रेय अवतारो की वन्दना की है । 

नैषध काव्य पर माघके भावोंका प्रमावपूर्णं साम्य होने के साथ 
ही जलद्कार विषयक प्रभाव भी दिखायी देता है । 


श्ीहषं माघ को दिलष्टाथेक रचना पद्धति से अत्यधिक प्रेरित हुये है ` 
जिसका प्रभाव नैषधीयचरित के तेरहर्वे एवं सत्रे सर्ग मे विशेष रूप 
से पड़ा ह । माघ ने अपनी वैष्णवी आस्था के अनुरूप शिशुपाल के दूत 
मुख हारा की हयी श्रीकृष्ण की निन्दा को प्रतिभा से श्लोक के आधार 
पर स्तुतिपरक अर्थं मेँ घटित कर दिया है । शिशुपाल वध में एक अर्थं- 
त्रयवाची श्लोक की सुन्दर योजना हयी है* जिसकी प्रतियोगिता मे श्री- 
हषं ने पंचाथंक श्लोक की सुन्दर रचना की ।* 

अलंकृत शरी के समग्र गुण अपने प्रौढ एनं परिपक्व रूप में चाहे वे 
अलङ्कार से सम्बद्ध हों अथवा विविध शास्त्रीय पाण्डित्य से, सभी.का 
चरमोत्कषं नेषधकाव्य में मिलता है | 

किराताजुंनीय का उक्तिगत अंशतः प्रभाव भी श्रीहषं पर पड़ा है । 
किरातार्जुनीय मे हिमालय पव॑त की ओर प्रस्थान करते हुये मार्ग मे 
शस्द्‌ शोभा को देखने मे अनुरक्त चित्त अजुन से समय पाकर यक्ष भी 
अवसरोचित भाषण करता है । इस पर कवि ने इष सूक्ति का निबन्धन 
किया कि "संकेतज्ञ अवसर नहीं चूकता । * इसी प्रकार की एक सूक्ति 

~ 





१. शिश्युपाच्वघ १४।७१-८६ । 
२. नषधीयचरित २१।५५-९३ । 
३. सदामदवलप्रायः समृद्धतरसो बमौ। | 
प्रतीतविक्रमः भ्रीमानरहुरिहरिरिवापरः ॥ शिशुपालवध {९।११६। 


४, देवः पतिविदुषि नेषधराजगव्या निर्णीयते न किमु न त्रियते मवत्या । 
नायं नलः तवातिमहानलामी यदचेनमुज्क्षसि वरः कतरः परस्ते ॥ 
| नषध, १३।३४। 
५. किंराताजुनीय ४।२०। 
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नेषधकार ने उपन्यस्त को बुद्धिमान के लिय संकेत ही पर्याप्त है 1* इधी 
से सम्बद्ध एक ओर सूक्ति है-बुद्धिमान दूसरे के अभिप्राय को शीघ्र समञ्च 
जाते हैँ ।* भारवि ने मायावियो के साथ मायावी-व्यवहार करने की नीति 
क सूक्ति रूप म उपन्यस्त क्या है 1 इसी प्रकार नैषध में कुटिल के साथ 
सर्ता का व्यवहार अनुचित है ।* अन्यत्र वनेचरं द्वारा “वरं विरोधोऽपि 
समं महात्मभिः" इस उक्ति का भाव केकर श्रीहुषं ने श्वुंगारिकं रूप में 
दमयन्ती के स्तनो के अनुरूप कम्भ की रचना करने वाके कुम्भकार क 
नाम साथेक कियाहि। 

यद्यपि शैली की दृष्टि से श्रीहुषं पर भारवि का कोई प्रभाव विशेष 
नहीं पडा है किन्तु वे उनकी (भारवि की) उक्तियों से प्रभावित अवश्य 
हुये है ।.एेसा प्रतीत होता है कि श्रीहषं ने अपना प्रमुख प्रतिदन््री माघ को 
ही माना ओर भारवि को इसलिए अद्कूता नहीं छोड़ा जिससे कि वे यह्‌ 
सिद्ध कर सकं कि उनके गुणों को भी अपने मे आत्मस्ात करने. का 
सामथ्यं रखते हे । 

कालिदास के पश्चात्‌ महाकवि भारवि ने माघ के काव्य जगत्‌ में 
पदापंण के पुवं तक अपना विहोष प्रभाव डाला भौर शिशुपालवध के 
कर्ता माघ के साहित्य जगत्‌ में अवतरण के अनन्तर भारवि का प्रभाव 
क्षीण होने गा तथा माघ के पाण्डित्य एवं रचना शैली के प्रति विद्वानों 
का आकषण बह्ने च्गा जिसके परिणामस्वरूप सस्त जगत्‌ का अपनी 
सरणि का एक अन्यतम महाकान्य जो “नैषधीय चरितम्‌” से सुप्रसिद्ध है, 
ख्याति को प्राप्त कर सका! 


अलक्त दोली को जन्म देने के कारण भारवि ओर उसे गतिशीरता 
प्रदान करने में महाकवि माघ का स्थान अविस्मरणीय दहे। जहां तक 


१. सुज्ञ प्रतीगित विभावनमेव वाचः । नषध ११।१०१। 
२. अटितिपराशयवेदिनो हि विज्ञा: । वही, ४।११८ । 

२. किराता नीय १।३०। 

४. आजेवं हि कुटिलेषु न नीतिः । तंषध ५।१०३। 


५. नंषध्ष 919 ॥ 














| 
| 
| 
| 
। 
। 
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परवर्ती संस्कत साहिल को भारवि एवं माघके द्वारा प्रभावित होने का 
प्रदन है, वह इस बात से स्पष्ट हो जाताहै कि कालिदास के पश्चात्‌ 
भारवि एवं माघ ही एेसे कवि हँ जो आलोचक कौ विभिन्न प्रशस्तयो 
के भाजन ओर काव्य मूल्यांकन के मापदण्ड बन गये एवं बृहत्यो के 
रचयिता कै रूप मे यावज्जगत्‌ संस्कृत साहिव्य परे वरेण्य हो गये । 





॥ 
- र 9 भा ॥ ५9 
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वाराणसी । 
: नचा बन्धु, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी । 
: क्षेमेद्ध, निणंय सागर प्रेस, बम्बई १९२९ । 
: भवभूति, तारणीश क्षा, इलाहाबाद । 


: विद्याधर, बम्बई संसृत एण्ड प्राकृत सीरीज, १९०३। 
: आचायं दण्डी, व्याख्याकार--घमेन्द्रकमार गुप्त, मेहर- 
चन्द रछ पनदास, दारियागज, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 


१९७३ ६० । 
: क्षेमे, चौखम्बा संसृत सीरीज, वाराणसी । 


; आचार्यं सीताराम चतुर्वेदी, वाराणसी, २०२० वि०। 
: हेमचन्द्र, निणंय सागर प्रेस, बम्बई १९२४ ६० । 
: भआचायं मम्मट, सम्पादक -- डं० श्रीनिवास शास्वी, 


साहित्य मण्डार, मेरठ । 


; राजशेषर, अनुवादक -- प° केदारनाथ सारस्वत बिहार 


राष्ट्माषा परिषद, पटना । 


‡ रद्रट, पं० राजदेव शुक्छ, चौखम्बा विधावन, 


वाराणसी । 


‡ वत्ध्यायन, निणेय सागर प्रेष, बम्बर, १८९१ । 
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काव्याङंकारसूत्र : वामन, टीकाकार-डं० वेचन ज्ञा, चौखम्बा संरकत- 
सीरीज वाराणसी, १९७९१] 
किरातार्जुनीयम्‌ : भारवि, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, पंचमं 
| संस्करण । | 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र : चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, प्रथम संस्करण । 
चन्द्राखोक : जयदेव, गरजराती रप्राटिग प्रेस, बम्बर, १९३९ । 
दशरूपक ‡ धनंजय, श्रीनिवास शास्त्री (सम्पादक), 
साहित्य मण्डार, मेरठ, चतुथं संस्करण । 
ध्वन्यालोक : आनन्दवधन, व्याख्याकार डं० रामसागर त्रिपाडी, 
मोतीलार बनारसीदास, दिल्छी । 
नाट्‌यास्त्र ; आचायंमरत, मोतीलाकर बनारसीदास, दिसली, १९६३। 
नषध महाकाव्य : श्रीहष, चौखम्बा, वाराणसी १९५४ । 
नेषध-परिशीलन ; डं चण्डिकाप्रसाद शुक्ल, हिन्दुस्तान एकेडमी, 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण । 
नमिसाघु : वृत्ति ( खद्रट के काव्यारंकार पर टीका ) 
निणय सागर प्रेस, १९२८ । 
व्रतापरुद्रयशोमूषण : विद्यानाथ, बालमनोरमा प्रेस, मद्रास, १९५० । 
बृृत्ध्रयी : डां ०सुषमा कुलश्रेष्ठ, ईस्टनं लुक छिकसं, दिल्ली, १९८ ३। 
बुद्धचरितम्‌ : मश्वघोष, चौखम्बा, वाराणसी, १९६३ । 
मारवि काव्यमे ` ; ड उमेश प्रसाद रस्तोगी, 
अर्थान्तरन्यास चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, प्रथम संस्करण । 
माोजप्रवन्घ ` बल्लाल, पण केदारनाथ शर्मा, 
चोखम्बा विद्याभवन, वाराणसी । 
मासनाटकचक्र ; सौ० भार० देवधर, गोरियन्टल नुकं एजेन्सी, पूना । 
महामारत : व्यास, गीताप्रेस, गोरखपुर । 
हामारत समापवं : पं० वसन्त श्रीवाद सातवलेकर, 
भ स्वाध्याय मण्डल, किला पारडी, बलसाड । 
मनुस्मृति ‡ हरगो विन्दशास्वरी, चौखम्बा, वाराणसी, २०२ १। 


~ । हि 
महाकवि माघ : मनमोहन लाल जगन्नाथ शर्मा, 


` , नेवयुग प्रकाशन, दिल्ली, १९६३ ई० । 
महामाष्य : प्तजल्ि, चौखम्बा, वाराणसी । 
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माघ कवि : डां ०चद्दिकाभ्रसादशुक्ल, साहित्यभकादमी १९८२. ६० । 

रामायण : वाल्मीकि, गीताप्रेस, गोरखपुर । 

रावणवध : मद्वि, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, १९६१ । 

रसगंगाधर : पण्डितराज जगन्नाथ, सम्पादक-दुर्गाप्रसाद, निणंय 
सागर पेस, बम्बई १९४७ 1 

ऊघुसिद्धान्तकौमुदी महेश सिह कुशवाहा, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी । 

वक्रोक्तिजीवितम्‌ ‡ कुस्तक, वप्राख्याकारराघेष्याम मिभ, चौखम्बा 
पकादान, वाराणपी । 

विष्णुपुराण : भनुवादक~श्री मृन्नीलार गुप्त, गीताप्रेस, 

गोरखपुर, २००९ । 
ञ्यक्तिविवेक : महिममट्‌ट, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस। 


सरस्वतीकण्ठामरणम्‌ ` : मोजदेव, व्याख्याकार-डां० कामेष्वरनाथ मिश्च 
चौखम्बा मोरियत्टालिया, वाराणसी, १९७६ । 
साहित्यदपंण : विश्वनाथ, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, १९५७। 
संस्छृत-कवि-दशन : डं०° मोलाशंकर व्यास, चौखम्बा विद्याभवन, 
| वाराणसी, १९८३ । 
सं० साहित्य का इतिहाप्त : अ।चायं बख्देव उपाध्याय, शारदा निकेतनः, 
दशम संस्करण, १९७८ । 
संस्छृत कवियों के व्यक्तित्व : डों° राधावल्कम त्रिपाठी, संस्कृत परिषद, सागर 


का विकास विश्वविद्याख्य, सागर, म० प्र०, १९७६ । 

सं° साहित्यका नवीन : कषण चंतन्थ, चौखम्बा विद्याभवन, 

इतिहास वाराणसी, १९६५ । 

संस्कत काग्यकार ; हरिदत्त शास्त्री, साहित्य भण्डार, मेरठ, १९७० । 


संस्कृत शब्दाथ-कौस्तुम : संग्रहुकर्तां द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रकाशक लाला 

रामनारायण लाक, इलाहाबाद प्रथम संस्करण । 
संस्कृत साहित्य में साहश्य- : डां° ब्रह्मानन्द शर्मा, प्राध्यापक, संसत विमाग, 
मूलक अखंकारों का विकास गवर्नमेट कालेज, अजमेर । 


संस्छृतसाहित्य मे मौलि- : डो उमेश प्रसाद रस्तोगी, चौलम्बा विद्यामवन, 


कता एवं अनुहूरण वाराणसी, १९६५ । 





[ ३९२ | 
संस्कृत-कवि-समीक्षा , : डं° अमरनाथ पाण्डेय, :ˆ म्बा ओरियव्टाल्ा, 
वाराणसी । | 
सुमावितावछिः ; रामचन्द्र मालवीय । ` 
साख्यकारिका ‡ डों० रामहृष्ण॒ आचाय, साहित्य भण्डार मेर 


| द्वितीय क्षंस्करण 1 | 
संस्कृत महाकाव्यं कौ : ड केशवराव मुसलर्गावकर, चौलम्बा संस्छत 


, परम्परा सीरीज, वाराणसी, प्रथम संस्करण । 
संस्कृत रूपकों के नायक : नाय्यशास्त्रीय बध्ययन-डां° राजदेव मिश्र । | 
सुवृत्ततिलक ; क्षेमेन्द्र 1 
सवंशाखसंग्रह सम्पादक--के० वासुदेव शालनी, तंजौर) १९५३ । 
सिद्धान्तकौमुदी : बालमनोरमा टीकायुक्त, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी 
शिशुपालवधम्‌ : माघ, चौखम्बा विद्यामवन, बनारस । । 
सर्छृत-हिन्ी-कोश वामन शिवरामं आष्ट, मोतीलाल बनारसीदास, 
| वाराणसी । 
श्रीमद्भागवत ‡ गीताप्रेस, गोरखपुर 1 
शयु गारप्रकाश : भोजराज, जोष्यर्‌ द्वारा सम्पादित, मैसूर । 
हलायुध कोष : हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, १९६७ ६० । | 
हुनुम्नाटक दामोदर मिश्च, जीवानस्द विद्यासागर, कलकत्ता १८९० । 
स. ॥ 
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